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महाभारत ग्रन्थ कौ रचना महषि वेदव्यसजी ने कौ धौ । 
उन्होने जो अठारह पुराणों का सृजन किया था, उनसे भी ऊपर 
इस महापुराण को रखा गया। क्योंकि श्री वेदव्यासजी कौ यह 
घोषणा थी कि तराज्‌ के एक पलडे में सम्पूणं पुराण,संपूणं इति- 
हास ओर यहां तक कि सम्पूणं धर्मास्त को रख देँ ओर दूसरे 
पलडे मे इस प्रन्थ को, तो इसी का पलड़ा भारी बेठेगा ।. 

महाभारत शब्द मे महत्त्व ओर भारत्व निहित है । यहं 
भरतवंशीय राजाओं के चरित्र से ओत-प्रोत होने के कारणं भी 
महाभारत कहा गया 1 इसकी विशेषता इसी से समजली जाती है 
कि इसे व्यासजी ने तीन वर्षो में लिख कर पूणं किया था । इस 
इतिहास का कितना धार्मिक महत्व है, उससे कम महत्व सामा- 
जिक ओर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी नहीं समज्लना चाहिए । 

भारत कीही नहीं संदारभर की प्राचीन संस्कृति को ज्ललक 
इसमे मिलती है । उस समय का रहन-सहन, गृहस्थजीवन ओर 
लोकाचार सभी का पूर्ण ज्ञान इसमे कूट-कूट कर भरा है, जो 
उस समय के मनुष्यों के लिए ही नहीं, वर्‌ आज के मानव क 
लिए भी अत्यन्त उपयोगी है । क्योकरि उस समयक अध्यात्मवाद 
दी ओर आज का भौतिकवाद भी तेजी से बढ रहाहै ओर 
संभवतः वह दिन दूर नही,जब मानव उसी अध्यात्मवाद मे सुख 
शान्ति का अनुभव करेगा । हमे विश्वास है कि इस दि से भी 
हमारा, यह्‌ संस्करण पाठकों को अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा 1 


--प्रकाशक 


विषय यूया 
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गन्धव युद्ध ओर मत्री, दौपदी-स्वयंवर ओर पाण्डवो से विवाह, 

हस्तिनापुर का निर्माण, अजुन का वनवास 1 
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जरासन्ध-वध वर्णन, युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ, शिशुपाल 
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यद्ध वणेन, दमयन्ती स्वर्यवर, राजा नल का स्व॑स्व हरण, 
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उसना, ऋतुपणं का नल को अक्षविद्या सिखाना, नलोपाख्यान 
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स्वरभं से उतरना, शान्ति-स्थापन के प्रयास, युद्धन करने का 
दुर्योधन को उपदेश, दूत बन कर श्रीकृष्ण का हस्तिनापुर गमन, 
हस्तिनापुर में विदुर का आतिथ्य ग्रहण, परयुराम ओरकण्वका 
दुर्योधन को समञ्चाना, गालव ओर ययाति का उपाख्यान, 
श्रीकृष्ण को बन्दी बनाने का षड्यन्त्र, कुन्ती का कर्णं से मिलना, 
पाण्डव-सेना का कुरुपेत्र भरस्थान, कौरवो का कुरुपत्र पंचा, 
बलराम ओर रुक्मी का तीर्थयात्रा मे जाना, दोनों पक्च के रथी, 
अतिरथी का वणेन, भीष्म-परशुराम युद्ध वर्णन 1 
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तीसरा अध्याय-कर्मं योग, गीता का चौथा अध्याय--ज्ञानयोग 
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अध्याय- आत्म संयम योग, गीता का सातवां अध्याय-- विज्ञान 
योग, गीता का आवां अध्याय- महापुरुष योग, गीता का नवां 
अध्याय--राजगुह्य योग, गीता का दसवां अध्याय--विभूतियोग 
गीता का ग्यारहुवां अध्याय--विइवरूप दशेन, गीता का वार- 
हवां अध्याय- भक्तियोग, गीता का तेरहवाँ अध्याय-क्षेत्र 
षेवज्ञ योग, गीता का चौदहवाँ अध्याय त्रिगुण विभाग योग 
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चय विभाग, गीता का अठारहवाँं अध्याय-संन्यास योग, घोर 
संग्राम में कुमार उत्तर की मृत्यु, दूसरे दिन कं युद्ध की समाप्ति, 
तीसरे दिन के युद्ध की समाप्ति, चौथे ओर पांचवें दिन के युद्ध 
को समाप्ति, छे दिन के युद्ध की समाप्ति, सातवे दिन के युद्ध 
की समाप्ति, आठवें दिन कं युद्ध की समाप्ति, नवे दिन के युद्ध 
की समाप्ति, दसवें दिन का युद्ध समाप्त, भीष्म का गिरना, 
अजुन का भीष्म को इच्छित जल पिलाना । 
७. द्रोण प्म पु० ३१९ से ३९४ 
द्रोणाचार्यं को प्रधान सेनापति बनानाद्रोणवध का समाचार 
कौरव सेना की पराजय, हाथी सहित भगदत्त का वध, कौरव 
पक्ष के अनेक वीरो का संहार, अभिमय्यु-वध मृत्यु का महान 
राजषियों को भी न छोडना, अजुन द्वारा जयद्रथवध की प्रतिज्ञा 
कौरव-पाण्डवों का घोर युद्ध वणेन, सात्यकि से दर्योधन ओर 
कृतवर्मा का हारना, भीमसेन का अजुन ओर सात्यकि के णास 
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जाना, सात्यकि द्वारा मूररिश्रदा का वघ, जयद्रथ-वध, घृतराष्टर 
के पत्रों जौर सालों का वध, भयङ्धर युद मेँ घटोत्कच का मारा 
जाना, रात्रिकालीन युद्ध का वृत्तान्त, राजा विराट्‌ ओौरः द्रुपद 
कामारा जाना, द्रोणाचार्यं का वध वर्णन, अश्वत्थामा हारा 
नारायणास्त्र का प्रयोग । 
८. कणं पर्न पृ° ०२ से ४३२ 
कर्णं कै सेनापतित्व में भयङ्कुर्‌ युद्ध काप्रारस्म, सोलहवें 
दिन के युद्ध को समाप्ति, राजा शल्यसे कर्णं के सारथी वनने 
की प्रार्थना, कौरव-पाण्डव के भयङ्कर युद्ध का वर्णन, अजुन 
द्वारा युधिष्ठिर वध गौर आत्महत्या का उद्योग, भीमसेन द्वार 
दुःशासन का वध, अजुन दारा कणं का मारा जाना। 


९. शल्य पवं पु ४० से ४५५ 
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वृत्तान्त वर्णन, अठारह दिन शकुनि आदि का मारा जना, 
पाण्डवो द्वारा सरोवर पर दुर्योधन को ललकारना, भीमसेन का 
दुर्योधन को अन्याय से मारना, अइवत्थामा का सेनापति पद पर 
अभिषेक । 


१०. सौप्तिक पर्न पु० ४१८ से ४६६ 
अश्वत्थेएमा का शिवजी को प्रसन्न करना, अइवत्थामा द्वारा 
भीषण संहार, अश्वत्थामा कं शिर की मणि मिलना । 


११. स्त्री पर्न प° ४९३ से ४६६ 
गान्धारीं हारा श्रीकृष्ण को साप देना । 
१२. रान्ति पर्ग प° ४६७ से ४८२ 


युधिषिर का राञ्याभिषेक, जापक का उपाख्यान, नारायण 
का वृत्तान्त, बलि मौर इन्द्र का संवाद, अहिसा धमं कौ श्रेष्ठता 


( 5 ॥ 


दक्ष-यज्ञ मे भागन पानेसेरिवका कोप, शुक्राचायं का उपा. 
ख्यान, धूलभा ओर जनक का उपाख्यान, धर्मारण्य ब्राह्मण का 


उपाख्यान ॥ 
१३. अनु भासन पर्न प° ४८५ से ४६६ 
गौतमी ओर व्याध का उपाख्यान, सुदशेन का उपाख्यान, 
कुशिक ओर च्यवन का उपाख्यान, पुण्य पुरुषों के नामोच्चार से 
पुण्य फल प्राप्ति, भीष्म की आज्ञा से युधिष्ठिरादि का प्रघ्थान । 
१४. अश्वमेध पर्न पृ० ४९८ से ५०० 
युधिष्ठिर का शोकाकुल होना, श्रीकृष्ण का दारका गमन, 
परीक्षित का जीवित होना । 
१५. आश्रमवासिक पर्थ पु ५०२ से ५०७ 
धृतराष्ट्‌ का वन में जाकर तप करना, व्यासजी द्वारा जन- 
मेजय करो उनके पिता आदि का दशन करानापाण्डवों का हस्ति- 
नापुर लौटना, धृतराष्टर आदि का देह्‌-व्याग । 
१६. मौसल पर्न पृ० ५०९ से ५१५ 
धादवोंका प्रभासं तीथं मे जाना, यदुवंशका विनाश 
तरेणन। 


१७. महाप्रस्थानिक पर्ण प° ५१६ से ५२० 
पाण्डवो का राज्य-त्याग, युधिष्ठिर का स्वर्गारोहण । 
८. स्वर्गारोहण पर्न पृ० ५२१ से ५२८ 


स्वगं में दुर्योधन को देखकर युधिष्ठिर का कुपित होना, 
युधिष्ठिर का अपने भाइयों को नरक मेँ देखना, युधिष्ठिर का 
स्व्ग-दर्शन, यज्ञ ओर कथा की समाप्ति एवं महाभारते का 
माहास्म्य्‌ 1 


मंहाभारत 
रादि पठं 
उत्तङ्क ऋषि का तक्षक पर कोप 


नारायणं नमस्कृत्य तरं चव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्‌ ।} 


एक समय नैमिषारण्य मे सूत-पृत्र उग्रश्रवा शौनक ऋषि के 
यज्ञमण्डप में समागत हए । सृतजी को देख कर्‌ सव ऋषि पुराण 
कथां सुनने की इच्छा से उनके चारों ओर बैठ गए 1 तव्‌ 
ऋषियों ने उनसे पूचा-हे सूतजी । अप कहं से आ रे दै? 
सूतजी वोले-हे महषिगण । राजाजनमेजय के सरपं यज्ञ में श्रीवेद 
व्यास ने महाभारत की पवित्र कथाएँ विस्तृत रूप से कही थीं1 
घे वे कथाएँ सुनीं थी मौर फिर अनेक तीर्थो मे घूमता हआ 
आपके दर्शनों के निमित्त यहाँ चला आया हूं । ऋषियों ने कहा-- 
हे सूतजी ! हमें महाभारत कीवे दही पवित्र कथाएं सुनाने की 
कपा कीजिए 1 

सूतजी बोले- सवं प्रथम चराचर जगत्‌ को उत्पन्न करने 
वाले परब्रह्म को नमस्कार करके मै महाभारत का पवित इति- 
हास कहता हृ पहिले यह्‌ विर्व घोर अन्धकार से ढकाथा, 
फिर सब का बीज स्वरूप एक अण्ड हुमा, जिसमें आदि-अन्त- 
रहित परत्रह्म प्रविष्ट हृए ओर फिर उसी अण्ड से ब्रह्माजी 
उस्पन्त हए । फिर स्वायंभुव मदु, दस प्रचेता, दक्ष, दक्ष के सात 


/ 
१० | ¡ महाभारत 


पत्र ओर चौदह मनु हृए । तदनन्तर विराट्‌ पुरुष उत्पन्न 
हुवा ओर फिर दस विङवेदेवा, द्वादश आदित्य, आठ वसु, 
अङ्विनीकुमार, यक्ष, साध्य, पिशाच, एह्यक, पितर, ऋषि 
मनुष्य ओर सम्वत्सरादि काल की उत्पत्ति दई । यह सम्दूणं 
सृष्टि प्रलय में नष्ट हो जायगी । एक ब्‌।र॒ लोक गुरु ब्रहजी 
व्यासजी के समीप पधारे ओर महाभारत ग्रन्थ को देख कर 
प्रसन्न होते हृए बोले--अव तुम इस ग्रन्थ का प्रारम्भ करने क 
लिए गणेशजी का स्मरण करो । तव व्यासजी ने गणेशजी से 
कहा- प्रभो ! इस ग्रन्थ को आप लिखें । गणेशजी बोले-अवश्य 
किन्तु मेरी कलम क्षणभर के लिए मी नहीं रूकनी चादिए। 
तव व्यासजी वोले- किन्तु आप भी अर्थं ठीक समन्न कर ही 
लिखना । इस प्रकार व्यासजी रचना करते ओर गणेशजी 
लिखते थे । 


ूव॑काल में व्यासजी ने अपनी माता सत्यवती की आज्ञासे 
विचित्नवीयं कौ पत्नियों मे तीन पुत्र उत्पन्न किये, उनके नाय 
भृतराष्ट्, पाण्डु ओर विदुर हुए । जव वे तीनों ही मर गथे तब 
व्यासजी ने महाभारत ग्रन्थ प्रकट किया ओर राजा जनमेजय 
कै सपेयज्ञ मे उसे वैशम्पायनजी द्वारा सुनवाया। उसे हीमे 
आपको सुनाता हूं । राजा पाण्डु ने अपने बाहुबल से राज्यकी 
श्रीवृद्धि की । एक बार उन्होने विहहार-रत मृग को मार दिया 
तो मृगी ने शाप दिया कि जब तुम विहार-रत होगे, तभी मर 
जाओगे । कुन्ती ने धर्म, वायु ओौर इन्द्र से युधिष्ठिर, भीम ओर 
अर्जुन उत्पन्न क्यि तथा अपनी सौत माद्र के अदिवद्रय से 
नकुल ओर सहदेव उत्पन्न कराये । इन्हीं युधिष्ठिर ने राजसुय 
यज्ञ किया था, जिसके कारण बड़े-बड़े योद्धा परास्त हो गए थे। 
पाण्डवो के बढते हुए वैभव से दुर्योधन ई््या करने लगा । उसने 
पांसो का खेल घेलने की योजना वनाई इसमे जो घोर अन्याय 
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हु, उससे श्रीकृष्ण को क्रोध तो बहुत आया पर चुप रहै अथे! 
वस, उसी समय से कलह की नींव जम गई 1 

हे छषिगण ! महाभारत में वहुत-से पव है, वे सभी इन 
१८ प्रमुख पर्वोँ मे आ जति है--(१) आदिपवे, (२) सभापर्व, 
(३) वनपूर्व, (४) विराट्पवं (५) उद्योगपवं (६) भीष्मपवं 
(७) द्रोणपवे, (र) क्णैपव, (€) शल्यपवे, (१०) सौ्चिकपवं, 
(११) स्तरीपवे, (१२) शान्तिपर्ग, (१३) अनुश।सनपवं, (१५) 
अद्वमेधपर्व, (१५) आश्रमवासिक पर्वं, (१६) मौसलपवे, 
(१७) महाप्रस्थानिक परव, ओर (१८) स्वर्गारोहण पव । अव 
इनमें वणित कथाओं को कहंगे । परीक्षित के पत्र जनमेजय 
अपने तीन भादयो के साथ यज्ञ कर रह थे, तभी एक कत्ता यज्ञ- 
मंडपमे आ घुसा । राजा के भाद्यो ने उसे मारा तो वहु रोता 
हुआ अपनी माता, देवताओं की कुतिया सरमा के पास पर्हुचा । 
सरमा क्रोध में भर कर यज्ञ मंडप में आई ओर उसने शाप दिया 
कि तुम्हं भयकी प्राप्ति होगी। तब यज्ञ पूणं होने पर राजा 
एक देसे पुरोहित की खोज करने लगे जो उस शाप से दयुडा 
सक्रे । एक दिन वे श्रुतश्रवा ऋषि के आश्रम मे जाकर उनके 
पुत्र सोमश्रवा कोने अये। वे सवशापोँको दूर करनं 
समर्थये। एक बार जनमेजय ने तक्षशिला पर आक्रमण कर 
अधिकार कर लिया । 

हे ऋषिगण | धौम्य ऋषि के तीन शिष्य उपमन्यु, आरुणि 
ओर वेद नामक थे । उनमें से आरुणि, खेत के जल को वाह्र 
न निकलने देने के लिए स्वयं ही आड होकर लेट गये, इससे 
गुरु ने अत्यन्त प्रसन्न होकर सवंसिद्धि ओर विद्या प्राप्तिका 
वर देकर उसका नाम उद्दालक रख दिया । तब वह्‌ किसी देश 
के लिए चला गया । इसी प्रकार धौम्य के दूसरे शिष्य उपमन्यु 
ने भी गुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर ली ओर तीसरे शिष्यभी 


ष 


श । 


गुरूकृपा से सव्॑ञता को प्राप्त होकर गृहस्य वन गए । एक वार 
वेद ऋषि कै शिष्य उत्तङ्क ने अपना अध्ययन पूण कर जति 
समय गुरु से निवेदन क्रिया किमे क्या गुरुदक्षिणा दू तो उन्होने 
कहा कि अपनी गुरुमाता से पृच्छो । उत्तङ्क ने उससे पूछा तो वह्‌ 
बोली किर राजा पौष्यकी रानी के कुण्डल चाहती हं) आज्‌ 
से चौथे दिन जो पुण्यकर्म का उत्सव है, उसमे पहनूंगी । तव 
उत्तक राजमागं पर चले, किन्तु मागं मे एक महान्‌ पुरुष के 
कटने से उन्हें बेल का गोवर खाना पड़ा। जव्रवे राजसभामें 
गये ओर राजा से अपना मन्तव्य कहा तो उसने कहा--भग- 
वन्‌ | आप स्वयं अन्तःपुरमें जाकर महारानीसे मांग लीजिए) 
किन्तु अन्तःपुर में महारानी दिखाई न दीं तो उत्तङ्क ने महाराज 
से महारानीकेन होने की बति बताई, इस पर महाराजने 
कहा- अवश्य तुम्हारा मुख उच्छिष्ट होगा, पतिव्रता स्त्री ञ्घुठे 
मुख वाले को कंसे दिखाई दे सकती है ? तव उत्तद्कुने तीन 
वार आचमन ओर माजेनादि किया ओर अन्तःपुर मे जाकर 
महारानी से कुण्डलो की प्राप्ति कौ। उस समय महारानी ने कटा 
कि सावधान रहना, तक्षक इन कुण्डलों की ताक मेँ लगा 
रहता है । 

तदनन्तर राजा षौष्य ने उत्तकको भोजन कराया तो 
उसमे बाल निकल आये इससे क्रोधित हो उन्होने राजा को अन्पे 
होने का ापदिया। त्र राजानेभी शापदे दिया कि तुमने 
अन्न को विने देखे ही मभेशापदे दिया है, इसलिए तुम सन्तान- 
होन रहोगे।किन्तु अपनी भल ज्ञात होने पर राजा ने उनसे क्षमा- 
याचना को तो उक्तंक ने कहा फर तुम्हारी नेव्रहीनता रीघ्र दुरः 
हो जायगी । वहाँ से चल कर उत्त क एक सरोवर पर पर्टुच कर 
स्नान करने लगे । उन्होने कुण्डल तट पर ही रख दिये, तव 
साधु वेशधारी तक्षक उन्हूं उठा कर भाग चला । यह्‌ देख कर 
उत्तक ने दौड़ कर उसे पकंड़ा तो वह॒ अपने नागखूप मेँ होकर 


महाभारत 


]/ 





९५ 


आदिपवे । ^ 


धरती मे क्च गथा । उत्तेकने भो धरती खोद कर नागलोक भें 
जाते की चेष्टा की ओौर इन्द्र की परोक्ष कृपा से प्राप्त वज्‌ हास 
उन्हें विल को चौडा करने मे सफलता मिल गई । नागलोक में 
पर्टुच कर उन्होने नागों कौ स्तुति की किन्तु कचं फल नही 
निकला । ठव उन्होने इन्द्र की स्तुति की तो इन्द्र ने प्रसन्न 
होकर कहा- देखो, इस अश्व के मलद्वार में मख लगा कर फक 
मारो । वैसा करने पर अश्व के रोम च्रं से अग्नि की लपे 
निकल कर नागलोक को भस्म करते लगीं, तव तक्षक ने उप- 
स्थित होकर कुण्डल अन्हे दे दिये । फिर इन्द्र ने उन्ं उसी अड्व 
पर चदन का आदेश दिया तो वे उस पर बैठ कर शीघ्र ही गुरु 
के घरमे जा परु ओर कुण्डल गुरुमाता के समक्ष रघ द्ि। 
इससे प्रसन्न हए गुरु ने कहा कि इन्द्र मेरे मित्र है, उन्टोनि तुम्हे 
वडी सहायता दी है । माभे मे उन्होने तुम्हे गोवर रूप अमृत 
खिलाया था, जिससे तुम नागलोक मे सकुशल रहं सको । अव 
तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा । 
उत्तंक वहं से चल दिये । उनके मन में तक्षक के कायेसे 
अत्यन्त रोष था, इसलिए वे हस्थिनापुर्‌ में जाकर्‌ राजा जनः 
मेजय से वोले-है राजन्‌ ! तक्षक ने आपक्रे पिता को उस लिया 
था, आपको उससे प्रतिओोध्‌ लेना चाहिए । उस पाप नाग की 
आहुति देकर पिता का वदला चुकाने के लिए सर्पयज्ञ कौोजिए । 
यह्‌ सुन कर राजा अधीर हो उठे, उन्दने सपेयज्ञ के आयोजन 
का मन्व्ियो को आदेश दे दिया । 
रुरु-प्रमद्रारा का वृत्तान्त 
सूतजी बोले-हे छषिगण † अव पहिले भृगुवंश का वणेन 
करता हूं । ब्रह्मा से भृगु, भृगु से च्यवन, च्यवन से प्रमति, प्रमति 
से रुरु ओर रुरु से महषि शुनक उत्पन्त हुए । तभी शौनक ने 
पूछा कि च्यवन ऋषि का नाम किंस कारण पड़ा ? उग्रश्रवा 
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सूत ने कहा-एक बार भृगु-पत्नी पुलोमा 1 थी, तभी 
पुलोमा नाम का ही राक्षस भृगुं की अनुपस्थिति मे आध्रममें 
घुस आया ओर कामातुर हो उसका अपहुरण करने लगा । उस 
राक्षस ने इस सुन्दरी के पिता से इसे अपने लिये मांगा था,क्िन्तु 
उसने भग के साथ इसका विवाह कर दिया। राक्षस उसेले 
जाने लावे ही उसकी दृष्टि प्रज्वलित यज्ञाग्नि पर पडीतो 
उसने अग्नि से पूखा-है अग्ने! यह्‌ भरृगुकी पत्नी पुलोमाही 
हैन | मेरे हारा याचिता इसस्व्रीसे भृगु ने विवाह कर लिया 
तभीसेमेराहृदय धधक रहाहै। तुम देवताओंके मुखहो, 
शीघ्र ही उत्तर दो । अग्निसे वार-वार पृच्नै पर उसने उत्तर 
दिया--हा, इसे वूमने माँगा था, किन्तु भृगु के साथ विधिवत 
विवाह होने के कारण यह्‌ उन्दी को पत्नी है । यह्‌ सुन कर वह्‌ 
राक्षस शुकर कारूप रख कर उसे लिये हुए द्रुतगति से भागा, 
किन्तुस्त्रीका गभ उस दुराचार को सहन न कर माता की कोख 
से बाहर आ गिरा। गिरने के कारण ही उसका नाम च्यवन 
हआ, जिसे देख कर राक्षस भृगुपत्नी को वहीं छोड कर भाग 
गया । तव रोती हृई पुलोमा पुत्र को गोद में लेकर अपने आश्रम 
मे लौटी ओर ऋषि को सव समाचार बताया । तव ऋषि ते 
क्रोधपूरवक अग्नि को शाप दिया करि तूने पुलोमा का मेरीस्त्री 
वता कर बुरा कार्थं क्रिया है, इसलिए तु सर्वभक्षी हो जायगा । 

इस पर अग्नि ने कटा- मे मिथ्या नहीं कह सकता धा । 
इसलिए पृछ पर सत्य कहना पड़ा । म देवताओं ओर पितं 
का मूख ह, मुज्ञ मे जो हवन किया जाता है, उसमे वे दोनों ही 
तुप्त होते है । तव सर्वभक्षी कैसे हो जाऊंगा ? यह्‌ कहु ऊर अग्नि 
ने मपने को अग्निहोत्र ओर यज्ञादि कर्मसे पृथक्‌ कर लिया, 
तव तो सव कत्य रुक गये। तव सम्पूणं प्रजा, ऋषि, देवता, पितर 
आदि दुःखित होगए । यह्‌ देख कर ब्रह्माजी ने अग्निको बुला 
कर समन्ञाया-हे अगे ! एषा कायं करो, जिसमे क्म॑काण्ड 
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कालोपन हो नाय । तुर सदेव पवित्र हो भौर रहोग । वरम्हारा 
अपान देश को ज्वालां ओर मासिभक्नी अंश ही सवेभश्चक्र 
रहेगा # इसलिए छषि-श्ाप्‌ सत्य करते हुए भौ देवताओं भौर 
पितरोंका मुख पूर्ववत रहते हुए ही हव्य ग्रहण करते रहो । 
ब्रह्माजी की आज्ञा मान कर अग्नि पुनः संसार में प्रकट होगए । 
इससे सम्पूणं विर्व को प्रसन्नता हुई । 

अव च्यवन के पौत्र महूषि सुरुका चरित्र कहता हँ । गन्धर्वै- 
राज विस्वावमु से उत्पन्न पत्री कोमेनका नाम की अप्सरा 
स्थूलकेश ऋषि के आश्रमके समीप छोड कर चली गई थी । 
उस कन्या को उठा कर स्थूलकेश अपने आश्रममेले आये मौर 
दिन-दिन वहती हुई उस कन्या का नाम उन्होने प्रमद्वरा रखा । 
महात्मा रुर उस पर मोहित होगए तो ऋषि ने उसे उन्हे देना 
स्वीकार कर लिया । किन्तु, इसी मध्य प्रमहरा को सर्पं ने काट 
खाया, जिससे वह्‌ मर गई । यह्‌ देख कर सव ऋषि रोने लगे । 
उमे विथ्ोग में विलाप करते हुए रुरु एक घने वन में चले गए । 
तत्र देवदूत ने आकर कहा कि इतना प्रेम है तौ उसे अपनी आधी 
आयुदेदो) यह सुन कर रुरु ने तुरन्त अपनी आधी आयु देने 
का संकल्प किया तो प्रमद्ररा जीवित होगई ओर उसका विवाह 
रुरु के साथहो गया । किन्तु रुरुनेसर्पो को मारने कात्रतले 
लिया । एक वार एक इण्डुभ सपे को देखकर ज्योही उसे मारने 
लगे, त्योंही सपं ने कहा कि मुञ्च निरपराध को क्यो मारते हो ? 
रुरु ने कहा-मेरी स्त्री को सपं ने उस लिया था,इसीलिए मे किसी 
भी सपं करो नहीं छोडता हैँ । तव इषण्डुभ ने कहा---मनुष्यो को 
काटने वाने सपं दुसरे है, हम मनुष्यो को कभी नहीं काटते । 
इसलिए हमारी हत्या न कीजिए । तब रुरु ने उसे नही मारा 
ओर उसका वृत्तान्त जानना चाहा तब वह सपं बोला--हे 
ऋषि ! भँ पूव॑जन्म मे सहस्रपाद नामक ऋषि था, मने वचपत 
मे अपने मित्र खगम ऋषि कै कण्ठ मे घास का एक सप बना 
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कर डार दिया, जिससे उर के वे अचेत हो गए ओर चेत होने 
पर उन्होने मूके शाप दे दिया कि विषवीरयं से हीन सपंहो 
जाओ।। तव ने शाप-निवारणाथं बहुत याचना की तो उन्होने 
कहा मेरा शाप तो मिथ्या नदीं हो सकता, किन्तु महि स 
दशन से तुम शाप-मुक्त हो जाओगे । यह्‌ कहकर वे मनि सपंल्प 
से मुक्त होकर ओर पूवं रूप धारण कर बोले--हे रुरु । अहिमा 
धमं सव से महान है, इसलिए ब्राह्मण को किसी ध की हिसा 
नहीं करनी चाहिए । राजा जनमेजयने स्पैयज्ञ मे सर्पोका 
संहार किया तो तपस्वी आस्तीक ने ही उनकी रक्षाकी थी । 
तब रुरु ने पृच्छा कि जनमेजय ने सर्पौ को क्यों मारा था? इस 
पर सहखपाद ने कहा कि मुभे अव्र शीघ्र जाना ह। इसलि 
वह्‌ सब वृत्तान्त अपने पिता से पृच्लेना । यह्‌ कह कर वे धि 
अन्तर्धान होगए तो रुरु को बड़ा आश्चयं हुआ । उन्होने अपने 
पिता के पास जाकर सबबात बताई तो वेउस क्था को 
सुनाने लगे । १ 
आस्तीक चरित एवं समुद्र मन्थन वर्णन 

उग्रश्रवा सूत ॒बोले---हे छषिगण ! जरत्कार्‌ ऋषि के पुत्र 
आस्तीक हुए, जो कि अल्पाहारी, ब्रह्मचारी, व्रती एवं तेजस्वी 
थे । वेरात्रिमेंभी नहीं सोतेथे। एक दिन उन्होंने एक स्थान 
पर देखा क्र एक विशाल गहे मे कुछ मनुष्य उल्टे लटके हुये है । 
जरत्कारु के पृच्छे पर उन्होने बताया कि हम यायावर संज्ञक 
ऋषि है । हमारे वंश के आगे न चलने कै कारण ही हमारी यह 
गति हुई है । वयोकि हमारा एक ही वंशज जरत्कार है, जो 
तपस्यारत रह कर प्रजोत्पत्ति से विरत है । तुम कौन होजो 
आत्मीयजन की भांति हमसे पृक्ते हो । छषि ने कहा--मै ही 
जरत्कारु हू, अव मुञ्ञे आज्ञा दीजिये, वही करू । यह्‌ पुन कर 
उन्होने वंश चलाने के लिये पृत्र उत्पन्न करने को कहा तो ऋषि 
बोले-अपने सुख के लिये तो नहीं किन्तु, आपकी आज्ञा पाल- 
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नाथं विवाह करूगा । वहु भी तव जव मेरे समान नामको 
कन्या को उसका कोई संरक्षण स्वेच्छा ये भिक्ञा के समान मुञ्चे 
दे देगा । तदनन्तर वन मे जाकर जरत्कारु ऋषि ने तीन बार 
कन्या की भिक्षा मपी, तभी वागुकि नाग अपनी जरत्कारु 


नाम को वह्नि को लेकर आया भौर उमक्रा हाथ छषि को 


पकड़ा दिया । 

सूतजी बोले -है ऋषिगण । सर्पो की माता नेसर्पो को 
जनमेजय के यज्ञ मे जलनेकाशाप दियाथा, उसी की शान्ति 
के निमित्त वासुकि ने अपनी वहन का व्याहु इन ऋषि के साथ 
किया था। इन जरत्काए दम्पत्तिने ही महात्मा आस्तीक को 
जन्म दिया था 1 जनमेजय के सपेयज्ञ मे जलते हए अपने मापा, 
नाना आदि सर्पौ की आस्तीकने ही रक्षा की थी । यहु सुन कर 
ऋषियों ने आस्तीक का चरित्र विस्तारसे कहने की प्राना की 
तव उग्रश्रवा वोले--दक्च ने अपनी कद्र ओर विनता नामको 
दो कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप के साथ कर दिया, तव 
कद्र ने कश्यप जसे तेजस्वी नागलूप एक सहख पुत्र होने का वर 
मांगा, जिसे सुन कर विनता ने उन सह प्रों से बल, वीयं, 
विक्रम ओर देह मे भी अधिक केवल दो ही पृत्र मंगे। कश्यपजी 
ने उन्हे वर देकर प्रसन्न हुए । कुछ कालोपरान्त उनके गभं रहा 
तो कद्र के गर्भं से एक सहस्र अण्डे ओर विनता के गभं सेदो 
अण्डे निकले । वे पांच वषं तक पात्रों मेँ रवे रहै, तव कद्र कं 
सहख पुत्र तो अण्डे फोड़ कर बाहर निकल आये, किन्तु विनता 
के दोनों पृत्र उस समय तक न निकले, इससे ईर्ष्या ओर लञ्जा 
के वशीभूत हुई विनता ने एक अण्डे को तोड़ दिया । उसमे जौ 
वालक था वह्‌ ऊपर क भागमें तो परिपक्व हो चुका था, पर 
तीचे का आग अभी कच्चा था । उस बालक ने विनता को शाप 
दिया कि तुमने लोभवज्ञ मेरा कच्चा अण्डा ही तोड़ दिया हैः 
इसलिए तुम पांच वषं तक के लिए कद्र की दासी बनोगी । यदि 


# 


^ 


ठे | [ महानारतं 


त॒म दूसरे अण्डे को तोड़ कर उस बालकको भी अंगहीन कर 
दोगी तो वही तुम्हे शापसे मुक्त करेगा । यदि तुम इसे अत्यन्त 
प्रतापी देखना चाहती हो तो पाँच सौ वषं से अधिक समय तक 
इसकी प्रतीक्षा करनी होगी । यह कह कर वहु शिशु आका 
मे जाकर भगवान्‌ सूर्य का साथी अरुण वन गया । उसके परचान्‌ 
समय पुणं होने पर दूसरा अण्डा फोड कर गरुड उत्पन्न हए जौ 
तुरन्त ही अपने आहार की खोज मे आकारा में उड़ने लगे। हे 
ऋछषिगण ! तभी कद्र. ओर विनता दोनों ने आकाश मागंसे 
जाते हुए इन्द्र के उच्चैःश्रवा नामक अरव को देा,जो कि समुद्र- 
मन्थन के समय निकला था । 

शौनकजी बोले- है सूतजी ! समुद्र-मन्थन से अमृत ओौर 
अश्वादि कै निकलने का पूर्णं वृत्तान्त कहने का कष्ट करिथे । 
सूतजी ने कहा-सव देवता ओर गन्धव सुमेरु पर्व॑त पर निघरास 
करते है । वहाँ एकत्रित हृए देवगण अमृत प्राप्नि का उपाय सोचते 
लगे । तभी भगवान्‌ विष्णु ने कठा कि देव्ता ओर दैत्य परस्पर 
मेल करके क्षीरसागर को मथे, उषसे अमृत, ओषधि एवं 
रत्नादि कौ प्राप्ति होगी । यह्‌ सुन कर सव मंदराचल को उखा- 
डते का उद्योग करने लगे ओर जव वहं न उखड़ा तो भगवान्‌ 
ने अनन्त नाग को इसे उखाड़ने की आज्ञा दी, जिन्होने शीघ्र 
ही उसे उखा लिया । तव देवताओं ने समुद्र से उसके मन्थन 
को आज्ञा मांगी । अश्तकाभश भाग प्राने के वचन पर उसने 
भी आज्ञादे दी । फिर कच्छप से प्रार्थना की गई कि समुद्र 
मन्थन के समय मंदराचल को अपनी पीठ पर रख ले तो उन्होने 
उसे पीठ पर रख लिया । ततर वासुकि नाग को मथने क्री रस्सी 
वना कर देवता ओर दैत्य दोनों त समुद्र का मन्थन किया । 
उससे चन्द्रमा, लक्ष्मी, सुरा, उच्चैःश्रवा अर्व, कौस्तुभ मणि 
आदि निकले ओर फिर अभृत से परिपणे कमण्डलु लिये हए 
धन्वतरिजी उत्पन्न हए । तत्पड्चातु रावत हाथी ओौर फिर 
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कालक्कुट विष उत्पन्न हुआ, जिससे सम्पूणं विर्व द्धं होने 
लगा । तव ब्रह्माजी ने शिवजौ से रक्ना्रर्थना की तो उन्होन 
विष-पान कर लिया । इससे उनका कण्ठ नीला हो गया ओर वे 
नीलकण्ठ कहलाने लगे । 

लक्ष्मीजी ओौर अमूत दोनों मेँसे कुच भी न मिलता देव 
देत्यगण लडते हए अमृत-कलश छीन ले गए । तव भगवान विष्ण 
ने मोहनि रूप धारण कर अमृत कल अपने हाथ किया जौर 
देवताओं गे पिलाने लगे । राहु ने देवतावेश में अमृत पी लिया 
तो चन्द्र-सूरयने उसका देत्य होना वता दिया । उसे जान कर 
विष्णु ने सुदशेन चक्र से उसका शिर काट दिया, तभी से वह्‌ 
राहु-केतु रूप होकर सूर्य-चन्द्र का ग्रास किया करता है । इसके 
वाद खिसियाए हुए दत्य ज्लगडने लगे तव भगवान्‌ नारायण ने 
मोहिनी रूप त्याग कर शस्त्रास्त्र से अनेक दैत्यों को मार डाला। 
देव्य भी बार-बार हटते ओर साहस कर पुनः अधिक शक्ति से 
युद्ध करने लगते । अन्त में नारायण के सुदशेन चक्र से ओर देव- 
ताओं के शस्त्रास्त्रं से पीडित हए दैत्य भाग गये इस प्रकार 
विजयी देवताओं ने मंदराचल को यथा स्थान रख ओर अमृत- 
कलश भगवान्‌ नर को सोप अपने-अपने स्थान को प्रस्थान किया 


गरुड की उत्पत्ति ओर पराक्रम वणन 


सूतजी वोने-हे शौनक ! समुद्र से निकले हृए उसी 
उच्चैःश्रवा अश्व को देखती हुई क्रदर ओर विनता परस्पर उसके 
रग के विषय मेँ वाजी लगाने लगीं । उसमे निश्चय हभ कि 
जिसकी वात भटी निकले, वह दासी बने । विनता न अश्व का 
रंग उवैत बताया था, इसलिए कद्र, ने अपने पूत्रो से कहा कि तुम्‌ 
उस अव की पूछ मे लिपट कर उपे काला कर दो, किन्तु पुत्र 
ने वह्‌ वात स्वीकार नहीं की । इससे कुपित हई कद्र ते शाप 
दिया कि तुम जनमेजय के यज्ञ में जलोगे । तदन्तर रात्रि व्यतीत 
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होने पर दोनों वहने उच्चैःश्रवा को देखने चली तो उन्हे = + 
विशाल समुद्र दिखाई दिया । उधर शापित कद्पुतरो न मात 
की आज्ञा मानने का निचय किया भौर अश्व कौ पृद्छमें जाकर 
लिपट गधे । तभी दोनों बहनें अङ्वके पा जा पहुंची । उसका 
वणं चन्द्रमा के समान स्वच्छं होते हुए भी पुछं काली दिखाई 
दे रही थी। इस प्रकार विनतावाजी हार कर कद्र की 

वन गड्‌ 
ध ॥ फोड़ कर निकले हुए गरुड आका मार्गं मेँ 
भूमने लगे । देवताओं ने अपना हितैषी जान कर उनकी स्तुति 
को । तव वे अपना तेज समेट कर ओर अपने बड़ भाई अरुणको 
पीठ पर बेठा कर अपनी माताके पास जा पटुचे । उसी समय 
सूयं अपने उग्र तेजसे संसार को भस्म करने लगे तो उन्होने 
अरुण को सूयं के आगे बैठा दिया । तव से वे नित्य प्रति सूयं के 
तेज को ठकते हृए सारथी का कायं किया करते हैं| 

दृपरान्त गरुड अपनी माता के पास जाकर रहने लगे। एक 
दिन कर्‌ ते विनता से कहा--बहुन ! समुद्र उस रमणीक द्वीप 
मे मेरे पुत्र नाग रहते दै, तुम मुभे वहां ले चलो । यह सुन कर 
विनता ने कद्र को अग्नी पीठ पर चहाया भौर माताकौो आज्ञा 
से गरुड़ ने भी नागो को अपनी पीठ पर लादा ओर आकाड 
मागं से चले तो सूर्यके तेजसे वे सब नागं अत्यन्त सन्तप्त एवं 
अचेत होने लगे । उनकी यह्‌ ददा देख कर कद्र. ने अपने पत्रों 
कौ स्तुति की, जिससे प्रसन्न हए इन्द्रने सूयं को मेधोंसे ढक 
कर जल की वर्षा आरम्भ की। तव सव नाग आनन्दपूवेक विश्व- 
कर्मा-निित अप द्रीपमें पटु गए । वहाँ उन्होने गरुड से कटा 
कि गरुड़ | तुम हमे किसी स्वच्छ जल वाले स्थानमेले चलो। 
वह्‌ सुग कर गरुड़ ने माता सेपृच्ा कि मु सर्प कीआज्ञा 
क्यो माननी चाहिये ? तव विनता ते अपने हारते ओर दासी 
होने की पूरी बात गरुड़ को भुना दी । इसे अत्यन्त दुःखित 
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हृए गरुड ने नागो से पृा कि भँ एसा कौन-सा कार्य करू जिसे 
अपनी माता सहित पुम्हारी दासता से मुक्त हो सकः नाग 
वोले-हमे अमृत लाकर दो तो एेसा हो सकता ह 

नागों कौ वात सुनकर गरुड ने माता से कहा कि मै अमृत 
तेने के लि जाता हूं किन्तु भधा के कारण अल्यन्त व्याकुल हू । 
माता ने कट।- समुद्र के भीतर एकं ्रीप मे सहसो नाविक्र रहते 
है, तुम उनको खाओ ओर अमृत भी ले जाओ। किन्तु देवो, 
किीब्राह्यण को मत खा लेना, क्योक्रि वह्‌ उपकारी को कुल 
सदटित भस्म करने मे समथं होता है । गरुड ने ब्राह्मण की पहि- 
चानपृषछ्छीतो माता ने बताया कि जौ कण्ठ तक पहुचते ही 
जलाने लगे ओर कटि जंसा खटकर तथा उदर म पर्ुचकरन 
पचे उसे ब्राह्मण जान कर उगल देना । तब गरड अपने गन्तव्य 
स्थान पर जाकर एेसी धून उड़ाने लगे कि समुद्र का जलभी 
सख गया ओौर व्याकुल हुए नापिक घरों से निकल आये, जिनं 
गरुड चटपट भक्षण करने लगे । उस समय उनके गले मे अपनी 
पत्नी के सहित पर्चा हुआ ब्राह्मण अगार के समान गलेको 
जलाने लगा तो गरूड ने उससे कहा- हे विप्र! तुम तुरन्त निकल 
जाओ । उसने कहा फ मेरी पत्नी नाविक जाति की है, इसे भी 
चोड दो । गरुड ने उसे भी छोड़ दिया तो वह आशीर्वाद देने 
लगा । तव गरुड आकाशमागं से होते हुए अपने पिता कंश्यपजी 
के आश्चम मे गये । वहं पिता द्वारा कुशल पृष्छने पर उन्होने 
कहा-सभी सकुशल हैँ । किन्तु मुभे भरपेट भोजन नहीं मिल 
पाता । नागों ने मेरी माता को दास्य भाव से मुक्त करने के बदले 
अमृतकीमाँगकीदहै, उसेलेनेजारहा हँ । मे क्षुधातुर्‌ हू कुछ 
भोजन बताने की कृपा करिये । 

कश्यप वोले- पुत्र ! समीप के ही सरोवर मे विशाल गज- 
राज अ्नौर भीमाय कच्छप है । यह कभी विभावसु ओर सुभ- 
तोक नामक दो तपस्वी भाई थे । सुप्रतीकं अपने वड़े भाईसे 
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नित्य प्रति पिता का धन र्ट देने का प्रस्ताव करते ओर विभा. 
वसु उन्हु समन्चाते कि मोहवश जो लोग॒पितुधन को वाटते हैँ 
उनमे परस्पर फूट पड़ जाती है ओर शत्रु अवसर पाकर उनका 
स्वैनाशा करने का यत्न करते है, इसलिए दो भाद्यों को पृथक्‌ न 
होना चाहिए । विभावसु ॐ इस कथन को सुप्रतीक ने स्वीकार न 
करिया तो उन्होने उसे हाथी हो जानेका शाप दिया, जिसे सुन 
कर सुप्रतीकने भी विभावसु को शाप दिया कि तुम कच्छप हो 
जाओ । तभी से यह्‌ दोनों इन योनियों मँ पड़े हए पुराने वैर ऊ 
कारण अव भी परस्पर लडते रहते हैँ । तुम इन दोनों को खाकर 
अपना पेट भर लो । यह सुन कर गरुड़ ने उस सरोवर पर जाकर 
उन दोनों को एक-एक नख से पकड कर उठा लिया ओर अनेक 
स्थानो पर होते हए सुमेरु पव॑त के रौहिण नामक विशाल वट 
दृक्ष पर पचे, किन्तु उस पर पांव रखते ही शाखा टूट गई । 
उस शाला मे वालखिल्य संज्ञक साठ हजार ऋषि अंगूठेके पोर 
जितने शरीरसे नीचा शिर क्रिये हए तपस्या कर रहै थे । यह्‌ 
देखकर गरुड ने उस शाखा को चोँच से दवा लिया, जिससे कि 
शाखा के गिरने से कहीं ऋषियों की हत्या न हो जाय ओर पंजों 
से हाथी ओर कच्छप को थामे हए गन्धमादन पवेत पर पचे, 
जहाँ उनके पिता कदयपजी तपस्या कर रहे थे । उन्होने गरड का 
सावधान करके वालखिल्य ऋषियों से प्राथना कीकिगरुडका 
कायं लोक-कल्याण ही है, इस लिए आप कृपया उसे अनुमति 
प्रदान कीजिए । यह सुनकर वे छषिगण उस शाखा को छोडकर 
तपस्या के लिए हिमालय पवत पर चले गए । तव पितताकी 
आज्ञासे गरुड ने उस शाखा को एक निजेन पव॑त पर जाकर 
छोड़ दिया ओर उसी पर्व॑त के शिखर पर बैठकर हाथी ओर 
रच्छ का भक्षणभी क्िया। हे शौनक! उस समय स्वगं में 
अनेक उत्पात होने लगे, जिससे डरे हृए देवाताओों ने बृहस्पतिजी 
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स उसका कारण पूछा । बृहस्पति वोे-ह इन्द्र । तुम्हारी पूवं 
असावधान ओर बालखिल्य ऋषियों कै तपसे उत्पन्न गरूड 
अमृत की इच्छासे यर्हांआ रहर । यह सुनकर इन्द्र ने अमृत 
कौ रक्षा का कड़ा प्रबन्ध किया ओर स्वयं भी व्र लेकर रख 
वाली करने लगे। 

रौनक ने पूचछा-हे सूतपुत्र ! इन्द्रने क्या असावधानी की 
थी ! वालखिल्य ऋषियों कै प्रभावसे गरुड की उत्पत्ति कंसे 
हई धुनकर सरूतजी वोले-हे शौनकं ! कदयपजी यज्ञ करना 
चाहते थे, उसमे सब देव, ऋषि, गन्धवे आदि ने सहायता कौ । 
वालखिल्य ऋषि सव सिलकर भी एक दधोटी-सी ढाक की लकड़ी 
उठाये ला रहैथे, यह देखकर इन्द्र ने उनकी हंसी उड़ाई ओर 
स्वयं लकडियों का पव॑त जेसा भारी ठेर उठा लाये 1 अपनी हंसी 
से क्रोधित हुए ऋषि इन्द्रसे भी अधिक पराक्रमी दूसरा इन्द्र 
उत्पन्न करने के उद्देश्य से महायज्ञ करने लगे । इससे इन्द्र 
व्याकुल होकर कश्यप की शरण मे गया 1 कर्यप ने उन ऋषियों 
को समज्ञा बुञ्ञा कर मनाया तो वे बोले-अच्छा, कदयपजी । 
हमारे इस कमे के प्रभाव से आपके हारा एक अन्य इन्द्र उत्पन्न 
होगा । वही पक्षियों के इन्द्र यह गरुड हए । इन्हं आता हुआ 
देखकर सव देवता भय से कांपने लगे । अमभूत-कलश कै प्रधान 
रक्षक विश्वकर्मा गरुड के नख, चोंच ओर पंजोंकी मारसे 
आहत ओर अचेत हो गए । तव वायु ने धुल उडाना प्रारम्भ 
किया । उस समय गरुड अन्तरिक्ष मेँ पर्हैच कर देवताओं पर 
ज्षपटा मारते ओर फिर ऊपर चढ़ जाते । इस प्रकार देवता गण 
बुरी तरह हार गये, तवर गरुड़ अमृत कलश के पास पचे । वहां 
भयंकर रूप में प्रज्वलित अग्नि ने उसे सब ओर से घेर रखा 
था । यह्‌ देखकर गरूड ने आठ हजार एक सौ मुख करके बहुत- 
सी नदियों का जल उनम भर लिया ओर वहाँ पुनः पहुंच कर 
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उष जल को छोडकर अग्नि को वुज्ञा दिया तश्रा लघु रूप धारण 
कर अमृत-घट के पास जा पचे । 

किन्तु, वहाँ तीक्ष्ण धार के अरोंसे युक्त एक लौह्‌चक्र तेजी 
से घूम रहा था । तवर गरुड ओर भी सूक्ष्म देह बनाकर अरोंकी 
सन्धिके छेदो में होकर भीतर निकल गए । वहां अग्निके समान 
प्रज्वलित नेत्र वाले दो महाविषधर क्रोध से फन उठाये हृए उस 
कलश के आधार रूपमे स्थितथे। गरुड ने उन सर्पोँको धूल 
उडा कर अन्धा बनाया ओर उनके दो-दो खण्ड कर दिये तथा 
तीक्ष्णधार वाले यन्त्र कोभी नष्ट-भ्र्टकर कलश उठाया ओौर 
वड वेगसे आक्राश्ञकी ओर वढे। मामे भगवान्‌ विष्णु ने 
उनसे कहा- रम तुम पर प्रसन्न हूं, वर मांगो । गरुड़ वोले--मु्ञ 
यहु वर दीजिए कि म आपकी ध्वजा में स्थित रहं । विष्णु ने वर 
दे दियातो गरूड वोले कि आप भी मून्चसे वरर्मांग लौः्ञए। 
विष्णु बौले- तुम मेरे वाहन बन जाओ । गरुड ने स्वीकार कर 
लिया । जव विष्णु चले गए तभी पीछा करते हए इन्द्र ने गरुड़ 
पर वच्र-प्रहार किया, किन्तु उससे गरुड को कोई पीड़ा नहीं 
हई । गरुड वोले- महरि दधीचि की अस्थि से निमित इस वच 
का मान रखने कै लिए मै अपना एक पर यहाँ छोड देता हं । 
इस अद्भूत घटना.से चकित हुए इन्द्र ने कहा-- पक्षिराज ! तुम 
धन्य हो, मै तुमसे मित्रता करने का इच्छुक हँ । 


गरुढ्‌ बोले-मुन्ने मित्रता करना स्वीकार है । तव इन्द्रने कहां 
कि यदि अमृत से कुछ कायन हो तो इसे मून्ञे लौटा दो, क्योकि 
इसे पीकर जो अमर होगा, वही हमारा शत्रु बन जायगा । यह्‌ 
सुनकर गरुड ने कहा- चिन्ता न करो देवराज ! भै इसे किसी 
को भी नहीं पीने दूगा। भँ इसे जहाँ ले जाकर रख, वहाँ से 
तुम उसी समथ ले आना । यह्‌ सुनकर इन्दर प्रसन्न होकर मार्भ 
से हट गये । इधर गरूड शीघ्रग पू्वैक नागों कै पास जाकर 
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वोले-म अमृत ले आया, इस पात्र को कुशौ पर रख रहा हं । 
तुम स्नानादि से पवित्र होकर इसे पीना । मने तुम्हारी आज्ञा 
पूर्णं कर दी, अव मेरो माता दाक्ी-माव से मक्त हो गईहै। 
नागों न यहु वात मानली ओौर स्नानादि के लिए चल दिये। 
तभी अवसर देखकर इन्द्र ने अमृत-कला उठाया ओर उसे लेकर 
स्वर्गलोक को गये । इधर नागों ने स्नानादि से निवृत्त हौकर 
आने पर वहाँ अभृत-कलश न देखा तो समज्ञ लिया कि हमने 
छलपूर्वक विनता को दासी बनाया था, ओौर गरुड ने छलपूर्वक 
ही उसे दासता से मृक्त कर लिया । उन्दने सोचा कि अमृतघट 
रखने के कारण इन कुशो म अशत अवश्य लग गया होगा । 
इसलिए वे उन कुशो को चाटने लगे, जिससे उनकी जीभ मध्य 
सेचिरकरदो हौ गई । अशत का स्पश होनेके कारण उस दिन 
से कुश भी पवित्र हो गये । है शौनक ! यह्‌ कथा श्रोता ओर 
वक्ता दोनों को स्वगे-लामभ कराती है । 


परीक्षित को शाप, जनमेजय को राज्य प्राप्ति 


सूतजी बोले--हे शौनक ! शेषजी, वासुकि, एेरावत, तक्षकः, 
कर्कोटक, धनंजय, कालिय आदि नाग कद्र. के ही पुत्र हँ । शेष 
नाग अपनी माता के पास से जाकर अनेक तीर्थो भे भ्रमण करते 
हुए हिमालय में परहैचे, जहाँ उन्होने घोर तप किया । तव ब्रह्मा- 
जी ते उनसे वर मांगने को कहा । शेषजी बोले-हे भगवन्‌ । 
मै अपने मूर्खं ओर पापी भाडइयो की दुष्टता से दुःखित हो रहा 
हू, मै उनका भख भी नहीं देखना चाहता । मूज्ञे आप यही वर 
दीजिए किं मेरी बुद्धि सदेव धमं ओर तप मे लगी रहे । बरह्याजी 
ते कहा-एेा ही होगा नागराज ! भँ तुमसे लोकहित का एक 
अन्य कार्यं भी लेना चाहता हँ । उसे तुम ही कर सकते हो । इस 
पृथिवी को अपने शिर पर इस प्रकार धारण कर्‌ लो, जिससे 
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कि यह्‌ किचित्‌ भीन हिल सके! अव तुम पृथिवी के नीचे 
जाकर इसे उठा लो । 

यह सुनकर रेषो ने विलके मागसे पृथिवी के नीचे 
जाकर पृथिवी को सिर पर धारण कर लिधा ओर तवसे वै उसे 
निरन्तर धारण किये रहते हैँ । हे मुनिवर ! उसी समय ब्रह्माजी 
ने शेषजी ओौर गरुड को परस्पर मित्र बना दिया । उधर शेष 
के चले आने कं पश्चात्‌ सवर नाग माताके शापसे वचने का 
उपाय सोचने लगे । किसीने कहा कि राजा जनमेजय से 
विप्रवेश मे जाकर सर्पयज्ञ न करने की भिक्षा मंगले, किसी ने 
कहा कि यज्ञ की सामग्री मलमूत्रसे भरष्टकरदें, ओर किसी ने 
कहा कि राजा जनमेजय को ही उस ले, इत्यादि मे से कोई भौ 
विचार वासुकि नाग की समञ्च में नहीं आया तव एलापत्र नामक 
सपं ने कदा-है भाइयो ! सर्प॑यज्ञ तो अवश्य होना है, जब माता 
ने हमे शाप दिया था, तव ने उसकी गोद में चि हुएही, 
देवताओं ओर ब्रह्माजी की बातचीत सुनी थी । उस समय देव 
ताओं ने कहा था-भगवन्‌ ! आपने कद्र कोएेसा घोर शाप 
देने से निवारण क्यों नहीं किया ? इस पर ब्रह्माजी बोले- सर्पो 
का स्वभाव अत्यन्त उग्र ओरक्रूरहै, उनसे प्रजा की कोई 
भलाई नहीं हो सकती, इसलिए उनका संहार कराने की दृष्टि 
सेही भने कद्र को नहीं रोका था । किन्तु उस सर्पयज्ञ में क्र, 
करर एवं पापी नागोंका ही नाश होगा, धमत्मि नाग नहीं 
जलेगे । देखो जरत्कारु ऋषि का विवाह वासुक्रि की बहुन जर- 
त्कार से होना है । इनसे आस्तीन ऋषि उत्पन्न होगे, वे सर्पयज्ञ 
को पूणं नहीं होने देगे । इस प्रकार कहं कर ब्रह्माजी चले गए । 
अव मेरी सम्मति मानकर अपनी बहिन उन्हीं ऋषि को दे देनी 
चाहिए । यह्‌ सुनकर सव नाग अत्यन्त प्रसन्नं हए ओर सुअवसर 
की प्रतीक्षा करने लगे । | 
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हे शौनक ¦ एक बार राजा परीक्षित के वाण से आहत हुजा 
एक सग भाग गया । परीक्षित उसका पीठा करते-करते शमीक 
ऋषि के आश्रम पर परहुच कर उनसे उस मृग के विषय मे पूछने 
लगे । ऋषि ने मौनव्रत के कारण कुं उत्तर न दिया तो क्रोध 
मे भरे राजाने वहीं पड़े हुए एक गत सर्पं को धनुष कौ नोक से 
उठा कर ऋषि के कण्ठ मे डाल दिया । ऋषि तव भी शान्त बेठे 
रहै तो राजा वहांसे चले आये। श मीकके पत्र श्युगीचऋछषि 
बडे क्रोधी थे। उस समय ब्रह्मलोक से लौटते हुए श्यु गी ऋषि 
से उनके साथी कृश ने शमीक के कण्ठ में सर्पं पड़ा होने की वात 
कटी ओर सव वृत्तान्त सुना दिया, जिससे क्रोधितश्यूगीने शापं 
दिया कि जिस पापी ने मेरे वृद्ध पिता के कण्ठ में मृत सपे डाला 
है, उसे सातवें दिन तक्षक नाग उस लेगा । 

श्गगी ऋषि द्वारा दिये गएशापकी बात भुन कर शमीक 
ऋषि प्रसन्न नहीं हृए । उन्होने कहा--पृत्र ¦ राजा परीक्षित 
न्याय पूरवंक हमारी रक्षा करते है, इसलिए उन्हे शाप देना ठीक 
नहीं हआ । हमारा धमं क्षमा-भाव्‌ है। जो अपने धर्मं को छोड 
देता है उसे वह त्यागा हुआ धमे ही नष्ट कर डालता है । तदन- 
न्तर शमीक ऋषि ने वह्‌ पूरा वृत्तान्त राजा के पासं भेज दिया, 
जिससे कि वह्‌ सावधान होर्जाय। तव राजा ने मंत्रियो के 
पराम से एक स्तम्भ के ऊपर सुरक्षित भवन का निर्माण 
कराया । वहाँ मंत्र, ओषधि एवं विद्याओं कै ज्ञाता विद्वानों को 
रक्षा के लिए नियुक्त किया गया । विना आज्ञा कोई भी व्यक्ति 
राजा से नहीं मिल सकता था । छः दिन इस प्रकार शान्ति 
परवैक व्यतीत हुए । सातवें दिन स्प॑के काटनेसे मरेहृएको 
मंत्रशक्ति से जीवित करने वाले काश्यप नामक एकं ब्राह्मण राजा 
के पास जाने लगे तो मागं मे तक्षक ने उन्हं देख कर सब बात॒ 
पूं ली ओर फिर बोला म तक्षक हु, आपमेरे काटेको 
जीवित नहीं कर सकते । ब्राह्मण ने कहा अवचय कर सकता 
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हूं । तो तक्षकने एक वटवृक्ष को दंशित कर विषाग्नि में भस्म 
कर दिया ओर कटा कि इसे यथावत करो । यह्‌ सुन कर ब्राह्मण 
ने मन्त्र वल से उसेवेसाही हराकर दिया । तव तो तक्षक को 
बड़ा जचरज हुआ ओर वह्‌ कहने लगा- विप्र ! राजा की आयु 
विप्र शापसेक्षीणहो चुकी दै। इसलिए यदि तुम उसे जीवित 
न कर सके तो अपयश हाथ लगेगा मेरी राय मे तुम अपने 
स्थान को लौट जाओ ओौरजो कु श्च्छाहौोमृक्ञसेलेलो) 
तब काश्यप इच्छित धन लेकर लौट गये। इधर तक्षकने 
हस्तिनापुर पर्ुच कर अपने अनुचर सर्पौ को मुनिवेश मे राज 
के पास भेजा । उनके साथ भेटके रूप में जो फल-मूल भेजे गये 
उनमें तक्षक स्वयं छिप कर बैठ गखा । परीक्षित ने मुनिवेरधारी 
नागों को भीतर आने की आज्ञा दे दी ओर उनके फल-मृलादि 
स्वीकार कर लिया । उनके चले जाने पर राजा ने उनम से एक 
फल उठाकर ज्योंही खाना चाहा, त्योही उन्हं उसमें एक अत्यन्त 
सृक्ष्म कोट बेडा हआ दिखाई दिया । उसे चुटकी मेंदाव कर 
राजा ने उठा लिया ओर कहने लगे-सूर्यास्ति का समय है, यदि 
यह कीड़ा तक्षक होकर मुभेडस नेतो ऋषि पुत्र का वचन भी 
मिथ्यान हो ओौरमै भीशापमूक्तहो जाऊं। यह कह कर 
उन्होने दैववशात्‌ उस कीडे को अपने कण्ठ पर रख लिया ओर 
तभी वह तक्षक बनकर उनके कण्ठ से लिपटा तुरन्त ही उस 
लिया । 

अब तो नागराज तक्षककी फछकारसे उर कर सव म॑ती 
आदि वहाँ से भाग निकले । अपना काम करके तक्षक भी चला 
गया । तव राजा का मूतक-संस्कार कराया गया ओर परीक्लित- 
पुत्र जनमेजय को राज्य सिंहासन पर आरूढ किया । बालक 
जनमेजय धमंपूवंक राज्य चलाने लगे । कारिराज सुवणं वर्माने 
अपनी पूत्री वपुष्टमा का विवाह जनमेजय के साथ कर दिया ॥ 
तब व दोनों सुख पूर्वक विहार करने लगे ! 
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सर्पयज्ञ एवं कौरव पाण्डव वंश वणंन 


सूतजी वोले--हे शौनक । भँ उस वृत्तान्त को पहले कह चूका 
हं कि जरत्कारु ऋषि के पूवेपुरष उल्टे लट्के हुए थे, जिन्हे देख 
कर्‌ जरत्कारु ने उनके विषय में पूछा ओर अपने ही पुरे जान 
कर उन्हं विवाह करने का वचन दे दिया । तत्पर्चात्‌ वासुकि 
नाग ने अपनी बहिन जरत्कारु का विवाह उनके साथ कर दिया। 
फिर एक उसके गभ ॒रह गया, जो कि दिनों दिन वदने लगा । 
इसी मध्य एक दिन ऋषि उसकी गोद में शिर रखे एसे सोरहे थे 
कि सूर्ये अस्त होते समय मी उनकी नींद ने खुली । तब जरत्कारु 
सोचने लगी कि यदि इन्द न जगाडं सायंकालीन कमे से विरत 
रहने के कारण इनका नियम भग होकर धर्म॑ नष्ट होगा ओर 
जगा दरः तो यह भारी क्रोध प्रदर्शित करेगे, किन्तु धमं त जाय 
वही उपाय करना चाहिए । यह्‌ सोच कर उसने ऋषि को जगा 
दिया तो बे अत्यन्त श्ट होते हुए उठे ओर कहाकितर ने मूच 
जगा कर मेरा अपमान किया मेँ तुक त्याग कर चला जाऊगा । 
तव नागकूमारी ने बहुत अनुनय विनय की, किन्तु ऋषि उसे 
छोड कर चले ही गए । वासुकि को उनके जाने का पता लगा 
तो वह बड़े यत्न से अपनी बहिन की सेवा सुश्रूषा करने लगा । 
फिर समय पाकर सुन्दर बालक ने जन्म लिया, उसका नाम 
आस्तीक हुआ । 


उधर मन्त्रों से अपने पिता का तक्षक द्वारा उसे जाने का 
पूरा वृत्तान्त जान कर जनमेजय अत्यन्त क्रोधित ओर दुःखित 
हुए ओर सर्पयज् की प्रतिज्ञा करके उसकी सामग्री एकत्र करने 
की आज्ञा दी । फिर शीघ्र ही यज्ञ मंडप ओर वेदी बनाई गई, 
तभी वास्तु विद्या के ज्ञाता वई सूत ने आकर कहा महाराज !. 
जिस समय ओर जिस स्थान पर यज्ञवेदी बनी है, उससे प्रतीत 
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होता है कि यज्ञ को पूणं होने से पूवं ही कोई ब्राह्मण उसि रुकरवा 
देगा । किन्तु उप्तकी बात पर अधिक ध्यान न देकर यज्ञका 
प्रारधहो गया। कलि वस्त्र पिनि इए ऋत्विज मौर अचय 
कायं में लग गये । तव विवश हुए छोटे बड़ सपं चीखते-चिल्लाते 
हए आ आकर उस यज्ञाग्नि मे गिर कर भस्म होने लगे । उनकी 
मेद आदि से नदी-सी प्रवाहित हौ उो । तक्षक इन्द्रकोशरण 
मे पर्हुव कर प्राणरक्षा की प्रार्थना करने लगा ओर इन्द्रस 
आइवासन पाकर इन्द्रलोक में ठहर गया । उस यज्ञ मे अधिकांश 
सर्पौ का संहार हुआ, थोडी सख्या में ही सपं शेष रहै तभी वासु- 
कि ने अपनी वहन से कहा--बहुन ! हमारी र्ना का यही समय 
हैँ । इस लिए अपने विद्वान पृत्र को इसके लिए प्रेरित करो । यह 
सुन कर जरत्कारु ने सर्पोको बचाने के लिए अपने पत्र आस्तीक 
से कहा । तो उन्होने वासुक्रि को अभय प्रदान करते हुए कटा कि 
आप कुछ चिन्ता न करे, मै इस यज्ञ को शीघ्र रकवाये देता हूं । 

तदनन्तर आस्तोक राजा जनमेजय के पास चले। किन्तु 
द्वारपालो ने उन्हे भीतर नहीं जाने दिया । तव वे वहीं से राजा, 
ऋत्विज, सदस्य, यज्ञ ओर भग्निकी स्तुति करने लगे । उनके 
वचनो से सभी प्रसन्न होगए । संतुष्टे राजा ने आस्तीक से कहा- 
वर मांगो । तभी होता ने कहा कि है राजनु ! पहिले तक्षक को 
भस्म कर देने दीजिए । किन्तु ऋत्विजो ने कहा कि महाराज ! 
तक्षक इन्द्र को शरण में जाकर उनसे अभय प्राप्त कर चुक्राहै। 
इसलिए उसका आना कठिन है 1 तभी होता तक्षक को बुलाने 
के लिए आहति देने को थे कि इन्द्र आकाश में आगये । महाराज 
जनमेजय ने कहा कि यदि इन्द्रने तक्षककोचिपारखाहैतो 
इन्द्र के सहित उसको आहति दे दो । यह्‌ सुन कर होताने 
आहुति दी, तभी इन्दर के सहित तक्षक आकाश में दिखाई दिया + 
इन्द्र भय के कारण उसे वहीं छोड कर अपने लोक को भाग गये, 
इधर अनेत तक्षक अग्नि की लपटों की ओर बढने लगा । तब 
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ऋत्विजो ने कहा कि तक्षकतो आ ही रहा है, अव आप आस्तीक 
को वरदे सक्ते दै। यह सुनकर राजा ने आरस्तीकसे वर 
मगति को कहा तो वे वोले-महासज ] मैं यही वर माँगतताहू 
कि आप इस सप यज्ञ को तुरन्त रोक दे, अव कोई सवै इसमे 
अस्मन हौ ¦ तव अनिच्छापूरवेक राजा आस्तीक को इच्छित वर 
प्रदान करने लगे । 


सूतजी वोले--है शौनक ! जव राजा जनमेजय आस्तीक 
को वरं प्रदान करने लगे, तमी एक विचित्र घटना घटी ) तक्षक 
को अकेला दौड कर जव इन्द्र चले गण, तव तक्षक अग्नि में 
नहीं आगिरा, वरन्‌ जसे ही वह्‌ गिरने लगा, वैसे ही आस्तीक ने 
तिष्ठ-तिष्ठ अर्थात्‌ “ठहरो' यह शब्द्‌ तीन वार कहा, इसलिए 
वह अन्तरिक्षम ही ठ्टसा स्टा। तमी सब के बार-वार कह्ने 
पर राजा ने कहा--अच्छा, य्च को बन्द कर दो । आस्तीक 
प्रसन्न ओर सर्पं नि्भेय होजाँय । इस प्रकार राजा जनमेजय का 
सर्पयज्ञ समाप्त हो गया 1 त्र राजा ने सब विप्रो, ऋत्विजो 
आदि को वहुत-सा घन सम्मान देकर विदा किया ओर आस्तीक 
सेका करि ब्रह्मन्‌ । मै अश्वमेध यज्ञ करू तब आप अवश्य 
वधार । राजा का निवेदन स्वीकार कर प्रसन्न्‌ हुए आस्तीक ने 
अपनी माता ओर मामा आदि को सव वृत्तान्त सुनाया, तब सव 
नाग बहुत प्रसन्न हए ओर आस्तीक को उन्होने वर दिया कि 
जो कोई तुम्हारा नाम भौ लेगा,उसे कोई सपं कभी नहीं काटेगा, 
यदि काटेगा तो उसके सिर के सौ खण्ड हो जाँयगे \ तब आस्तीक 
वहं से अपने इच्छित स्थान को चले गए 1 यह्‌ सुन कर शौनक 
ने कहा कि हि सूतजी † अब वेदन्यासजी का का हृजा वही 
महाभारत इतिहास सुनाइये । सूतजी कहने लगे--हे शौनक । 
महषि व्यासजी पराशर के पूत्र थे, उनकी उत्पत्ति यमुना द्वीप 
से कुमारी सत्यवती से हुई थो 1 वही पाण्डवो के पूर्व पुरुष थे । 
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राजा जनमेजय ने सपंयज्ञ की दीक्षा ली, सुन कर वे अपने शिष्यो 
के साथं राजसभा में पधारे, राजा ने आगे वढ्कर उनका पूजन 
शरेष्ठ आसन पर दिया । फिर राजा.ने कौरव-पाण्डव विषयकं 
पणं इतिहास जानने की जिज्ञासा की तो उन्होने अपने प्रिय 
शिष्य वेशम्पायनः को महाभारत सुनाने की.आज्ञा दी, तत्र 
वैशम्पायन वह पुरातन इतिहास सुनाने लगे । 


वेशम्पायनजी बोले- हे महाराज ! आप में महाभारत 
इतिहास सुनने की क्षमता है भौर फिर स्वयं गुरुजी ने सुनाने का 
आदेश दिया है, इसलिए अत्यन्त उत्साहित मन से मेँ वह्‌ कथा 
सुनाता हूं । राजा पाण्डु की मृत्यु के पचात पाचों पाण्डव वन 
से घर आये ओर शीघ्रही वेद, वेदांग तथा धनुविद्या आदिमं 
पारंगत होगए । उनके उत्साह को देखकर नगर निवासी उनका 
बड़ा आदर सम्मान करते थे, वह वात दुर्योधन को सहन नहीं 
थी । वह अपने साथी कणं ओर शकुनि से मिल कर उन्हुं राज्य 
से निकालने का षड्यन्त्र रचने लगा । उसने भीम को विष दे 
दिया, जिसे वे पंचा गये, फिर सोते हए भीम को हाथ पांव बाँध 
कर गंगा मे डलवा दिया तो भी निकल आये । फिर एक दिन 
सोते हुए भीम को भयंकर विष वाले सपं से कटवाया गया, तब 
भी उनका कुच न विगड़ा । विदुर पाण्डवं के हितेषी धे, वे उन्ह 
बचाने को सदा चेष्टा किया करते । तब उन्हे मारनेके लिए 
लाक्षाग्रह मे रखा गथा ओर उसमें आग लगवा दी गई । वहां से 
भी सुरग दवारा सुरक्षित निकल गए । उसमें दुयोधन का दुष्ट 
मंत्री पुरोचन ही जल मरा । जव पाचों पाण्डवं रातोरात भाग 
रहै थे, तव हिडिम्बा राक्षसी भीम को मिली, जिसके गर्भं से 
घटोत्कच उत्पन्न हुआ । फिर वे एकचक्रा नगरी मे एक ब्राह्मण 
के घुर रहे ओर भरसे वक राक्षस का वध करके भीम ने नगर- 
वासियों को प्रसन्न क्रिया । वहीं पता लगा कि पांचाल देश में 
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द्रौपदी-स्वयंवर होगा तो वे वहाँ पहुचे ओरं द्रौपदी को प्राप्त कर 
लिया । तब एक वषं वहाँ रह कर प्रकट हृए पाण्डब द्रौपदी 
सहित हस्तिनापुर आगये । उस समय धृतराष्ट, ने उन्ह खाण्डव 
वन में रहने का आदेश दिया तो वे बहुत दिनों तक वहाँ रहं कर्‌ 
वड़-बड़े राजांओं को जीतने ओर दुष्टो का निग्रह करने लगे । 

वैशम्पायनजी वोले- है राजर्‌ ! इस प्रकार वुं समय 
व्यतीत होने पर युधिष्ठिर ने किसी कारण वज अपने प्रिय भाई 
अर्जन को वनवास की आज्ञा दी तो वह तेरह मास वन मरह 
अओौर फिर कृष्ण के पास द्वारका गये । वहाँ उन्होने कृष्ण को 
छोटी बहुन सुभद्रा को देखा तो दोनों ही परस्पर प्रीति कौ डोर 
मे वेध गये । फिर कृष्ण के साथ अर्जुन ने जाकर खाण्डववन 
भस्म कर अग्नि को तृप्त किया तो अग्नि प्रसन्न होकर अर्जुन 
को गाण्डीव धनुष, अक्षय वाण, दो तरकस ओर हनुमान की 
ध्वरजा वाला रथ दिया । मय दानव को अग्नि से बचाने क कारण 
उसने भी एक अत्यन्त सुशोभित एवं मणि-रत्न खचित समा 
भवन प्रदान क्रिया, जिसे देख कर, नेने की इच्छा से दुर्योधन ने 
शकुनि द्वारा कपट पाँसे रखवा कर द्यत में युधिष्ठिर को जीता 
ओर पाण्डवो को एक वषं के अज्ञात वास ओर बारह वर्षो के 
वनवास यें मेज दिया 1 तदनन्तर तेरह वषं व्यतीत होने पर 
पाण्डवं ने वनवास से लौटकर अपना भाग मगा ओौर दुर्योधन 
के अस्वीकार करने पर युद्ध होने लगा । उसमें अनेकानेक क्षत्रिय 
राजे ओर अपने सभी भादयों सहित दुर्योधन आदि सारे गये } 
तव पाण्डवो को नष्ट हुए राज्य कौ प्राप्ति हुई 1 

हे राजन्‌ ! पुरुवंश मे उपरिचर नामक एक राजा हए थे, 
उन्हे वसु भी कहा जाता था । इन्दर के कहने से उन्होने चेदि देश 
पर विजय प्राप्त की । कुछ कालोपरान्त वे आश्रम मे जाकर 
च,र तप करने लगे । इन्द्र को शंका हई कि कहीं यह्‌ इन्द्रषद कौ 
प्राप्ति के लिए तो तप नहीं कर रहे है, इसलिए उन्होने. अपने 
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अनुयायियों सहित आकर राजा को तप से निवृत्त कराते हए 
केहा--हे महाराज ! आप मेरे मित्र दँ । मँ आपको एक आकाश- 
गामी वायुयान, कभी न भृन्लनि वाली कमलमाल ओर शिष्ट 
पुरुषो का पालन करने वाली यह लाटी प्रदान करता हूं । यह्‌ 
अद्ितीय वस्तुं आपके उत्कर्षं को बढ़ाने वाली होंगी इसलिए 
आप तपस्या को छोड कर राज्य-पालन मे लगिये। फिर एक 
वषं व्यतीत होने पर राजाने उस लाठी को भुमिमें गाढ़ दिया 
ओर इन्द्र के पूजन में तत्पर हए । तभी से राजागण इन्द्र पूजन 
के समय पृथिवी में इन्द्र की ध्वजा गाढ़ा करते हैं । राजा उप- 
रिचर क पूजन से इन्द्र अत्यन्त प्रसन्न हए । इस प्रकार राजा 
उपरिचर चेदि दे में रह्‌ कर राज्य करने लगे। उनके पांच पुत्र 
थे-वृहुद्रथ, प्रत्यग्रह, कुशाम्ब, मावल्ल ओर अपराजित यदु । 
इन पाचों ने अपने-अपने नाम से नगर ओौर देश वसा द्रि तथा 
पृथक्‌-पृथक्‌ वंश चलाये । 

ˆ ` ह राजन्‌ | उपरिचर के राज्य समीप शुक्तिमती नदी 
प्रवाहित धी । एक दिन कामातुर हुए कोलाहल पवेत ने उस 
नदीकोधेरातवक्न्‌घ हुए राजाने उस पवेत मे लात मारी, 
जिससे वरहा छिद्र हो गधा । उस नदी के एक पत्र ओर एक पुत्री 
उत्पन हुई । यह दोनों उसने राजा को दे दिये । उस वालक को 
राजा ने अपना सेनापत्ति ओर बालिका को रानी बनाया । एक 
दिन पितरों ने राजा को मृगो का शिकार करने की आज्ञा दी। 
उधर ऋतुस्नाता रानी ने अपनी अभिलाषा प्रकट की । किन्तु 
राजा अपने निरङिचित्त कार्यक्रम के अनुसार वन को चले गए । 
वहां उन्हे लक्ष्मी स्वरूपा गिरिका कौ याद आती रही । बसन्त 
ऋतु थी, उसने राजा को कामात्तं कर दिया, जिससे उसका वीर्य 
निकल गया । राजा ने एक पत्ते के दोने मे रख कर उसे अपनी 
रानी कै पास भेजने की इच्छाकी ओर एक बाज पक्षी से 
निवेदन किया कि इसे मेरे अन्तुरः मे पहैचा नो । वह्‌ वाज 
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उस दोने को लेकर उड़ चला, मागं मे एक अन्य वाजं ने उसका 
पीहा क्रिया ओर तव दोनों लडने लगे तव उसक्रे पंजे से दोना 
रुटकर यमुना मे जा पड़ा, जिसे ब्रह्मशाप से महली वनी अद्रिका 
नाम की अप्सराने निगल लिया। उस मचली को लुब्धकने 
जालमे फांसा ओर उदरचीरा तो उसमे एक-एक वालक 
वालिका देखे । लुब्धक ने राजा उपस्चिर को वे दोनो शिशु भेट 
किये । हि राजन्‌ | राजा ने वालक तो अपने पास रखा ओर 
वालिका मह्युए को लोटा दी। वही बालक मत्स्य नामक पस्म 
सत्यवादी राजा हुआ था । 


मद्ुए को लौटाई हुड कन्या का नाम सत्यवती हुमा । मछली 
जेसी गन्ध वाली होने के कारण वह्‌ मत्स्यगन्धा भी कही जाती 
थी । वह मदुएु कौ आज्ञा से यात्रियों कोनाव पर वैठाकरपार 
उतारा करती । एक दिन महरि पराशर उसकी नाव पर बेठ 
कर पार जाने लगे। वे उस कन्या पर अत्यन्त मोहित हो गए 
ओर कुहरा से अँधेरा उत्पन्न करके उन्होने उसके साथ समागम 
किया । उन्दने उसकी प्रा्थनां पर शरीर की मछली जेसी गन्ध 
दूर करके पुगन्ध प्रदान की । तव उसका नाप योजनगन्धा हुंभा । 
मुनि के सहवाष से उसी समय उसे एक पुत्र उत्पन्न इजा । 
जो तत्काल वडा होकर वन को चला गया । वही महि वेरव्यास 
ये, जिन्हे र पायन भी कहते दँ । उधर वासुओं के अंश भौर गंगा 
के गर्भं से शान्तनु के पुत्र भोष्म पितामह की उत्पत्ति हुई । 

पूवंकाल मे म्हि अभीमाण्डव कोचोर तहोते हुए भी 
शूली का दण्ड सुनाया गया । उन्होने धमं से कटा कि यञ्च 
निखराधको शूली का दण्ड दिला करतुम बरह्महत्या जसा 
म्यंकर पाप करा रहे हो, इसलिणए मै तुम्हें सुद्र-योनि मे उत्पन्न 
होने का शाप देता हुं । तब उस याध कै कारण ही धम शूद्रा 
दासी से उत्पन्न विदुर हए 1 । गवल्गण के संजय सूत हुए । 





॥---------------- 
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कुमारी कुन्ती के सूये के अंशसे कणं उत्पन्न हुए । भगवान्‌ 
नारायण वसुदेव के अंशसे देवकी के पूत्र हुए । 

है राजन्‌-एक बार तपस्वी भरद्वाज का वीयं पात होगया 
तो उसे उन्होने एक दोने मेँ रख दिया, उसी से द्रोणाचायं का 
जन्म हआ । गौतम ऋषि के पतित वीयसे कृपी ओर कृपाचार्य 
हृए । कृपी द्रोणाचार्ये की पत्नी बनी, जिससे अश्वत्थामा उत्पन्न 
हृए । राजा द्रुपद के अग्निकुण्ड से धृष्टय्‌म्न ओर द्रौपदीका 
जन्म हुआ । तदनन्तर प्रह्वाद के शिष्य नग्नजित्‌ ओर सुबल 
हए । वेदव्यास ने विचित्रवीर्यं की रानियों से धृतराष्टर ओर 
पाण्डु तथा दासी से व्रिदुर को उत्पन्न किया। राजा पण्डु की 
दो रानियां थी- कुन्ती गौर माद्री । धर्मके अंश से युधिष्ठिर, 
वायुकेअंशसे भीम, इन्द्र के अंश से अर्जन, यह्‌ तीनों कुन्ती 
दारा ओर अवनी कुमारो के अंश से नकुलसहदेव माद्री दारा 
हृए । राजा धृतराष्टर के सौ पुत्रों में दुर्योधन, दुःशासन, दुः पह, 
दुमंषण, विकणे, चित्रसेन, विविशत, जय, सत्यव्रत, पुरुमित्र ओर 
युयुत्स--यह्‌ ग्यारह महारथी थे । अर्जुने के सुभद्रा से अभिमन्थु 
हृए जो कृष्ण के भानजे थे । द्रौपदी के पाचों पाण्डवो द्वारा पांच 
पत्र हृए । उनमें युधिष्ठिर कै प्रतिविन्ध्य, भीम के सुतसोम, 
अर्जुन कै श्रूतकीति, नकुल के रातानीक ओर सहदेव के श्रुतसेन 
हए । भीमसेन का हिडिम्बा से उत्पन्न पूत्र घटोत्कच हुआ । 
्र.पद-कन्या शिखण्डी को स्थूण नामक यक्ष न प्रसन्न होकर पुरुष 
बना दिया । महाभारत युद्ध मेँ हजारों राजाओं ते भाग लिया 
था, उन सब कौ गणना नहीं की जा सकती । 


प्राणियों की उत्पत्ति ओर अंशावतार वर्णन 


वैशम्पायनजी बोले- दे महाराज ! जमदग्नि-पुत्र परशुराम 
ने पृथिवी को इक्कीस वार क्षत्रिय-विहीन क्रिया ओर फिर महेन्द्र 
पवत पर तप करने लगे। इसी मध्य क्षत्रियो की ऋतुस्नाता 
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स्त्रियों के अनृरोधपर ब्रतधारी ब्राहमणो ने उनकी अभिलाषा 
पूर्णं की, जिसमे हजारों क्षत्राणियाँं गर्भवती हुड ओौर उन्होने 
यथा समय पूृत्र-पुतरियां उत्पन्न कीं । तदनन्तर क्षत्रिय-वंश पुनः 
वदने लगा ओर सर्वेत्र धर्म-राज्य की स्थापना हो गई । सभी वणं 
अपने अपने धमं मे तत्पर रहने लगे । किन्तु, तभी राजाओं के 
यहाँ अनेक असुर पुत्र उत्पन्न हए, जिनके कारण पृथिवी दुःखित 
ओर व्याकुल रहने लगी । जव वह्‌ घोर पापको सहनन कर 
सको तो ब्रह्माजी की शरण में गई, जिन्होने उसे शीघ्र कसं 
दुडाने का आङवासन दिया । फिर उन्होने सब देवताओं गन्धर्वो 
ओर अप्सराओं आदिकोआलज्ञा दीकि भूभार हरण करनेके 
लिए मत्य॑लोक मे जाकर जन्म लो । तव उन सब ने ब्रह्माजी की 
आनज्ञानुसार प्रतिज्ञा करके भगवान्‌ नारायण के पास प्रस्थान किया 
उन्होने प्रा्थेना की कि प्रमो! आपभी भुभार हरण करनेके 
लिए अपने अंडा सहित अदतार लीजिए । भगवान्‌ ने उनकी 
प्राथना स्वीकार करली। यह सुन कर जनमेजय ने कहा-- 
भगवन्‌ ! उन देवता, दैत्य, गन्धव, अप्सरा आदि का पूणं वृत्तान्त 
मेरे प्रति कहने की कृपां करें । 


वैशम्पायनजी बोनले-हे राजन्‌ ! ब्रह्मा के मन से प्रथम मरीचि 
आदि छः पुत्र हुए । मरीचि कै पुत्र कश्यप से इस सम्पूणं विश्व 
की उत्पत्ति हई । ब्रह्माजी के पुत्र दक्ष प्रजापति की तेरह्‌पूत्रियों 
से असंख्य पुत्र, पत्री, पोते आदि हुए । अदिति के गभ से द्वादशा 
आदित्य ओर दिति का हिरण्यकशिपु हुजा । हिरण्यकशिपु के 
प्रह्नादादि पांच पुत्र हुए । प्रह्नाद के विरोचन, कुम्भ ओर 
निकुम्भ हुए । विरोचन का पत्र बलि ओर बलि का पुत्र बाणासुर 
हुआ । शुक्राचार्यं दैत्यो के गुरु थे । उनके चार तेजस्वी पुत्र हए 
तथा त्वष्टाधर ओर अत्रि नामक दो पत्र ओौर भी थे, जो अत्यन्त 
रोद्रकर्मा हुए । इन सब देत्यादि के असंख्य पत्र-पौत्रादि हए । 
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हे राजव्‌ ! मरीचि आदि द्यः पूत्रो कै अतिरिक्त ब्रह्माजी के 
एक पुत्र स्थाणु नामक ओौर थे, जिनसे मृगव्याध, सप, निति, 
अजैकपात, अबु घ्न्य, पिनाकी, दहन, ईख्वर, कपाली, स्थाणु 
ओर भग संज्ञक ग्यारह सुद्र हृए । ब्रह्माजी के अंगिरा नामक 
मानस पूत्र के वृहस्पति, उतथ्य ओर संवतं नामक तीन प्रसि 
पुत्र हुए । अत्रि क भी अनेक तपस्वी पृनत्र थे । पुलस्त्य ऋषि कं 
वंश मे राक्षस, वानर, किन्नर ओर यक्ष तथा पूलह्‌ कं शरभ, 
सिह, किपुरुष, सह्‌, री आदि हुए । क्रतू कं साठ हजार वाल- 
खिल्य ऋषि तथा ब्रह्मा के दयि हाथ के अगूढ से दक्ष ओरर्वाय 
हाथ के अंगूठे से कन्या हुई । यह दोनों परिणय सूत्रे बध गये । 
दक्ष के अनेक पुत्र हुए, जो नारद के बहुकाने से विरक्त हो गये । 
दक्ष की पचास कन्याएं थी,जिनपें से दस्त धमं को सत्तारईस चन्द्रमा 
को ओर तेरह क्यप को व्याही गर्द । दक्ष की वसु नाम्नी एक 
ओर कन्या थी, वह्‌ भी धमं की पत्नी वनी उसके आठ वसु हुए । 
बरहा के मनु, मनु के प्रजापति, प्रजापति के धर, घ्रूव, सोम, 
अनिल, ` अहः, अनल, प्रभाता ओौर प्रभास, यह्‌ आठ पत्र आठ 
पत्तियों से हृए 1 


धर कै द्रविण, ओौर हुतहव्यवंह, ध्रूव के काल, सोम वर्चा, 
शिहिर, रमण, ओर प्राण हुए । अहः के ज्योति आदि चार, 
अनल (अग्नि) के कुमार अर्थात कातिकेय, शाख, विशाख, 
नेगमेय, अनिल के मनोजव ओर अविज्ञात, प्रत्यूष के देवल भौर 
देवल के क्षमावान ओर मनीषी हुए । ब्रहस्पति की बहन के गभं 
से प्रभास द्वारा विश्वकर्मा ओरं ब्रह्मा के वृक्ष से धमं हुए । उनके 
पुत्र राम, काम ओर हषं थे । शम की पत्नी प्रा्धि, काम की रति 
ओर हषं की नन्दा हुई । त्व्टा-पुत्री अर्विनी से सूर्यं हारा 
असव्यं हुए । ब्रह्मा के हृदय से भृगु ओर भृग के पुत्र दैत्यगुरु 
शुक्राचार्यं ओर च्यवन हुए । च्यवन के मनु-पूत्री से ओर्व, ओवं 


आदि पवं | विः 


के ऋचीक, ऋचीक के जमदग्नि ओौर जमदग्नि के चार पुत्र हए, 
जिनमे सव से छोटे परशुरामथे। ब्रह्याकं दो पत्र धाता 
विधाता ओर हुए, जिनकी वहिन लक्ष्मी के आकाशचारी अव 
मानस पुत्र हैँ । शुक्र कौ पुत्री वरुण करो विवाही गई, उससे बल 
नामक पुत्र ओर सुरा नामककी पुत्री हुई! 

तदनन्तर, क्षुधा से व्याकुल हुई प्रजा एक-दूसरे को खाने 
लगी तो उससे अधर्मे उत्पन्न हा, उसकी पत्नी निति से 
राक्षस तथा भय, महाभय ओर मृत्यु की उत्पत्ति हुई । मृद्यु के 
स््रीपुत्र कु नहीं है । कश्यप की पत्नी ताम्रासे काकी आदि 
पाँच पुत्रियां हदे, जिनसे उलूक, बाज, कुक्कुट, गिद्ध, हंस, तोते 
आदि हृएु । कश्यप की पत्नी क्रोधासे मृगी आदि नौ कन्यां 
हुई, जिनसे मृग, हाथी, वानर, लंगर, सिह आदि हृए 1 उन 
पाचों मेसे सुरभि से रोणी आदि चार पूत्रियां हुड , जिनसे 
गौं, घोडे, खर्जूर, ताल, सपार, नारियल आदि के वृक्ष हुए । 
कृर्यप की पत्नी व्रिनता से अरुण ओर गरुड़ तथा कद्र से सपं 
हुए । अरुण कं दो पूतव्र थे सम्पति ओर जटायु । है राजन्‌ । यह 
सव प्राणियों का उत्पत्ति-वृत्त है । अव अ शाव तारों का वणंन 
सुनो--विप्रचित्ति दैत्य जरासन्ध नामक राजा हज । हिरण्यक 
रिपु शिशुपाल ओर संहाद शत्य हुमा । अनुह्ाद बृष्टकतु, 
शिवि द्रम, वाष्कल भगदत्त, अयःशिरा, अश्वि रा, अय. शंक, 
गगनमूर्धा मौर वेगवान यह पाचों दैत्य केकय देश के प्रमुख-प्रमुख 
राजा हृए 1 अश्वग्रीव रोचमान, सुकष्माधुर बृहद्रथ, तुहुण्ड सेना- 
विन्दु, मयुरासुर विर्व, वृत्रासुर मणिमान, क्रथनासुर सूर्याक्ष 
ओर कालनेमि कस हुंजा । 

हे राजन्‌ ! द्रोणाचायं वृहस्पति कं अंश से ओर इनके पुत्र 
अश्वत्थामा लिव, यम, काम ओर क्रोध केअशसे हुए । वशिष्ठ 
> शापसे आलें वसु गंगा कं गभं से शान्तनु कं पुत्र हुए, इनमें 
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आघठवे भीष्म थे । इन भीष्म पितामह ने परुराम से युद्ध किया 
था । कपाचायं स्द्रोके अंश से, शकुनि द्वापर के अंश से, 
सात्यकि द्रुपद ओर पाण्डु मरुद्गण के अंश से, व्यासपूत्र 
धृतरषष्टर हंस नामक गंधवैराज के अशसे, विदुर अत्रि 
अश से ओर दुर्योधन कलियुग के अश से उत्पन्न हुए थे । धृत- 
राष्टरने अपनेसौ पृत्ोंका विव्राह्‌ श्रेष्ठ क्षत्रिय राजाओं की 
कल्याओं से करके अपनी पुत्री दुःशला का विवाह सिन्धु-नरेश 
जयद्रथ के साथ कर दिया । सोम के प्रतापी पूत्र वर्चा अजुन के 
पुत्र अभिमन्यु हए । अग्नि के अश से धृष्य म्न, राक्षस के अशा 
से शिखण्डो, विश्वेदेवाओं के भश से द्रौपदी कै पाचों पुत्र हुए । 
वघुदेव के पिता श्ुरसेन की पुत्री कुन्ती राजा कुन्तिमोज के पास 
पत्रीवत्‌ रहती थी, क्योकि कुन्तिमोज निःसंतान ये, इसलिए शूर- 
सेन ने अपनी प्रथम सन्तान उन्हें देने का वचन दिया था । एक 
बार राजा कुन्तिभोज के यहाँ दुर्वासा ऋषि आये । उन्होने कुन्ती 
को सेवा से प्रसन्न होकर एक मंत्र देते हृए कहा कि इसके द्वारा 
तुम जिस देवता का आवाहन करोगे, वह्‌ तुम्हे पुत्र देगा । दुर्वासा 
के चले जाने पर कुन्ती ने कौतूहलवडा सूयं का आवाहन किया 
तो सूयं भगवानु तुरन्त आये ओर कुन्ती में गभ धारण कर चले 
गए वही गभं महा तेजस्वी, कवच, कुण्डल धारण क्रिये हुए कणं 
नाम से उत्पन्न हमा । भयव कुन्ती ने उत्त नदी मे फक दिया 
तो उस बहते हृए वालक को अधिरथ नामक सूत ने निकाल 
लिया । उसकी पत्नी राधाने उस वालक का पालन करते हुए वसु- 
षेण नाम रखा । उसने शीघ्र ही सव वेद वेदांग, धनुधिद्या ओर 
शस्त्र विद्या सीखली । तब इन्द्र ने उसे प्रवल जान कर अपने पुत्र 
अजु न के हितार्थं ब्राह्मण वेश रख कर उससे त्र दिन्य कवच ओर 
कुण्डल मांग लिये । ओर फिर प्रसन्न होकर एक शक्ति प्रदान 
करते हृए कहा करि वत्स ! युद्ध में तुम सहज मे न जीते जा 
सकोगे । यह्‌ महाप्रतापी कणं दुर्योधन के परम प्रिय मन्त्री इए । 
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हे राजन्‌ ! भगवान्‌ नारायण के अ ्ावतार श्रीकृष्ण हए । 
वलरामजी शेषनाग के अंग ओर प्रद्य्‌ स्न सनत्कुमार के अडशाथे। 
श्रीकृष्ण की सोलह्‌ हजार रानियां अप्सराओं के अश से उत्पन्न 
थीं र्क्ष्मी केअल से स्मिणी, इन्द्राणीके अश से द्रौपदी 
सिद्धि ओर धति देवियोंकेअ'श से कुन्ती ओर माद्री तथा मति 
के अश से सुवलपुत्री गान्धारी हुई, जो राजा धृतराष्टर कौ पति- ` 
व्रता पत्नी थी । 


देवयानी ययाति का विवाह वणेन 


वैशम्पायनजी वोते- हि जनमेजय! प्राचीन वहि के दस पुत्र 

ए, उन्होने मुख से अग्नि प्रकट कर सव वृक्षों ओर वनस्पतियौं 
को भस्म कर दिया । उनके पुत्र दक्ष से ही सम्पूणं प्रजा उत्पन्न 
। उन्होने एक सहस पूत्रो को जन्म दिया, जिन्हें नारद ने 
ज्ञान देकर विरक्त वना दिया । तव दक्ष ने पचास कन्याएं उत्पन्न 
की, जिन्हे पुत्रिका धमं के अनुसार विवाह दिया । कश्यप ने इन्हीं 
दक्ष कीकन्यासे इन्द्रादि देवता तथा सूर्यं को जन्म दिया । सूरये 
के पुत्र मनु ओौर यम हए । मनु वंश ही मानव कटा जाता है । 
वैवस्वत मनु के वेन, धृष्णु, नरिष्यन्त, नाभाग, इक्ष्वाकु, कारूष 
शर्याति, पृषध्र ओर नाभारिष्ट नामक नौ पुत्र ओर इला नाम 
की एक कन्या हई । यही इला बाद मे पुरुष होगई । इला के गभे 
से बुधके पुत्र पुरूखा हुए, जिन्होने मद के कारण ब्राह्मणों पर 
अत्याचार किये भौर उनके शाप से न्ट होगए । परूखा के उवंशी 
से आयु आदि छः पुत्र हृए । आयु कै उये् पृत्र नहुष बड़ भरतापी 
ओर धर्मज्ञ राजा हृए । इन्टोने दस्यओं का दमन कर उनसे 
ऋषियों को 'कर' दिलाया । एक बार इन्होंने छषियों से सवारी 
उठाने का कार्यं भी लिया । नहुष के छः पत्र हृए यत्ति, ययाति, 
संयाति, आयाति, अयति ओर ध्रू व 1 इनमे से यति ब्रहास्वरूप 
मुनि ओौर ययाति राजा हृए । इनकी पत्नी देवयानी ओर शमिष्ठा 
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थीं । देवयानी के गभ से यदु ओर तुरवसु तथा शर्मिष्ठा के गभस 
द्र्य, अनु ओर पूरु हृए । ययाति ने अपनी वद्धावस्था देख कर 
अपने पुत्रो से युवावस्था मांगी, कन्तु चारनेतो इकार कर 
दिया ओर सव से छोटे पुत्र ने स्वीकार कर लिया । तदनन्तर 
बहुत काल तक भोगरत रह कर राजा के मन मेँ वैराग्यं उत्पन्न 
हुआ ओर पूरु को युवावस्था लौटा कर ओर उससे बृद्धावस्था 
लेकर तथा पुरु को ही राज्य देकर ययाति भगूतु ग पवेत पर तप 
करने चले गए ओौर पूषठका वंश पौरव नामसे प्रसिद्ध हभ) 

ह सून कर जनमेजथ बोले- भगवन्‌ ! मै ययाति का चरित्र 
विस्तार से सुनना चाहता हँ । तव वेम्पायनजी ने कहा--एक 
समय देव-दानव मे देवताओं ने बृहस्पति को ओर दैत्यो ने शुक्रा- 
चाये को अपना-अपना पुरोहित बनाया । मरे हृए दत्यो को शुक्रा- 
चाये अपने मंत्रसे जीवित कर देते, जवकि मृत दे्ताओंको 
वृहस्पति जीवित नहीं कर सकते थे । इरासे भयभीत हुए देवता 
बृहस्पति के पुत्र कच के पास जाकर बोले-है कच ! हमारी रक्षा 
करो ] शुक्राचायं के पास जाकर मृत.संजीवनी विद्या सीखो, 
जिसके दवारा हमारी रक्षा हो सरे । हम तुम्हें भी यज्ञभाग देगे । 
तब कचने शुक्राचाये के पास पर्हुच कर उनसे अपना शिष्य बनाने 
की प्राथना की । शुक्राचायं ने प्रसन्नता पूर्वक उसप्राथनाको 
स्वीकार कर लिया ओर कच को दीक्षा दी । तव कच शुक्राचार्यं 
ओर उनकी पुत्री देवयानी कौ मनोयोग पूर्वक सेवा करने लगे । 
एक दिन कच वन में गौएं चराने गत्र. उन्हँ दैत्यों ने मार कर 
खण्ड-खण्ड किया ओर हिसक जीवों को खिला दिया । सायंकाल 
जब गौएं लौट आई तव कच को न लौटा देख कर देवयानी ने 
पिता से कहा कि कच अभी तक नहीं लौटा, लगता है कि किसी 
ने उसकी हत्या कर दी । यह सुन कर शुक्राचायं ने संजीवनी 
विद्या का प्रयोगःकरते हुए उसे पकारातो वह्‌ तुरत जीवित 
हकर आ गया । कुछ काल के पञ्चात्‌ देवयानी ने उसे पुष्प लेने 
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के लिए वनम भेजा तव दैत्यो ने उसके शरीर को चूणं करके 
समूद्रमे डाल दिया। उसे लौटतान देख कर देवयानी ने पुनः 
शुक्ताचायः जी पर अपनी शंका प्रकट की ओर उन्होने अपनी विद्या 
के वल से पुनः जीवित कर उपस्थित कर दिया। 

तदनन्तर दैत्यों ने उसे फिर पकड कर भस्म कर दिया ओर 
उस भस्मको मदिरामें घोल करर शुक्राचार्य जी को पिला दिया। 
क्च को न आया देख देवयानी ने पिता से पुनः उसे बुलाने का 
निवेदन किया तो वे बोले--वेटी ! जव उसकी मृत्यु ही आगई हे 
तो कब तक बचाया जा सकता है ? किन्तु देवयानी ने अधिक 
हठ की तो उन्होने पुनः विद्या-बल का प्रयोग कर कच को पृक्रारा 
तो वे उन्दी के उदर में से वोने । शुक्राचायं ने आश्चयं से पूछा 
तुम कहां से बोलते हो ? उसने कहा आपके उदर मे से । दैत्यों 
ने युज्ञे जला कर मेरी भस्म मदिरामें मिलाकर अपको पिला 
दी थी । अव शुक्राच्यंजी सोचने लगे कि यह बाहर कैसे 
निकले ? यदि कोख फाड़ कर निकाला जायतो मेरी मृत्युहो 
जायगी । फिर उन्होने कच से कहा- कच । तुम्हँ देवयानी बहुत 
चाहती है, इसलिए यै तुमह पुत्र के समान मान कर मृतसंजीवनी 
विद्या प्रदान करता हं । किन्तु, देखो शिष्य धमं से विपरीत 
आचरण न करना । मेरे देह से बाहर आकर मृद्षे जीवित कर 

ना। 

९ हे राजन्‌ ! गुरु से मृत संजीवनी विद्या प्राप्न कर कच गरु की 
कोख फाड़ कर वाहर निकले ओर उशी विद्या के प्रभाव से उन्हं 
जीवित कर दिया । फिर एक सहर वषं पयंन्त गुरु के समीप 
रहने कं पश्चात स्वं लोक कं लिए चलने लगे, तत्र देवयानी ने 
उनसे प्रणय निवेदन करिया । कच ने कहा-देवयानी ! तुम गुरु 
पूत्रीहो, इस लिए मेरी धमं की वहिन ओर पूजनीया हो । मँ 
तुम्हारे साथ विवाह कदापि नहीं कर सकता । इस पर देवयानी 
क्र हो गई, उसने शाप दिया--कच । तुमने मेरे उपकारो परे 
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ध्यान न देकर बुञ्ै टकरा दिया है, इसलिए तुम्हे यह्‌ संजीवनी 
विद्या सिद्ध नहीं होगी ' यह सुनकर क्चनेभी शापदे दिया 
कि तुम्हारा विवाह किसी ऋषिकूमार से न होगा । मै यह्‌ विद्या 
किसी अन्य को देकर उसे सिद्धक्रा दूगा। यह्‌ कट्‌ कर कच 
स्वगं जा पर्ुचे ओर उन्होने वह्‌ विद्या सव देवताओं को सिखा 
दी । तव देवताओं ने दैत्यो पर जोरदार आक्रपण कर दिया । 


हे राजन्‌ । मागं मे इन्द्रने एक सरोवर तँ घुस कर जल- 
विहार करती हुई कुछ कन्याओं को देखा, जिनके वस्त्र तट पर 
रखे थे । इन्द्रे वायु वन वर उन वस्तो को एकव कर दिया 
ओर जव कन्याएं बाहर निकलीं तव शीघ्रता जिसे जो वस्व 
मिला उसने वही पहिन लिया । इस प्रकार देवयानी के वस्त्र 
शर्मिष्ठा ने ओौर शपिष्ठा के वस्त्र देवयानी ने पहन लिये । तव्‌ 
दोनों मे भारी ्ञगडा हुमा । देवयानी ने कहा- तु मेरे पिता के 
शिष्य की पुत्री है, मेरे कपड़े केमे पहन लिपरे ? शरिष्ठा बोली 
तेरे पिता मेरे पिता के समक्ष वन्दीजनों के समान गुणगान किया 
करते हैत दरिद्र कीकन्यामेराव्या करसकतीहै। कटां 
राजकुमारी ओर कहाँ तु भिक्षुकी ? यह कट्‌ कर शमिष्ठाने 
देवयानी को एक सू कु मे धकेल दिया । तभी राजा यथाति 
उस कुए पर जल पीने की इच्छासे पर्टुच कर ज्ञा कर देखने 
लगेक्रिजल हैया नहीं, तो उन्हे तेज स्विनी कन्या देवयानी 
दिखाई दी । उन्होने परिचप पूछा ओर उसके रूप की प्रशंसा 
करने ले । देवयानी ने सव वृत्तान्त यथावत कह दिया। तब राजा 
ने उसका दाया हाथ पकड़ कर कुएं से निकाल लिया ओर फिर 
उसे विप्रकन्या जान कर वहीं बैठी छोड कर चले गये । उधर 
शुक्राचार्य कौ दासी उप्ते खोजती हुई वहां आ प्टुची तो उसने 
कहा कि मँ वृषपर्वा के नगर में पांव भी नहीं रखना चाहती, तू 
पिताजी को यह्‌ वात बता दे । 
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दासी से समाचार प्राप्र कर शुक्राचायं शीघ्र ही उसके 
यास गये ओर देवयानी को अनेक प्रकार से समश्चाने लगे । 
किन्तु पूत्री ने कहा कि पिताजी ! कुलीनता का अनादर करने 
वालो के मध्य करभौ नहीं रहना चादिए शमिष्ठा के वचन-बाणों से 
मेरातो हृदय दग्ध हो चुकराहै। यह सन कर शुक्नाचा् वृषपर्वा 
के पास जाकर बोलत-दैत्यराज ! अधमे काफल धीरे-धीरे ही 
प्रकट होता है। दैत्यो ने मेरे घर रहते हु कच को करद्‌ वार 
मार दिया । आज तुम्हारी पुत्री नेमेरीपृत्री कौमार दिया 
होता । अव इस राज्य में रहने मेहं अपनी कुशल नहीं दिखाई 
देती । यह सुन कर दृषपर्वा ने शुक्राचार्य की बहुत अनुनय-विनय 
की, तब वे वोले--रजन्‌ ! तुम देवयानी कौ प्र्तन्न कर लो, 
तभी मेँ र्हा रह सकता हूं । यह्‌ कहं कर वृषपर्वा तुरन्त देवयानी 
कै पास जाकर उसे मनाने लगा, तव वहु बोली-- दत्य राज ! मं 
जह विवाहौ जाॐं, वहाँ शमिष्ठा भी सहस सेविका के साथ 
मेरी दासी होकर रहे तो मँ आपकी बात मान सकती हूं . 

वृषपर्वा ने शर्मिष्ठा को बुला कर देवयानी की माग 
वताई तो शमिष्ठा ने कहा- मेरे दोप से शुक्राचा्य॑जी यहां से न 
जाय, मै देवयानी की इच्छा पूणं करने को तत्पर हूं । यह सुन 
देवथानी नगर में प्रविष्ट हदं । फिर एक दिन देवयानी के साथ 
शामिष्ठा ओर उसक्री सहख दास्यां उसी वन में गड । देवयोग से 
राजा यथाति भी श्षिकार खेलते हुए वहा प्च गए । उन्होने उन 
सब को देखकर परिचय पूछा तो देवयानी ने कटहा- हे राजन्‌ । 
सै शुक्रप्री देवयानी हूँ भौर यह मेरी सखी एवं दासी शमिष्ठा 
दैत्य राज बृषपर्वा की पत्री दै । अव आप बताये कि कौन है? 
ययाति बोले- मै राजा ययाति हं । मृगया के लिये वन मे आया 
था ओर अब जल की खोज मे भटक रहा हं । तब देवयानी ने 
उनसे प्रणय निवेदन करते हुए कहा कि सै अपनी दासी शमिष्ठा 
के सहित अ।पकी होना चाहती हूँ । उस दिन कुँ से निकालते 





ज्ञात हो गया कि शिष्ठाके यह्‌ तीनों 


यह्‌ कह कर रोती हुई देवयानी ने पिता 
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समय आप मेरा हाथ भी पकड बुक ह, इसलिए क्षत्रिय-त्राह्मण 
का विचार छोड़ कर मूर अपनाइये । तव राजा नेकहा कि 
तुम्हारे पिता तुम्हे प्रे देगे तो मेँ स्वीकार कर लूंगा । 

तव देवयानी ने अपने पिता को वहीं बुला लिया । उन्होने 
देवयानी की बात का अनुमोदन कर उसे ययाति को सोपते हए 
कहा-राजनु ! तुम इक्षके साथ प्रसन्नता से विवाह करो, तूम 
सुखी होगे । देखो, शिष्ठा करा मी निरादरन करना, पर इसे 
पर्यकभागिनी मत बनाना । इस प्रकार देवयानी के साथ राजा 
ययाति का विधिवत्‌ विवाह हु मौर वह्‌ सहख कन्याओं के 
सहित दासी शिष्ठा एवं बहुत-से धन के साथ विदा की गई । 


राजा ययाति का वृत्तान्त 


वेरम्पायनजी बोले-हे जनमेजय ! राजा ययाति ते देवयानी 
को अन्तःपुर स्थित अत्यन्त वे मवशाली भवन में ओर शिष्ठा को 
वन कै निकट एक भवन में दासिों के स हित रखा । देव- 
यानी के एक पुत्र होगया, यह्‌ देख कर एक दिन ऋतुस्नाता 
शमिष्ठा ने भी अशोक वन के एकान्त में घूमते हृए राजा से गर्भा 
धान की याचना की। तव राजा उसकी इच्छा पूणं करके चले 
गये । इससे शिष्ठा ने भी सुन्दर पत्र उत्पन्न किया । जव यह्‌ 
धात देवयानी को ज्ञात हुई तव वह्‌ सोचने लगी फि रामिष्ठा 
ते यह्‌ पाप-कर्ं कंसे कर डाल, । है महाराज । ययाति के देव- 
यानी से यदु जौर तुर्वसुं नामक दो पुत्र तथा श्मिष्ठासे द्र्य, 
अनु जोर पूरु नामक तीन पुत्र ६९1 अन्त में देवयानी को यह्‌ 
पत्र राजा ययातिसेही 
उत्पन्न हए है, तव उसने राजास कहा कि तुमने मेरा बहुत 
भप्रिय ओर निरादर किया है, अव मँ यहां नहीं रह सकती । 


के पास जाकर सब बात 
कही, जिससे कुपित हृए शुक्राचायं ने ययाति को शीघ्र ही वृद्ध 
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होने का शाप दिया 1 तो ययाति ने कहा कि भगवन्‌ ! ऋतुस्नाता 
स्त्रीकानिरादर भ्र.णहत्या से कम नहीं है, इसलिए ध्म सखमञ्ख. 
कर ही मैने उक्षकी इच्छा पूणं की थी । इसलिए आपि त्रसन्त्‌ 
होकर एेसा उपाय कीजिए कि मँवृद्ध न होऊं 1 शुक्राचायं 
बोले--राजन्‌ ! तुम बाहौ तो किसी से युवावस्था लेकर खख 
मोग कर सक्ते हो । 

यह सुन कर ययाति ने अपने पूत्ोंसे युवावस्था मँगीतो 
उनमें से पूरुने राजाकौ वात स्वीक्रार कर वृद्धावस्थाले ली। 
राजा ययाति दीघेकाल तक विषय भोगों मे लगे रहे, तब एक 
दिन अकस्मात्‌ उनमें वैराग्य-मावना उदय हुई ओर वे पूरु को 
युवावस्था ओर राज्य देकर तथा अपना वुढापा उससे लेकर वन 
मे चने गए । वहां उन्ोने एक हजार वषं तकर तपस्या कर स्वरगे- 
लोक को गमन किया । किन्तु वहां का सुख बर्हत काल तक नहीं 
मोग सके । एक दिन इन्द्र भवन में वैठे हृए ययाति इन्द्र से बातें 
कर रहे ये 1 तभी इन्दरने उनसे पृछा-है महाराज ! तुमने किस 
के समान तप किया था ? ययाति वोले-देव, मनुष्य, गन्धव, 
मर्ह आदिमे कोई भी तो ठेसा नदीं दिखाई देता, जिसने मेरे 
समान तप किया दहो! इ्द्रने कटा- तुमने विना जाने दूसरे 
लोगो का अपमान किया दै, इससे पुण्य क्षीण होने के कारण तुम 
अभी देवलोक से गिर जाओगे । ययाति ने कहा-यदि गिरना ही 
हेतो साधु-पण्डली में ही गिरू, एेसी कृपा करिये । इन्द्र बोले ~ 
ह, तुम साधरुमण्डली मेही गिरोगे। 


वैशस्पायनजी बोले-है राजन्‌ ' राजापि अथक ते ययाति को 
स्वर्ग से गिरता देखा तो पृच्छते लगे कि तुम इन्द्र के समान्‌ 
तेजस्वी कौन हो ? किसके पुत्र हो ? देवलोक मे क्यों गयेथे? 
अव तुम साधु-मण्डली में स्थित हो जाओ । ययाति नेः उन्हुं अपना 
परिचय दिया तो अष्टक बोले-सजच्‌ ; आप किंस-किस लोक में 
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कितने-कितने समय तक रहे, यह्‌ वताओ । ययाति ते वताया 
किभँ एक हजार वषं इन्द्रपुरी मे, एक हजार वषं ब्रह्मलोक मेँ 
ओर कुछ काल तक कौलास पर रहा । फिर दस हजार शतियों 
तकं नन्दन कानन मे अप्सराओं से विहार करता रहा । तभी 
गिरो, गिरो, गिरो, का शब्द पूनाई ।दया ओर सै वहां से गिरने 
लगा । अब जव तक आप लोगों का वार्तालाप चल रहार, तभी 
तक यहां ठहरा ह, फिर मुके हृथिवी पर जाना होगा । अष्टक 
बोले--आप नीचे न गिरे। यदि मेरे हारा उपाजित पुभ्यलोक 
ठो उन्हे मे आपके लिए देता ह । ययाति ने कहा मे क्षत्रिय # 
दान नही लिया करता । तव प्रतर्दन, वसुमान, रिवि आदि 
राजाओं ने अपने पुण्य लोक देने का प्रस्ताव किया तो ययाति ने 
उन्है भी स्वीकार नहीं क्रिया । तव अष्टक बोले-राजनू ! आप 
कोनरहै, किसके पूत्रहै? यदि आप हमारे हारा प्रदत्त पुण्य 
लोकों को नही लेना चाहते तो हम सब अपना पुण्य आपको 
देकर भौम नरक भैं चले जाये । 

ययाति वोले-है अष्टक ! मेँ नर्हृष का पुत्र ययाति तुम्हारा 
नाना हूं । अव हम सभी ने निष्पाप होकर स्वगं को जीत लिया ह 
इसलिए साध्र-साथ ही वहाँ चलेगे । इस प्रकार उन सव के साथ 
राजा ययाति भी स्व्गमें पनः पर्टुंच गये । 

दुष्यन्त ओर शकुन्तला का वृत्तान्त 

वेशम्पायन जी बोले -हे जनमेजय । पूरु वंशम राजा 
दभयन्त अत्यन्त प्रतापी हुए । उनके राज्य मेंप्रजा बड़ी सुखी 
थी । राज्य में सर्वत्र धमं ही ध्म दिखाई देता था । एक दिन वे 
शिकार बेलने के लिए वने गए जौर मृगो का पीला करते हए 
तपावन मं जा पे । वहीं महसि कषम का आश्रम दिखाई 
दिया । राजा ने अपने साथियों को वाहुर ही 


| न ¡ छोड केर आश्रम 
भे प्रवेश किया । वहा छषि नहीं थे, किन्तु एक अत्यन्त सुन्दरी 
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कन्या ने बाहर आकर राजा का स्वागत-सत्कार क्रिया । राजा 
उस कन्या पर मोदित होकर पृच्छे लगे-महषि तो ऊभ्वरेता 
ब्रह्मचारी है, तुम उनकी कौन हो ? शकुन्तला वोली -महा- 
राज ! एक ऋषि द्वारा प्रन करने पर मेरे पिता कण्व ने उत्तर 
दिया था कि मेनक्रा नामक अप्सरा के गभ से विश्वामित्र द्वारा 
इस कल्या की उत्पत्ति हुई है । एक बार विरवामितच्र के घोर तप 
स डर कर इन्द्र ने मेनका को उनके पास भेजा था, तव मनि का 
ध्यान भंग होने पर भनि कामातं हो उठे ओर मेनका उनके पास 
रहने लगी । 


दुष्यन्त वोले-मं पहले ही समज्ञ गया था कि ब्राह्मण 
की पत्री नहीं हो । इसलिए हम-तुम गंधरवै-विवाह्‌ कर लें। 
शकुन्तला बोली-में इसे तो स्वीकार कर लूगी, किन्तु अपको 
यह्‌ वचन देना होगा कि मेरे गभ से आपका जो पुत्र होगा, वदी 
राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा । राजा ने उसकी बात मान करः 
गन्धर्वविवाह विधि से उसे अपनाया ओर शीघ्र वुलाने का वचन 
देकर चले गए । फिर जव कण्व आये तो शकन्तला लज्जावश 
उनके सामने न अ।तङी । तत्र मर्हाषि ने अभने दिव्य्‌ ज्ञान से सव 
वृत्तान्तं जान कर उसके गन्धव-विवाह का अनुमोदन क्या । 
समय आने पर शकुन्तला ने एक साधारण तेजस्वी बालक को 
जन्म दिया । महि ने उसका जातकमं संस्कार क्रिया ओर वहू 
सिंहो को वशमें कर लेताथा इसलिए उसका सवेदमन नाम 
रखा । 


तदनन्तर महर्षि कण्व ने शिष्यो को आज्ञा दी कि विवा- 
हिता स्त्रियों को बहुत काल तक पिता के घर नहीं रहना चादिए 
इसलिए पूत्री को उसके घर परहचाना उचित है) यह सुनकर 
रिष्य गण, शवुन्तला ओर उसके बालक्र को लेकर हस्तिनापुर 
पहुचे । उन्होने राजा से कहा क्रि यह्‌ आपकी स्वी ओर पूर है! 
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महेषि कण्व ने उन्हे भेजा है । राजा ने अनजान वन कर कहा-- 
कंसी स्त्री, कंसा बालक ? मन्तो कुछ भी याद नहींहै। इस 
लिए मैन तो तुज्ञे जाने को कहता ह न रोकता हँ । यह्‌ सुनकर 
शकुन्तला अत्यन्त अधीर ओर अचेत-सी हो गई, उसके नेत्र 
लाल होगए, अधर पकडने लगे, वह तीक्ष्ण दृष्टिसे राजाको 
ताकने लगी । फिर क्रोध ओर क्षोभ मिधित वाणी में बोली-- 
महाराज | आपको सव याददै, फिरभी आप एेसा कठ रहे हैँ । 
आप अपने आत्मा को मिथ्यात्व के पंक मे मत डालिये। देखिये, 
मुज्ञ पतित्रता का तिरस्कार आपको शोभा नहीं देता । यदि आप 
मेरे वचनो पर ध्यान नदेगे तो आपके शिरके सौ खण्ड हौ 
जायगे । इस पुत्र को देखि, व्िल्कुल आपका ही रूप है । आपने 
कण्व आश्रम में मज्ज से गान्धवं विवाह कियाथा। यदि आप 
मुषे नहीं रखना चाहते तो अपने इत प्रतापी पृत्रकोतो रख 
लीजिए । 

है राजय ! यह कहु कर शकुन्तला पुत्र को छोड़ कर 
चलने को हुई, तभी आकादवाणी ने कहा-मह्‌ाराज | शवुन्तला 
का निरादर न करिये । यह्‌ आपकी पतिव्रता पत्नी है तथा यह्‌ 
पुत्र भी आपका ही है । यह्‌ बालक “भरतः नाम से प्रसिद्ध होगा, 
तव दुष्यन्त ने प्रसन्न होकर मन्तियों से कहा--भाप आकाश- 
ताणी को सुन चुके है । म॑ इस वालक को अपना पत्र जानता है, 
किन्तु शकृन्तला ॐ कथन मात्र से रख लेने से लोक-निन्दा हौ 
सकती धी । यह कह्‌ कर राजा ते पुत्रको गोद में उठा लिया 
ओर शक्रन्तला को आदर पूवक रनिषास मेँ रखा । 

वेशम्पायन जी बोले -है राजन्‌ ! दुष्यन्त के पुत्र भरत 
अत्यन्त प्रतापी राजा हुए । उन्होने दिग्विजय कर धर्म पूवक 
साज्यं चलाया. ओर बङ़-वड यज्ञ क्रिये । उनके तीन रानियों से 
तीन-तीन पुत्र हृए किन्तु कोई भी उनके समान नहीं था । राजा 
को असंतुष्ट देखकर रानियों ने स्वयं ही उन वालकोंको मार 


भादि पर्वं | [ ५? 


डाला । फिर भरद्वाज की कृपा से मूमन्यु नामकं एक पत्र कौ 
प्राप्ति हई । भुमन्यु की पत्नी पुष्करिणी के छः पुत्र हए उने 
ज्येष्ठ पूत्र सुहीत्र राजा हुजा । सुहोत्र ने अनेक अश्वमेध यज्ञ 
किये । उनके बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र अजम्‌ को राज्य मिला। 


उनके वंश के सभी राजां अजमाई कहुलाने लगे । 
शान्तनु का गंगा ओर सत्यवती को पत्नी बनाना 

वैडाम्पायन जी वोले- है राजन्‌ । इक्ष्वाकु वंश म महा- 
भिषक्‌ नामक सत्यवादी राजाहुए थे । उन्न ब्रह्माजी को र।ज- 
सूय यज्ञ हारा प्रसन्न किया ओर अन्तम स्वगंमे गये । एक 
वारं ब्रह्माजी कौ सभा मे सव देवता, राजर्षि ओर मह्‌।भिषक्‌ 
भी वटे ये, तभी सुन्दरी स्त्रीक रप मे ंगाजी वहाँ अगद,जिनकी 
ओर महाभिषक्‌ निनिमेष नेतो से देखते रहे । ब्रह्माजी ने उनकी 
अदिष्ट्ता देख कर क्रोघ पूवैक कटा करि पृथिवी पर जाओ, कृ 
दिन बाद यहाँ अना । यह्‌ गपा तुम्हारा अप्रिय करेगी, तव तुम 
शाप-पृक्त होगे । यह सुन कर महाभिषक ने प्राथनाकी कि 
पृथित्री पर्‌ जाकर म राजां प्रतीप का पृ बनं 1 

तभी गंगा ने देखा कि आलें वषु स्वरम से गिर रहै है । 
कारण पृद्छुने पर उन्होने बताया किम वसिष्ठ को प्रणाम 
किये विना हीअगेसे जां रहेथेकि उन्होने हमको मनुष्य- 
योनि मे जन्भ लने काप दे दिया इसलिए तुम मानवी बन 
कर हुम जन्म दो । गंगा ते यह्‌ स्वीकार कर लिया । इधर महा- 
राज प्रतीप गंगा तट पर घोर तप कर रहे थे, तभी लुभावने रूप 
स गंगाजी उनकी दायीं जाँघ पर जा वैटीं ओरं प्रणय निवेदन 
करते लगीं । तव प्रतीपने कहा- सुन्दरी ] से परनारी को नहीं 
स्वीकार कर सकता । फिर तुम तो मेरी दायी जघ पर भा बेटी 
हो । यह स्थान पत्नी के बैठने का नही, वरत्‌ बहु-बेव्यों के बैठने 
काहै। इसलिए तुम पुत्रवधु बनाना उचित हो सकता है \ 
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गंगाजी बोलीं आप धर्मज्ञ की आज्ञानुसार मै भपकी पत्रवधु 
होना स्वीकार करती हूं । किन्तु हे महाराज ! आपका पुत्र मेरे 
किसी कायं मे पृच्तांछ करने का अधिकारी नहीं होगा । यह्‌ 
कठं कर गंगाजी अन्तर्धान होगडई । 
वेशम्पायनजी वोले-है जनमेजय ! राजा प्रतीप निः- 
संन्तानथे, वेपुत्रहोने की प्रतीक्षा मे तपस्या करते रहे, तेव 
उनके बुढापे में महाभिषक्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । उसका 
नाम शान्तनु भी था। राजा ने उसके वयस्क होने पर कटा-- 
पत्र । तुम्हारे जन्ग से पहिले ही एक दैवांगना मेरी पत्रवधु होने 
के उद्देश्य से यहां आई थी, उसकी यह शतं है किवहजो भी 
कायं करे, उसके विषय मेँ उससे कुछ पूछताछ न की जाथ । 
तदनन्तर राजा अपते पुत्र को राज्य सोप कर वन में गये | राजा 
सान्त एक दिन गंगातट क समीपस्थ वन मे विचर रहे थे, तभी 
उन्हे एक अति सुन्दरी दिव्य युवती वहाँ दिलाई दौ । उसने राजा 
से कहा- महाराज ! मे आपकी आज्ञाकारिणी रानी रहुगी । पर 
आपमेरे क्रि प्रिय याअप्रिय का्थंमें हस्तक्षेप न करेगे, 
अन्यथा म चली जाऊंगी । राजा ने उसकी बातें मान लीं ओर 
उसके साथ इच्छित विहार करने लगे । उसके आठ पत्र हृए, 
किन्तु वह प्रत्येक प्रसव के पर्चात्‌ बालक गंगा मेँ बहा देती । 
राजाने छोड़ कर चली जाने के उर से उससे कुछ भी न कहा । 
१२, जव वह्‌ आठवें पूत्र को बहाने लगी, तभी राजा बोले- इस 
पुत्रको मत मारो । तुम क्यों अपने वालको की इस प्रकार हृत्या 
कर देती हो, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो ? 
गगा बोली- महाराज ! इस पुत्र को नहीं मारूगी । इसे 
आप अपने पास रखें । अब तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग होगई, इसलिए 
म जारही हे । देखो, तुम्हारे यह पुत्र आठ वसु ये, जो आपव 
ऋषि के शाप से मनुष्य योनि मे उत्पन्न हो गये थे । एक वार 
उनकी नन्दिनी नाम की कामयेनु को जपनी पत्नी की प्राना प्र 
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दय्‌. नाक वभर ने हरण कर लिया था, यह्‌ बति ऋषि ने दिव्य 
दुष्टिसेजान ली अौर वधु को शाप दे दिया । उनमें से सात 
वभु तो अपने लोक को चले गए, किन्तु यह्‌ यौ नामक वु वरु 
समय तक पृथिवी पर रहे 1 यह्‌ कर्कर गंगा भन्तर्भान हो गई । 

तदनन्तर एक दिन राजा शान्तनु एक मृग का पीछा करते 
हुए गंगातट पर जा पटच, वहां उन्हं एक बालक गंगाजी के प्रवाह 
को अपने वाणो से रोकता हज दिखाई दिया । फिर वह कुमार 
वहीं अन्तर्धान हौ गया । तव उन्होने गंगाजी से पृछा देवि । 
यह्‌ बालक क्रिस काथा? यह्‌ सुन कर्‌ गंगा भन्दरस्त्रीके रूप 
मे वालक का हाथ पकड हृए आकि बोली--राजन्‌ ! यह मेरे 
गभ से उत्पन्न वही आवा वालक हं । यह्‌ अन वेद-वेदांग ओर 
अस्त्र-शस्वर विद्या में पूणं पारंगत हो चूका दहै । अब ट्से आप 
संभालिये । यह्‌ कह कर गंगा अन्तर्धान होगर्‌ ओर शान्तचु अपने 
पुत्रको घरले जये । उन्होने उसे युवराज वनां दिया ) 

फिर एक दिन राजा यभूना तट पर्‌ पषटचे, जहाँ अदभुत ओर 
दिव्य सुगंध का उन्हें आभास हंजा। वह्‌ उसी सुगन्ध कौ ओर 
वढे तो वहाँ उन्हें एक सुन्दर कन्या दिखाई दी । राजा क पूछने 
प॒र उसने वताया कि म दाशराज की पुत्री ह 1 उनके 
आदेश से यात्रियों को पार पर्ूचाया करती हं । यह्‌ सुनकर 
राजा उस पर मोदित होगए ओर उन्होने निषादराज से उसकी 
याचना की, जिसे उसने सृषं स्वीकार कर लिया ! किन्तु, एक 
शतं रखी कि सकरा पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी हो । राजा. 
इस शतं को न मान कर अपने घर लौट आये 

एक दिन युवराज ने उन्हें अत्यन्त उदास देख कर, उनको 
विन्ता का कारण पूछा, किन्तु उन्होने उसे ठीक उत्तर न दिया । 
तब उसने पिता के वृद्ध मंत्री के पास जाकर पिता की चिन्ता के 
विषय मे का \ तव मंत्री ने राजा का सत्यवती पर मोहित 
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होना ओर उसके पिता का शर्तं रखना आदि इत्तान्त आद्योपान्त 
सुना दिया । तव युवराज देवव्रत स्वयं दाशराज कै पास गये ओौर्‌ 
उससे अथने पिता के लिए सत्यवती को मांगते हए कटा--दाश- 
राज ! पिता जी की प्रसन्नताके लिए तुम्हारी इच्छा पूर्ण 
करने की प्रतिज्ञा करता हं । तब दाशराजने कहा कि आपका 
धन आपको इस प्रतिज्ञा का पालन करेगा, इसमें मुज्ञे अत्यंत 
सन्देह है । इस पर देवव्रत ने कहा दाशराज ! मै यह्‌ भी प्रतिज्ञा 
करता हं कि आजन्म ब्रह्मचारी रंगा । इस प्रतिज्ञा कोसुनकर 
सभी रोमांचित हो उठे ओर देवव्रत सत्यवती को रथ पर चढ़ा 
कर हस्तिनापुर ले अये। तभी सेदेवव्र्न का ताम भीष्महौो 
गया । 

सजा शान्तनु सत्यवती को पाकर बहुत प्रसन्न हए । कु 
कालोपरान्त उससे चितरांगद ओौर दरिचित्रवीययं नामक दो पुत्र 
हए । उन्हं बालक छोड कर ही राजा चल वसे | भीष्म ते चित्रां- 
गद को राजगहो पर वैठाया । वह॒ चित्रांगद मायावी चित्रांगद 
नामक गन्धव राजके हाथसे मारे गए । तव विचित्रवीर्यं राजा 
वने । उस समय राजा के अवस्कं होने के कारण राज्यकी 
बागडोर भीष्मको संभालनी पड़ी । तभी उन्होने सुना कि काशि- 


किसीका कु वडा न चल( । तव हावली र।जा शाल्व उन्ह 
ललकारने लगा ओर उनके सुकते ही उसने हनारों वाण चला 
दिथे । किन्तु भीष्म ने निर्भव भाव से वरुणास्त्र चला कर्‌ उस 
परास्त कर दिया । भव, जव कोई वीर उनके सामने न रहा तो 
वे राजकूमारियों को लेकर हस्तिनापुर लौट आये । 

वहां आने पर सव से बड़ी हन्या अम्बा ने भीष्म से कहा-- 
हे धमज ! मै महाराज काल्वं कौ अपना पति मानती हँ ओर वे 
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भ मुञ्चे चाहते ह। अव भाप जैसा उचित समज्ञे करे 1 तव 
भीष्मे उत्त कन्या को स्वतंत्र कर दिया, वह्‌ चली गर्द । फिर 
अम्बिका ओर अम्बालिका दोनों के साथ विचित्रवीर्यं का विवाह 
कराया । उन अव्यन्त सुन्दरी कोमलांगियों के भोग मेँ रत रहने 
क कारण विचित्रवीर्यं सात वषमे दी क्षीण होकर मृत्यु को प्राप 
हुए । इससे भीष्म भारी शोक में दूव गये ओर फिर विचित्रवीर्य 
का अन्तिम संस्कार कराया । उसकी मृत्यु से सद्यवती कौ ओर 
दोनो रानियों को मी बडा सन्ताप हअ! । 

फिर एक दिन सत्यवती ने भीष्म से कहा-पृत्र ! तुम धूर्मा- 
वतार हो, इसलिए तुम्हीं इस वंश्ञ की इूवती हुई नाव को बचा 
सक्रति हो । देखो, काशिराज की यह्‌ दोनों पुत्रियां पुत्र कौ कामना 
करती, तुम भरतवंश की रक्षा के लिए इनके पुत्र उत्सन्न 
करके धमं का पालन करो, अथवा अपना त्रिवाहु करके ही वंश 
वृद्धि करो 1 अन्यथा तुम्हारे अस्त होते ही यद वंश भी समाप 
हो जायगा । है राजन ॥ सत्यवती के प्रस्ताव का सभी बन्धु- 
वान्धवों ने अनुमोदन किया 1 भीम्म बोले-माता ! यद्यपि आपत 
धम-संगत वचन कदे दै, किन्तु पुत्र-उलान्न न करने या विवाह्‌न 
करते विषयक जो प्रतिज्ञा मैने आपके पिता के समक्ष की थी, 
उसे भूल नहीं सकता । फिर भी मै आपको क्षत्रिय धर्मं विषयक 
आचरण कटूता ह । । 

भीष्म वोते- हे माता ! जव परुर्‌ ने इक्कीस बार 
पृथिवी को क्षतरिय-विहीन क्रिया, तव ऋमुस्ताता हजारो क्षत्रा 
{गयो ने वेद विज्ञ ब्राह्मणों से सन्तान उत्पन्न कराई 1 वह सन्तान 
ब्राह्मणों की नही, वरव उन क्षत्रियो की ही मानी गई जिनकी वे 
पत्नियां थीं 1 एक वार वृहस्पति ते कामव अपने भाई उतथ्य 
की गर्भवती पत्नीसे रमण क्रिया तो गभेस्थ बालक ने गभे 
माममें पाव मडा दिय, इससे रु हृए वृहस्पति ने उसे अघे 
होने का शाप रदिया \ वह्‌ बालक दीर्घतमा नासक अच ऋषि 
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हए, जिनके पत्नी पुत्रादि ने हाथ पांव वाध कर गंगा म डाल 
दिया । एक स्थान प्रर एक धर्मज्ञ राजा वलि स्नान कर रहे, 
उन्होने ऋषि को निका कर पुत्र देने की प्रार्थना कौ । उन्होंने 
रानी सुदेष्णासे अग, वंग, कलिग, पौण्ड्‌ ओौर सुह्य नामक पाचि 
त्र उत्पन्न किये, जिनके नाम पर पांव देश प्रसिद्ध हुए । इस 
प्रकार, है माता! क्रिसी गुणी बराह्मण के द्वारा पुत्र उत्पन्न 
कराना उचित है । 


यहं शुन कर सत्यवती ने अपने पुत्र व्यासजी को बुला कर 
विचित्रवीयं की रानियोँमें पुत्र उत्पन्न करने की आज्ञा दी, जिसे 
स्वीकार कर उन्होने अम्विकासे धृतराष्ट्‌, अम्बालिका से पाण्डु 
जर दासी से विदुर को उत्पन्न किया । है राजन्‌ ! अम्विकाने 
ऋषि को देख कर नेत्र बन्द कर लिये थे, इसलिए धृत्तराष्ट्‌ अन्धे 
हए भौर अम्बालिका भय से पीली होगई थी, इसलिए उसके 
पूत्र का वणे पाण्डु हुआ । पुत्र प्रसव के पश्चाद्‌ रानी अम्बिका 
जव धनः ऋतुस्नाता हृई+ ' तव सत्यवती ने एक सुन्दर ओर सव 
रकार से स्वस्थ बालक की इच्छासे उसे पुनः गभाधिान कराने 
कं लिए प्रेरित किया, जिसे स्वीकार करकेभी उसने अपनी 
दासी को शष्ठ वस्त्रालंक।र पहना कर भेज दिया, जिससे परम 
ज्ञानी ओर धर्मात्मा पुत्र विदुर की उत्पत्ति इई थी । 


धृतराष्ट्‌ आदि का जन्म ओर विवाह 


वेशम्पायन बोले-हे महाराज ! माण्डव्य नामक विप्र मौन 
तरत धारण पूरक तप कर रहे थे । एक दिन कुदं चोर राजपुरुषो 
के भय सेचोरीके धनको उनके पास डालकर चिप गये । 
राजपुरुषो ने उस धन के .सहित ऋषि को पकड़ कर राजा के 
साम उपस्थित क्रिया । राजा ने उन्हे गुली पर चढवा दिया, 
किन्तु ऋषि कौ मृत्यु न हुई । यह्‌ देख कर राजा ने उन्हं चोरन 
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जानकर शूली से उतरवाया तो शली की नोक ऋषि के शरीर में 
घुसी रहं गई । तब एक दिन वे छषि धर्मराज के पास जाकर 
बोले- तुमने मूज्च निरपराध को दण्डित कराया था, इसलिए 
तुम शुद्र-योनि को प्राप्त होगे । इसी शाप के कारण धमराज की 
विदूर के रूप भँ अवतार लेना पड़ा । हे राजन्‌ ! धृतराष्टर अन्वे 
ये, इसलिए पाण्डु राजगदूदी पर बंठ कर धर्मपुवेक राज्य चलाने 
लगे । 

तत्पश्चात्‌ भीष्म ने राजा सुबलं से उनकी पूत्री गान्धारी 
धृतराष्ट्र के लिए मांगी । गान्धारी ने शिवजी को प्रसन्न कर 
सौ पुत्रो का वर प्राप्त कियाथा। उसे ज्ञात हुआ कि मेरा होने 
वाला पति नेत्रहीन है तो उसने तुरन्त अपनी आंखों पर पटरी 
बधि ली । पति परायण गान्धारी पति के यहं आकर सबको 
प्रसन्न रखने लगीं । 

हे राजन्‌ ! यदुवंश के राजा शुरसेन की कन्या कुस्ती, उनके 
बुजा के पूत्र राजा कुन्तिभोज के पास पुत्री के रूप मे रहती थी । 
एक दिन दुर्वासा की सेवा करने पर उसे एक श्रेष्ठ मंत्र की प्रापि 
हुई । उसने उस मंत्र से सूर्यं का आवाहन किया तो सूयं से उसे 
एक पृत्र की प्राप्ति हुई । जिसे उसने सन्दूक मे बन्द करके बहा 
दिया । वह सन्दूक सूतपुत्र अधिरथ ने पकड ली ओर उससे 
निकले हुए बालक वसुषेण का लाड-चाव से लालन पालन करने 
लगे 1 वही बालक कणं नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

उसी कुन्ती का स्वयंवर रचा गया । राजा पाण्डु भी उस 
समय वहां पहुचे । कम्ती ने मोहित होकर उनके कण्ठ मे जयमाल 
डाल दी । कुन्तिभोज ने सानन्द उसका विवाह राजा पाण्डु के 
साथ कर दिया । फिर भीष्म ने मद्रराज की बहन माद्रीकेरूप 
गुण की प्रशंसा सुन कर उसे भी राजा पाण्डु के लिए प्राप्त कर 
लिया । राजा पाण्डु कुन्ती ओर माद्री के साथ इच्छित विहार 
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करने लगे । फिर उन्टीने दिग्विजय का विचार कर देदरा-विदेर 
के राजाओं को जीत कर अपने आधीन कर लिया ओर अपीमित 
धनराशि के सहित अपने नगर में लौट आये । तत्पश्चात्‌ पाण्डु 
को सहायता से धृतराष्ट्‌ ने सौ अश्वमेध यज्ञ किये । 

महाराज देवक की दासी से उत्पन्न एक अत्यन्त गुणवती 
कन्या थी । भीष्म ने उसे विदुर के लिए प्राप्त कर उनका विवाह 
करा दिया, जिससे उनफ़ कई धर्मात्मा पुत्र हुए । धृतराष्ट्‌ के 
गान्धारी से सौ पृत्र ओर एक वेश्य जाति कौ पत्नी से एक पृत्र, 
इस प्रकार एक सौ एक पुत्र हुए । गान्धारी के गर्भ॑से एक मांस 
का लोथड़ा-सा उत्पन्न हुआ था, उसने उसे फेंकना चाहा, तभी 
व्यासजी ने आकर परामशं दिया किघृत से परिपूणं सौ षडे 
मंगा कर रघो ओौर इस मांस-पिण्ड पर ठण्डा पानी छिडकती 
रहो । गान्धारी ने वेसा ही किया तो कुचं ॑दिनोँ मे उसके सौ 
खण्ड पृथक्‌-पृथक्‌ हो गए । तवर एक-एक खण्ड प्रत्येक घडे मेँ 
उलवा दिया । दो वषं वाद सवसे पहले दुर्योधन ओर फिर 
अन्यान्य उत्पन्न हो गए । 

है राजन्‌ ! कुन्ती-पृत्र युधिष्ठिर दर्योधनसे व्डेथे। भीम 
ओर दुर्योधन एक ही दिन पेदा हुए । दुर्योधन के जन्म के समय 
बड़ अमंगल सूचक शकुन होने लगे । पन्डितों ने धृतराष्ट्र से 
कहा कि राजन्‌ | आपका यह पुत्र वंश-नाश का कारण बनेगा । 
हे जनमेजय गान्धारी एक कन्या भी चाहती थी, इसलिए मांस 
पिण्ड के सौ खण्ड से एक खण्ड ओर बच गया था, व्यास्जी की 
कृषा से वह्‌ खण्ड कन्या रूप हो गया । इस प्रकार दुःशला की 
उत्पत्ति हुई । 

पाण्डु का अन्त, भीम को विष दिया जाना 


वेराम्पायनजी बोले- एक दिन राजा पाण्डु मृगया के लिए 
बन मे धरूम रहे थ, तभी उनकी दृष्टि विहाररत मृग-मृगी के जोड 
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पर पड़ी । राजा ने उन पर बाण चलाये, जिनसे मृग रूपी किन्दम 
षि आहत हो गए । उन्होने अपना परिचय देने के वाद कहा 
करि राजन्‌ ! तुमने यह अनुचित कार्यं किया है, इसलिए जब तुम 
सत्रीभोग भें तत्पर होगे, तभी मर जाओगे । यह्‌ कह कर मृग ने 
प्राण त्याग दिये, इससे राजा वहुत दुःखित हुए । तत्पश्चात्‌ 
उन्होने वनमें तप करने का निर्चय किया ओर अनेकं पवित्र 
पवतो पर होते हुए शतग्पु ग पवेत पर जा पर्हुने । वहाँ उन्होने 
घोर तप प्रारम्भ किया । 


फिर एक दिन उन्हूं ध्यान आया कि मँ पुत्रहीन हं मेरी गति 
कंसे होगी ? तव उन्होने कुन्ती से कहा - प्रिये ! तुम आपद्धर्मं 
के अनुसार पूत्रोत्पत्ति के लिए प्रयत्न करो । तुम जानती हो कि 
मुज्ञे समागम-कालमें मृत्यु होने का शाप लगा हुआ है । यह सुन 
कर कुन्ती ने उनसे कहा- महाराज ! महर्षि दुर्वासा ने मुभे एक 
मंत्रदियाथा कि तुम जिस देवता का इसके द्वारा आवाहन 
करोगी, वह तुम्हें पुत्र देगा । अब अप आज्ञा कीजिएकिर्म 
किस देवता का आवाहन करू । पाण्डु वोले- त्रिलोकी में धमे 
ही सवेश्रेष्ठ है, उन्हीं को बुलाओ । तब कुन्ती ने धमं से युधिष्ठिर 
को उत्पन्न किया । इसके बाद पाण्डु कौ आज्ञा से उसने वायु 
का आवाहन किया, जिससे महाबली भीम कौ ओर इन्द्रस 
अर्जुन की उत्पत्ति हुई । 


तदोपरान्त पाण्डुने कुन्तीसे कहा कि प्रिये माद्रीकेभी 
सन्तान होनी चाहिए, तब कुन्ती ने माद्री से कहा कि किसी 
इच्छित देवता का ध्यान करो । माद्री ने अद्विनीकूमारों का 
ध्यान किया ओर कुन्ती ने मन्त्र का प्रयोग किया, तभी अर्विनी- 
वूमार प्रकट हो गए । उनसे माद्री के नकुल ओर सहदेव ने 
जन्म लिया । 
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हे राजन्‌ ! पाण्डुकीञआयु पूणंहो रही थी, इसलिए वै 
सहसा कामवश होकर माद्री को बरलाने लगे ओर माद्रीके 
रोकने पर भी राजा समागम मे तत्पर हो गए । तभी तत्काल 
उनकी मृत्यु हो गई । माद्री चीख पडी । कुन्ती ओर पाचों बालक 
दौडे अये । माद्री ने कुन्ती से कहा- वहन ! नकुल-सहदेव की 
रक्षा का भार तुम्हें सौपकर र्म पतिकेसाथ जारहीहं। यह्‌ 
कह कर माद्रीनेभी प्राणत्याग दिये) 

कुन्ती उन पच बालकों को साथ लेकर हस्तिनापुर पहैची । 
उसे पचाने के लिए हजारों तपस्वी भी साथ आये । उन्होने 
आकर कहा कि यह महारानी कुन्ती भौर महाराज पाण्डुके 
पाचों पुत्र हँ । इनका पालन-पोषण तुम्हारा कर्तव्य है। हम 
लोग राजा ओर माद्री के शव भी साथ ले आये है, इनके क्रिया- 
कमे की व्यवस्था करो । यह कहु कर सभी ऋषिगण अन्तर्धान 
होगए, इससे सभी को अत्यन्त अचरज हुञा । 

तब महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से विद्र ने भीष्म के साथ 
जाकर उनकी अन्तयेष्ठी की । राजमवन, राजसभा ओर नगर 
भर में शोक छागया । तदनन्तर व्यासजी ने आकर सत्यवती से 
कहा- है माता ! अव सुख के दिन समाप्त होगए, संकट ही 
संकट दिखाई दे रहा है । पापकी वृद्धि हो रही है । इसलिए 
आप वन में जाकर तपस्या करो । यह सुनकर सत्यवती ने भीष्म 
की सम्मति ली ओौर अम्बा, अम्बालिका को भी साथ लेकर वन 
मे प्रस्थान किया । 

हे जनमेजय ! पचो पाण्डव दिनों दिन बृद्धि को प्राप्त हो 
रहे थे । उनके बल-कौराल को देवकर दुर्योधन रईष्यां करने 
लगा । उसने भीमसेन को मारने के लिए एक जाल रचा । 
जल के किनारे वडे“वंडे तम्ब गढवा कर जलविहार की तयारी 
की गई । उसमें पांडवों को भी बुलाया गया । वहाँ मीटी-मीडी 
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वाते करते हूए दुर्योधन ने विषमिधित भोजन करा दिया । फिर 
अधिक विहार के कारण थके ओर विष से अचेत हुए भीम के 
हाथ-पांव बाधि कर गंगा के प्रवाह मे धकेल दिया । तब बहते 
इए भीम नागलोक में सर्पो के ऊपर जा गिरे । सपे उनसे लिपट 
कर काटने लगे, जिससे खिलाया हुआ विष नष्ट होगया । इससे 
भीम को चेत होगया ओर उन्होने हाथ-पाँव फेककर बन्धन वोल 
डाले । तभी वहाँ शूरसेन का नाना आर्यक नामक सप॑राज आ 
गया । वह अपने नाती भीमसेन को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ 1 
तव भीमसेन को हजारों हाथियों का वल प्रदान करने वाले कुण्ड 
का रस पिलाकर बलिष्ठ कर दिया । फिर नागों की प्रसन्नता 
प्राप्त करके भीम भपनी माता के पास लौट माये गौर दुर्योधन 
के कुकर्म की बात बताकर नागलोक का पूणं वृत्तान्त कहा । 


हे राजन्‌ ! महि गौतम के पृत्र शरद्वान्‌ ने तपस्या दारा 
रास्त्रास्त्रों की प्राप्ति की । उनके तप से भयभीत इद्र ने जानपदी 
नाम की अप्सरा उनके पास भेजी । उसे देखकर वे स्खलित हो 
गए ओर उनके वीर्यं के दो भागो से एक कन्या था एक पुत्र की 
उत्पत्ति हुई । उसी समय राजा शान्तनु उन बालकों को देख कर 
घर ले आये। उन्होने बालिका का नाम कृपी भौर बालक का 
प रखा । इधर शरद्वान्‌ ते तपोबल से उन बालकों का राजा 
कं पास होना जान कर अपना गोत्र आदि उन्हँ बता दिया । 
वेद-वेदांग ओर रशास्तरास्त्र विद्या मे पूणं पारंगत वही वालक 
करृपाचायं हुए । 

हे राजन्‌ ! महषि भरद्वाज का मन धृताची अप्सरा पर 
सोहित हो गया ओर उन्होने अपने स्खलित हुए वीर्य को द्रोण 
कलश में रख दिया । उससे द्रोणाचायं त्प ए । उन्होने 
ररद्वान की कन्या कृपी से विवाहः किया । वही द्रोणाचायं कौरव- 
पाण्डवौ को अस्त्र विद्या सिखाने बाले गुरु हृए 1. उनके ुत्र 
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अस्वत्थामा ने जन्म के समय घोडे जैसा शब्द करके रुदन किया 
था, इसलिए उसका नाम अङ्वत्थामा हुजा । 


है जनमेजय ! द्रोणाचार्यजी हस्तिनापुर मेँ कृपाचार्य के 
घर गप्त रीति से रहते थे । उन्होने बड़े अद्भूत-अदुभूत करिइमे 
दिघाये, जिनसे उनकी स्याति भीष्म तक पटच तो वे उन्हे स्वयं 
जाकर घर लिव लाये । तव द्रोणाचार्य ने उन्ह बताया कि मैने 
ओर द्र.पद ने एकर ही गुरु से शिक्षा पाईहै। उस समय द्रपद 
कहा करतेथे कि तुम मेरे परम मित्रहो, जब राजा हो 
जाऊंगा तव तुम्हं आनन्द पूर्वक अपने साथ रखुगा । अव जघ 
कि द्र.पद राजा होगए है, तब कहते है कि मेरी तुम्हारी मित्रता 
कंसी ? तव उसकी ओर से निराश होकर ही मे दस राज्यम 
आया हूं । यहु सुन कर भीष्म ने द्रोणाचार्य का पूजन किया ओर 
उनसे निवेदन किया कि यहाँ रहकर राजकमारोंको धनुर्वेद ओौर 
दिव्य शास्वरास्तरों की शिक्षा दे । 


कौरव-पाण्डवों को शस्त्रास्त शी शिक्षा देन। 


वेशम्पायनजी बोले- हे राजन्‌ ! महात्मा द्रोणाचार्यं ने 

अपने शिष्यो को अनेक प्रकारं के शस्त्रास्त्र की रिक्षा देना 

भरारर्म श्रिया । जब वे धनुर्वेद की रिक्षा देने लगे, तव रिष्यों 

को एक-एकं कमण्डलु ओर अपने पूत अश्वत्थामा को बडा कलश 

देकर जल लेने भेजते । उनमें अर्वत्थामा ही सबसे पहिले जल 

` लेकर लौटते ओर अन्य शिष्य देर से आपाते । इसी वीच द्रोणा- 

चायं अञ्वत्थामा को धनुष के उच्च प्रयोग॒ सिखा देते । अजुन 

इस रहस्य को ताड गये ओर वारुणास्त्र के द्वारा शीघ्र कमण्डलु 

भर कर लौटने लगे । इसलिए वे गुरुपुत्र अख्वत्थामा से किसी 
लात भ कम नहीं रहे । ए । 

एक दिन कौरव-पाण्डव राजकुमार वन मेँ मृगया के लिए 

` गये । आगे-भगे उनक्रा कृत्ता चला । उसी बन मे काला कुरूप 
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एकलव्य भी था, जिषे देख कर कृत्ता भोकने लगा, जिससे रुष्ट 
हृए एकलव्य ने उसका मुख वाणो से भर दिया । तब वहं कता 
पाण्डवं के पास भाग आया 1 उसकी दशा देख कर सव लोग 
एकलव्य करे पास पहुचे जो कि विकृतं वेरा मेँ बाण ताने हए खडा ्‌ 
था। पाण्डवो कै पूछने पर उसने बताया किरम निषादराज 
हिरण्यधनु का पत्र भौर द्रोणाचार्य॑जी का शिष्य एकलव्य हूं । 
पाण्डवो नै वहाँ से लौट कर द्रोणाचायेजी से सव वृत्तान्त कडा 
तो वे अर्जुन को साथ लेकर उसके पास प्च । एकलब्य ने उन 
का पूजन कर कहा- गुरुजी ! मै आपका शिष्य एकलव्य 8 
द्रोण वोले- यदि तुम मेरे शिष्य हो तो मृज्ञ गुरं दक्षिणा दो, 
उसमे तुम्हारे दयं हाथ का अंगुठा मागता हूं । यह सुन कर उसने 
तुरन्त वैसा ही किया, तव उसके बाण-चलाने मे वसी कूशलता 


। 

भीमसेन ओर दुर्योधन गदा-गुद्ध मे अत्यन्त निपुण हए । 
अस्व्र-विदया के रहस्य म सवसे अधिक अश्वत्थामा थे। नकल 
सहदेव तलवार चलाने भे, युधिष्ठिर रथःयुद्ध मे ओर अजुन 
सभी में निपुण थे । द्रोणाचार्यं ने एक दिन उनको परीक्षा ली । 
एक नकली गिद्ध वृक्षों पर रख कर उसे निशाना बनाने का 
निश्चय किया ओर युधिष्ठिर, दुर्धोधन आदि से उसके लक्ष्यवेध 
के लिए कहा । किन्त॒ प्रश्नोत्तर मेँ वे आचाय को सन्तुष्टे न कर 
सके तो उन्होने अजुन से प्रश्न किया -अजुं न ! तुम गिद्ध को 
आर सूकषे देख रहे हौ ? उसने कहा- मै केवल गिद्ध को सिर 
देख रहा ह । फिर गुरु का संकेत पाकर अजुं न ने गिद्ध को बीध 
दिया । आचार्यं बड़ प्रसन्न हुए ओर सोचने लगे कि राजा द्वूपदं 
को अजुन ही परास्त करेगा । । 

फिर एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यो के. सहित गंगास्नान 
करते गये, वह एक मतस्य ने उनकी . जाँघ पकड़ ली 1 .अजुंनने 
यह्‌ देखा तो तुरन्त उस मत्स्य को बींध दिया । निशाना .ठीक 
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लगा देख कर गुरुजी ने प्रसन्न होकर उन ब्रह्मशिर नामक 
दिव्यास्त्र प्रदान किया ओर बोले-यह सम्पुणं विर्व को भस्म करने 
को शक्ति रलत। है, इसे मनुष्यों पर कदापि प्रयोग न करना। 
तदपरान्त द्रोणाचार्यजी ने धृतराष्ट्‌ से कहा--राजनू ! 
आपके पुत्रों ने पूणं विद्या प्राप्त करली है, अव जब आप चाहं 
तव उनका कौशल देख ले। इस पर धृतराष्ट, ने कहा--यह्‌ 
मापने अत्यन्त उपकार किया है । हे विदुर ! आचार्य की आज्ञा 
चुसार उनका कौशल देखने की व्यप्रस्था करो । विदुर ने एक 
समतम भूमि पर रंगमंच तैयार कराया । वह्‌ विविध प्रकार 
सजाया गया । सब ओर यथा योग्य मंच, क्लरोसे आदि बनाये 
गये । अन्तःपुर सभी महिला, राजा ओर राज पुरुष, आचार्यं, 
मन्त, प्रजाजन सभी उस कौशल को देखते के लिए पर्हैचे । सभी 
कमार अपने-अपने कौशल दिखाने लगे । उनके करतब देख कर 
सम्पूणं सभासद ओर द्यंक वाहवाह्‌ कर उडे । 
तदनन्वर भीमेन भौर दुर्योधन हाय में गदा लेकर अपना 
करत दिखाने के लिए रंगभूमि मेँ उतरे । उस समय लोग दो 
पक्ष में होकर कभी दुर्योधन की जय बोलते, कभी भीम की । 
तब तो वे दोनों अत्यन्त पुर्ती से प्रलय काल के समान इपटने 
लगे । यह देख कर द्रोणाचायं ने अख्वत्थामा को आज्ञा री- 
पत्र ! इन दोनों का गदा-कौशल भले प्रकार देख लिया गया, 
अव आगे कोई बात न बद, इसलिए इन दोनों को तुरन्त रोक 
दो । तब अरवत्थाभा ने मध्य मे खड होकर उन्हे रोक दिया । 
फिर अजु न की बारी आई । उन्होने अपने भस्नों से कभो 
अग्नि उत्पन्न की, कभी वज्ञा दी, कभी हवा चलाई, कभी 
बादल प्रकट किये, कभी लक्षयवेध के कौतुक दिखाये । उपत्थित 
` बन. समूह्‌ उनका जयघोष करने लगा । अजुन की सरवेत प्रसा 
होती सुन कर दुर्योधनं उसे सहन नहीं कर सका । वहु अधने 
भावो के सहित माकर ताल कने लगा, किन्तु द्रोणाचार्यं ने 
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उसे रोक दिया । तभी रंगभमि मेँ कर्णं आगया । उसने कहा-- 
अजुन! मेँ तुमसे भी बढ़ कर कौशल दिखा सकता हं । यह्‌ कह 
कर उसने अजु न जसे सभी कार्यं कर दिखाये । तव तो दुर्योधन 
ने उसे गले लगा कर कहा-- महावाहो ! तुस्हारा स्वागत है । 
इस कुरुराज्य को अपना ही समञ् कर उपभोग करो । 

तभी अजुन बोले- है कणं ! तुम मेरे हाथ से मर कर विना 
बुलाये आने वालों के लोकों मे जाओगे । तव कणं बोला-अजुन | 
वाद विवाद सेक्या लाभ? वाणोंसे वार्तालाप करो तुम्हें 
अभी मारे देता हूं । एसी बातों के बाद दोनों वीर सामने आ 
गये ¦ यह देख कर कुन्ती बहत व्याकुल शौर अचेत होगई । तभी 
कृपाचा्यं बोले- कणे ! अजुन महाराज पाण्डु के पुत्र है, तुम 
किसके पुत्र हौ यह जानने के वाद ही अजुन तुम से युद्ध कर 
सकेगे । क्योकि अज्ञात कुल-शील के व्यक्तियों से युद्ध करना 
अवेध है । 

यह सुन कर कणं ने शिर नीचा कर लिया, किन्तु दुर्योधनं 
बोला--आचाये ! यदि अजुन के साथ युद्ध करने के लिए राजा 
ही होना चाहिए ती मै कणं को अंगदेश का राज्य देता हूं । तभी 
कणं का र।ज्याभिषेक कर दिया गया । इस समय सारथी अधि- 
रथ वहां आया, जिसे देख कर कणं ने अपना शिर उसके चरणों 
मे रख कर प्रणाम किया । उसने भी उसे पुत्र कह्‌ कर कण्ठ से 
लगा लिया । इससे भीम जान गये कि कणं सूत-पुत्र है । उन्होने 
कणं से कहा--तुम सूतपुत्र होने के कारण अजुन के हाथ से मरण 
योग्य भी नहीं हो । यह सुन कर दुर्योधन ने कहा- भीम ! यह्‌ 
वचन कह्ने योग्य नहीं हैँ । वीरो ओर नदियों में जन्म के वृत्तान्त 
कोई नहीं जानता, वरन्‌ बल ओौर वेग का ही आदर होता है । 
राजा दुर्योधन यह कह ही रहै थे कि सूर्यं अस्त हो गए ओर सब 
अपने-अपने घर गये । कण को मित्ररूपः में पाकर दुर्योधन को 
बड़ी प्रसन्नता हुरई । 


न क 
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पाण्डवों के अभ्युदय से धृतराष्ट्‌ का चिन्तित होना 


वैशम्पायन बोले-हे जनमेजय ! कौरव-पाण्डवों से द्रोणा- 
चाययंजीने गुरु दक्षिणा मांगी । सभी राजकुमार उनकी आज्ञा 
की प्रतीक्षा करने लो। आचाय ने कहा--पांचाल राज द्रुपद 
को पकड कर मेरे पास खड़ाकरदो, वस यही गृरु दक्षिणा 
चाहता हँ द्रोणाचार्यं जी कौ आज्ञा धुन कर सभी वीर सुसज्जित 
रथों पर चढ़ कर चल दिये । द्रोणाचायं भी उनके साथथे। 
अजुन ने गुरुसे कहा कि पहिले कौरवो को अपने करतव दिखा 
लेने दीजिए, तत्पदवात्‌ हम उसे पकड लागे । आचाय ने यह ` 
बात मान ली । कौरव-सेना ने दरूपद की राजधानी घेरली। 
रपद भी अपनी सेना सहित आकर लडने लने । उनके रण- 
कौराल के सामने कौरवो की एक न चली ओर उनकी सेना का 
बुरी तरह संहार होने लगा । दुर्योधनादि सभी कुमार मात खा 
गये ओर जव वे भाग खडे हुए तब पाण्डव आगे बहे। उनकी 
वीरता के सामने द्रूपद की सेना न टिक सकी । अन्तमं अजुन 
ने द्र्‌पद को पकड कर द्रोणाचार्यं के सामने उपस्थित किया) 
तब द्रोण बोले- द्र पद ! तुम्हारा राज्य चिन गया, अब तुम मेरे 
अधीन हो । हम-तुम साथ-साथ वेले है, इसका व्यान रखते हुए 
यै तुम्हे उस राज्य का आधा भाग लौटाता हूं । गंगा के दक्षिण 
तट पर तुम्हारा ओर उत्तरतट पर मेरा राज्य रहेगा । अव तुम 
चाहो तो मृज्ञे अपना मित्र मान सकते हो 


यह्‌ कह कर द्रोणाचार्यं ने द्रुपद को बन्धन मुक्त कर 

दिया । इस अपमान से दुःखित हुए द्र.पद गंगातट स्थित काम्पि- 

ल्य नगर मेँ रहने लगे । इस प्रकार द्रुपद को हरा कर अजुन ने 

अहिच्छत्र राज्य द्रोणाचाये जी को अपेण कर दिण । इसके बाद 

सौवीर देश के अजेय राजा का अजुं न ने वध किया । महाबली 
सौवीरराज भी अजुन के हासे ही मारा गया । भीम को साथ 
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लेकर अकेले अजुन ने पूर्वं देश के दश सहख महारथियों पर 
विजय प्राक्त कर ली । पाण्डवो के इस उत्कषं को धुन धृतराष्ट 
भी चिन्तित होउठे, उनका हृदय दूषित होगया 1 


धृतराष्ट्‌ का एक मंत्री कणिक अत्यन्त राजनीतिज्ञ था । 
उन्होने उसे एकान्त मेँ बुलाकर कहा कि कणिक ।पाण्डु'पुत्र दिनों 
दिन बढते जारहै ह, इसलिए मूञ्ञे उनके प्रति ईर्ष्या ओर शंका 
होरही है । तुम निश्चय करके कहौ कि उनसे मेल रखा जाय 
या विग्रह ? यह सुन कर कणिक बोला महाराज । राजनीति 
यही है कि अपने ऊपर चोट करने का अवसर किसी कोनदे 
मौर दूसरों पर चोट करने का अवसर खोजता रहे । जो कांटा 
है, उसे निकाल देना ही ठीक है, अन्यथा वह्‌ घाव कर देगा । 
जैसे तीक्ष्म चुरा दपा पड़ा रहता दै ओर समय पर्‌ काम जता 
है, वैसे ही तीक्ष्ण रहता हभ 'राजा समय मिलते ही शत्रू-नाश 
म तत्पर होजातादै। इसलिए है महाराज ¦ आप दसी 
न्याय से कार्यं लीजिए 1 पाण्डवो से अपनी ओर अपने ेरवये की 
रक्षा करना आपका प्रमुख कर्तव्य है । क्योकि पाण्डव अत्यन्त 
वली होगएहै। 
लाक्षगरृहु-दाहू 

वैशस्पायनजी बोले - दै राजन्‌ ! शकूनि, दुर्योधन कणं 
ओर दुःशासन ने मिल कर पाण्डवो को भस्म करते की योजना 
वना कर धृतराष्ट्‌ के समक्ष रखी ओर किसी प्रकार उन्ह राजी 
करके वारणावत नगर को अत्यन्त रमणीक ओर एेड्वय-सस्पन्न 
करके वहां लाख से एक बहुत सुन्दर भवन बनवाया । उसकी 
देख-रेव ओर निर्माण का कायं दुर्योधन ने अपने विस्वस्त मंत्री 
` पुरोचन को सोपा । 
` तब कन्ती सहित पाण्डवों को वारणावत नगर मे रहने 
<. के लिए राजी किया गया । उस नगर के वभव ओर रमणीकता 
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की बडी प्रशंसा की गई । अन्त में विवा होकर वे लोग वारणा- 
वत नगर के लाक्षा भवन में पचे । किन्तु विदुरजी ने कौरवो 
के षड्यन्त्र से उन्हं अवगत ओौर सतकं कर दिया तथा द्ुप कर 
एक सुदृढ नौका भी तैयार कर दी थी । विदुर ने कून्ती से कहा- 
तुम अपने पुत्रों सहित नौका द्वारा यहाँ से चली जाना । देखो, 
कृष्णपक्ष चतुदंशी के दिन इस घर मे आग लगाई जायगी । 

जब पाण्डव उस भवन में रहने लगे, तभी विदुरजी के एक 
विश्वासी मित्र ने मोरी साफ करने के बहाने एसी सूरंग.खोद 
डाली, जिससे वे सब उसकै द्वारा निकल जाय । इन बातों की 
पुरोचन को खबर न॒ लग सके इसके लिए सतकंता बरती गई । 
फिर जिस दिन आग लगाई जाने वाली थी । उस दिन द्रौपदी ने 
उत्सव के बहाने से ब्नाह्यण-भोजनादि किया । उसमें नगर की 
अनेक स्त्रियां सम्मिलित हुई थीं, वे चली गई । एक निषादी ने 
मी अपने पांच पूत्रो के सहित जाकर भोजन मांगा ओौर खा-पीकर 
रात को वहीं सोगई। जब रात अधिक बढ गई तब भीमसेन ने 
पुरोचन वाले भागमे स्वयं आग लयादी ओर फिर द्वार तथा 
घर के सब ओर । जब आग तीव्र होगई तब सब पाण्डव अपनी 
माता सहित सुरंग मागे से निकल गये । फिर तो सम्पूणं लाक्षा 
भवन धरय-्घाय कर जलने लगा। दुष्ट पुरोचन तो भस्म 
हआ ही, साथ ही निरपराध निषादी ओर उसके पत्र भीजल 
गए । पुरवासी समञ् गये कि पाण्डवो को इसमें जलाने के लिए 
ही आग लगाई गई है। वे कौरवो को धिक्कारते लगे) इधर 
पाण्डवों के लिए नाव तैयार थी । विदुरजी के विश्वासी मल्लाह्‌ 
ने उन्हे उस नाव पर बेठाकर गंगा सेपार कर दिया। तववे 
उससे उतर कर वन पथ में शीघ्रता से घुस गये । 

उधर पुरवासियो ने धृतराष्ट के पास कुन्ती सहितःपाण्डवों 
के भस्म होने का.समाचार भेजा; जिसे शुनकरः धृतराष्ट्र विलाप 


करने लगे ` तब तो हस्तिनापुर में शोक छागया 1 .इधरः वनपथ 
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से भागते हए पाण्डवो के पाव फल गए तव भीमसेनं चारों 
भाइयों ओर माता को लाद कर तेजी से चलते इए एक भयंकर 
वन में जा पहुचे 

उस समय तक सव बुरी तरह थक गएथे, नींदके कारण 
व्याकुलता बढ़ रही थी, प्यास सता रही थी । भीमसेन ने उन्हे 
लादकरर वटव्रृक्ष के नीचे उतारा ओर विश्राम करने को कहा 
तथा स्वयं जल की खोज मे चल दिये) तभी उन्हे एक जलाशय 
दिखाई दिया । उसमे स्नान कर ओर जल पीकर भीमसेन नें 
अपना दुपटा भिगो लिया ओर लौटकर देखा तो वे सव अचेत 
सोरहे थे । उनकी दशा देख कर भीम को रोना आगया । फिर 
वे जागते रहकर उनकी रक्षा करने लगे । 

भीम का हिडिम्बा राक्षसी से विवाह 

वेशम्पायनजी वोले-है महाराज ! जिस वृक्ष के नीचे 
पाण्डव थे, उससे कु दुर ही एक वृक्ष पर हिडिम्ब नामक एक 
करर राक्षस बैठा था। उसे जैसे ही मानवगन्ध आई, वैसे दी वह्‌ 
जम्भाई लेता हुआ, अपनी बहिन हिडिम्बा से बोला- देख, वहाँ 
वे मनुष्य अये हुए हैँ । मँ उनका मांस खाने के लिए लालापित 
होरहा है, तु उन्हे मारकर शीघ्र यहाँलेआ। यहु सुनकर 
राक्षसी वहां पर्हुची ओर भीमसेन को देख कर मोहित होगई 1 
तव वहु सुन्दर रूप बनाकर उनके पास आई । उसने कहा--आप 
कौन हैँ ? यह्‌ स्त्री कौन दहै? मँ हिडिम्ब राक्षस की बहन हू) 
वह॒ आप सब को मारकर खाना चाहता है । पर, मँ आपको 
अपना पति बनाना चाहती हं । यदि तुम मेरा कहा मानो तोम 
हर प्रकार आप सव की रक्षा करने में समथं हूँ । मँ आकाश 
मागे मे भी विचरण कर सकती हूं । इसलिए मेरे साध इच्छित 
स्थान पर चलकर विहार कीजिए 1 

भीम बोले - सुन्दरी ! सूख-भोग के लिए क्या भ अपने 
भाइयों ओर माता को छोड दू ? यैं तेरे भाई से नही उरता, तू 
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उसे यहाँ भेज दे । भीम यहकह हीरहेथे क्रि वह॒ भयंकर 
राक्षस, हिडिम्बा कोदेर हुई देख कर, ज्ञपटता हुआ आया, 
तभी हिडिम्बा बोली--हे वीर ! वहु नरमांस भक्षी रक्षस इधर 
ही आ रहा है । आप अपने भाईयों ओर माता को जगा कर मेरे 
ऊपर चट जाइये । म आप सब को आकाश भे ले चलुगी । भीम 
ने कहा- मै इसे अभी मारे देता हूं । तुम चिन्तानकरो। मँ 
साधारण मनुष्य नहीं हुं । 

हिडिम्ब ने अपनी बहिन ओर भीमसेन की बात कु-कू 
सुनली थी इसलिए वह॒ ओरभी क्रद्धहुभा। उसनेतु बड़ी 
कुलटाहैजोमेरा अप्रिय करना चाहतीटै। मै इन लोगोंके 
साथ तुभे भी मारे देता हं । यह्‌ कहु कर वह्‌ पाण्डवो को मारने 
के लिए वड़ा, तब भीमसेन ने उसके दोनों हाथ पकड़े ओर बहत 
दूर तक घसीटा, तव वह जोर से चिल्लाने लगा । इससे चारों 
भाई ओर माता भी जाग गई । युधिष्ठिर आदि सभी तुरन्त 
भीमसेन के पास पर्हैचे । उस समय अर्जुन ने कहा--इसे मारने 
मे विलम्ब न कीजिए अन्यथा यहु अब माया-बल का सहारा लेने 
के लिए तत्पर प्रतीत होता दहै यह सुनकर भीमसेन ने उसे उठा 
कर पच्छाडा ओर ऊपर च्‌ कर बुरी तरह पीस दिया ओर फिर 
सव भाई माता सहित वहाँ से चल दिये । उनके साथ हिडिम्बा 
भी चल दी। 


मागं में भीम ने हिडिम्बा से कहा-राक्षस कभी द्वेष को 
नहीं भूलते, वरन्‌ अवसर पाकर बदला लेते हँ । इसलिए उचित 
तो यही है कि तुक्च भी यमलोक भेज दिया जाय। भीमका 
विचार सुनकर युधिष्ठिर ने कहा-भीम ! स्त्री की हत्या धर्म 
नहीं है । यह बेचारी अबला तुम्हारा कुछ नही विगाडेगी । तभी 
हिडिम्बा ने युधिष्ठिर ओर कुन्ती को प्रणाम कर निवेदन किया- 
ूज्यवर ! मैने इह अपना पति मान लिया है, यदि यह मुक 
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स्वीकारन करेगेतो्मै स्वयं प्राणदे दूगी। आप मूञ्च पर 
विश्वास करे, यँ इन्दं इच्छित स्थानों पर विहार करने के वाद 
ही स्वयं ही आपके पास ले आ्गी | 
युधिष्ठिर वोले--टीक्र है, अपनी प्रतिज्ञा का धमेपूवेक पालन 
करना । स्नानादि से निवृत्त होने के पञ्चात्‌ इन्हं लिवा ने जाना 
ओर सांय्रकाल होने पर स्त्रयं ही परहैचा देना। इसप्रकार 
युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर भीमसेन ने रक्षसी की याचना 
स्वीकार कर ली । उस राक्षसी से भोमसेन का जो पुत्र हु, वहु 
महाबली, मायावी, अत्यन्त वेगवान तथा मध्रंकर था। उसके 
बाल ऊपर को उठे हुए ओर मख घड़के समान था। उसका 
नाम घटोत्कच रखा गया । वह्‌ पाण्डवो की अज्ञा-पालन करने 
मे तत्पर था। 
धृष्ट म्न ओर द्रौपदी की उत्पत्ति 
वैशम्पायन ने कहा- राजन्‌ ! उसके बाद पाण्डवो ने 
तपस्वियों का वेशा बनाकर वनो में घूमना आरम्भ किया एक 
दिन उन्हे वेदग्यासजी के दशेन हुए । उन्होने पाण्डवो को बडी 
सान्त्वना दी ओर एकचक्रा नगरी मे एकं ब्राह्मण के यहाँ उने 
रहने का प्रवन्ध कर दिया । वे वहाँ भिक्षा माँग कर खाते । एक 
दिन उस ब्राह्मण के घर में रुदन होने लगा। भीमसेन ओर कुन्ती 
ने भीतर जाकर देखा तो ब्राह्मण को अपने पुत्र, पुत्री ओौर पत्नी 
के साथ विलाप करता हुआ पाया 1 उन्हं एेसा व्याकुल देख कर 
कुन्ती ने उसका कारण पृछा तो ब्राह्मण बोला- हे तापसी | वक 
नामक एक राक्षस इस नगर के पास ही रहता है । वह॒ अन्य 
राज्य या अन्य प्राणियोंसे हमारी रक्नाकरने के कारण अपने 
भोजन के लिए एक छकड़ा अन्न, दो भस ओर एक मनुष्य हमसे 
नित्यप्रति वसूल करता है । यह्‌ संकट बारी-बारी से प्रत्येक गृहस्थ 
पर आता है । आज हमारी बारी है । मेँ निधेन होने कै कारण 
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कहीं से कोई मनुष्य क्रय करके भी उसे नहीं दे सकता, इसलिए 
उसके हाथ से वचने का कोई भी उपाय दिखाई नहीं दे रहा है । 


कुन्ती बोली विप्रवर ! आपं घबराइये मत । मेरे पाच 
पुत्र है, उनमें से किसी एक को आहार-साममग्री लेकर उसके पास 
भज दग । ब्राह्मण बोला-अधर्मी पुरुष भी अतिथि के प्राणों को 
नष्ट नहीं होने देगा । य्यपि यह मेरे लिए आपत्काल है, किन्तु 
इसमे भी मै कोई निन्दनीय कमे नहीं करूंगा । कुन्ती ने कहा-- 
ब्राह्मण देव 1 आपकर रक्षा करना हमारा कर्तव्य है । फिर वह्‌ 
राक्षस मेरे किसी पूत्र को मार भी नहीं सकता । उन्होने बड़े-बड़े 
राक्षसो को मारा है। यह सुन कर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ 
ओर कुन्ती के अनुरोध पर भीमसेन रात्रि व्यतीत होने पर 
आहार की सामग्री लेकर राक्षस के पास गये मौर सामग्री को स्वयं 
खाते हुए,उस राक्षस को पुकारने लगे । इससे कुपित हुभा राक्षस 
तुरन्त आकर भीमसेन को मारने के लिए क्लपटाओौर वृक्ष 
उखाड़ कर उन पर चलाया, जिसे उन्होने अपने बाएं हाथमे 
थाम लिया । फिर तो दोनों मे घोर युद्ध होने लगा ओौर अन्त में 
उन्होने उसके दो खण्ड कर दिये । उसका चीत्कार सुनकर उसके 
परिवारीजन दौडे आये । किन्तु वकासुरकी दशा देख कर 
स्तंभित खड रहे । भीमसेन ने उनसे प्रतिज्ञा करा ली कि भविष्य 
मं किसी मनुष्य की हत्या नहीं करेगे । उस राक्षस के मरने से 
सभी नगरनवासी बडे प्रसन्न हुए । 


एक दिन उस ब्राह्मण के घर एकञन्य अतिथि ब्राह्मण 
आया । उसने अपनी यात्रा का वर्णेन करते हुए पांचाल देश में 
द्रौपदी स्वयंवर, धृष्टद्यम्न शिखंडी ओर द्रौपदी के जन्म की 
भी चर्चा । उसी प्रसंग में उन्होने कहा कि द्रोणाचायं से हार कर 
रपद उस अपमान का बदला लेने के लिए क्यप गोत्रीय उप- 
याज की बडी सेवा की तो उन्होने राजा को अपने भाई याज के 
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पास भेज दिया । याजने द्रोणाचा्थं को मारने वाला पुत्र देना 
स्वीकार्‌ कर राजा को यज्ञ कौ दीक्षा दी ओर यज्ञ पूर्णं होने पर 
रानी को अभिमंत्रित हवि देकर कहा--इससे तुम्हँ एक पुत्री 
ओर एक पृत्र की प्रापि होगी । रानी ने कहा-भगवन्‌ ! रँ 
स्नान करके आती हूँ । तत्र तक आप रुके । याज वोले- रँ इसे 
अग्नि मे छोडता हुं, यह्‌ यजमान की इच्छा अवर्य पणं करेगी । 
तभी एक तेजस्वी कुमार दिव्य वस्त्रालंकार ओर अस्वरास्त्र 
धारण किये अग्निसे प्रकट हुआ ओौर रथ पर चढ़कर इधर- 
उधर धरुमने लगा । तभी आकाशवाणी हुई कि यह्‌ कुमार पांचाल: 
के राजवंश की यावृद्धि करेगा ओर द्रोणाचायं की मृत्यु का 
कारण बनेगा । तत्पश्चात्‌ उसी वेदी से एक सर्वाग सुन्दरी कन्या 
भी उत्पन्न हुई । आकाशवाणी ने कहा कि यह्‌ देवताओं का 
काये सिद्ध करने वाली ओर कौरवों के लिए भयदायिनी सिद्ध 
होगी । उस कूमार का नाम वृष्ट म्न ओर कुमारीका नाम 
कृष्णा रखा गया। उसी धृष्ट््‌म्न को द्रोणाचा्यजी ने अपने 
पास रख कर अस्त्रविद्या सिखा दी । 


अजु न-गन्धवं युद्ध ओौर मंत्री 


उक्त समाचार सुन कर पाण्डव अत्यन्त उत्कठ्ति हुए 
ओर परस्पर परामश करके पांचाल देश को चलने के लिए हए 
तभी व्यासजी वहाँ आकर इतिहास-चर्चा करने लगे । उसी प्रसंग 
मे उन्होने कहा-एक तपोवनवासिनी कन्या को कोई बर न मिला 
तो उसने शिवजी की माराधना की । तब शिवजी ने प्रकट होकर 
वर मांगने ॐ लिए कहा । वह बोली- पति प्रदान कीजिए । 
शिवजी बोले--अगले जन्म में तुम्है पांच पति मिलेंगे । क्योकि 
तुमने पाँच बार पति माँगा है हे पाण्डुपुत्रो ! वही कन्या द्रौपदी 
तुम्हारी पत्नी होगी । इसलिए, अब तुम पांचाल देश मे जाकर 
रहो । यह्‌ सुन कर सब उधर ही चल दिये । मागं में एक गंधव 
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राज जल विहार कर रहाथा, वह्‌ पाँवोंकी ध्वनि. सुनकर 
क्रोध पूर्वक धनुष चढाता हृभा बोला- सूर्यास्त की संध्याके 
अस्सी पल बाद यक्ष, गन्धवे, राक्षसादि के विहार का समय 
होता है । तुम लोग फिर भी इधर चले आ रहे टो । 

यह सुन कर अजुन ने कहा- समुद्र, हिमरिखर ओर गंगा 
पर किसी का एकाधिकार नहीं है । हर व्यक्ति हर समय वहां 
जा-आ सकता है । फिर तू कौन है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता 
है ? अजुन के वचनो से क्र हुए अंगापेण गन्धव ने विषाक्त 
ओर पैने बाण चलाये, किन्तु अजुन ने उन सबको रोक कर 
निष्फल कर दिया ओर अग्नेयास् चलाकर उसका रथ नष्ट 
कर दिया तथा उसे केश पकड़ कर घसीटते हुए युधिष्ठिर के 
पास ले चले । यह्‌ देखकर उसकी पत्नी क्षमा-याचना करने 
लगी । तब युधिष्ठिर ने उसे द्युडा दिया । फिर गन्धव ने अर्जन 
को गन्धर्वो की माया तथा दिव्य अरव प्रदान कयि ओौर कहने 
लगा-हे तापत्य ! मँ तुम्हे अपना मित्र बनाता हं । अजुनने 
कहा- टे गन्धव ! तुमने मृ्षे तापत्य अर्थातु तपती की सन्तान 
कंसे कहा ? 

गन्धर्वं बोला--है अर्जुन ! तुम्हारे पूवं पुरुषों मे राजा ऋक्ष 
के पुत्र संवरण हृए थे । वे सू्यंदेव की पूजा किया करतेथे)। 
सूये की कन्या तपती युवती हो गई थी, उसवे, लिए कोई योग्य 
वर नहीं मिला था। सूरय ने सोचा कि राजा संवरण उसके लिए 
योग्य वर हो सकते हँ। उसके बाद एक दिन वन में घूमते 
हृए राजा को तपती दिखाई दी। वे उस पर अनुरक्त होकर 
प्रणय याचना करने लगे । तपती ने कहा-रएजनु ! यदि अप 
मे चाहते हँ तो मेरे पिता सूयं नारायण से मज्ञे मांगिये । यह 
कहु कर तपती अदस्य हो गई । 

तव्र तो राजा विह्वल चित्त से सूर्यं की उपासना करने लगे । 


आदि पत | 


इसी मध्य वसिष्ठजीने आकर राजा से कहा कि मैं तुम्हारा 
प्रिय करने को तत्पर हं । यह्‌ कह कर वसिष्ठजी सूर्यं नारायण के 
पास गे ओर राजा संवरण के लिए उनकी कन्या को मागत 
लगे । सूयं तो पहिले ही यहु विचार कर चुके थे, इसलिए उन्होने 
वह्‌ कन्या प्रदान कर दी। इस प्रकार राजा संवरण को तपती 
प्राप्त हो गई । तपती के गर्भसे ही महाराज कुरु को उत्पत्ति हुई 
थी, उसी वंश मे उत्पन्न होने के कारण तुम्हे तापत्य कहना 
अनुचित नहीं है । 

अजुन ने पृदधा--गन्धवं ! वसिष्ठजी कौन थे, यह्‌ मुञ्चे 
वताओ । गन्धवं वोला--वसिष्ठजी ब्रह्माः के मानसपूत्र थे। 
उनकी पत्नी अरुन्धती थी । इन्द्रियों को वश मे करने के कारण 
ही वे वसिष्ठ कहलाये । उन्होने इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं को वडे- 
वड़े यज्ञ कराये थे । कान्यकून्ज देश के राजा गाधि परम प्रतापी 
थे । उनके पृत्र विर्वामित्र मृगया के बड़े शौकीन थे । वे एक दिन 
वसिष्ठजी के आश्रम में जा पर्वे, जिन्हने उनका वड़ा सत्कार 
किया । वसिष्ठ के पास एक कामधेनु थी जो सभी इच्छित वस्तं 
प्रदान करती थी । राजा विइवामित्र उसके द्वारा इच्छित भोग 
वस्तुओं को पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर ऋषि से बोले-- 
मुनिवर ! यह नन्दिनी धेनु मृङ्ञे दे दीजिए, इसके लिए भ दस 
करोड़ गौं अथवा अपना सम्पूणं राज्य भी दे सकता हँ । 


वसिष्ठ बोले- निष्पाप । यह्‌ गौ तो देव, पितु, अतिथि ओर 
यज्ञ कायं के लिए है, इसे भँ केसे भी नहीं दे सकता । विद्वामिव्र 
ने कहा--यदि आप मेरे कहै अनुसार यह धेनु नहीं दगे तो मँ 
बलात्‌ ले जाऊंगा । इतना कह्ने पर मी वसिष्ठने गौ न दीतो 
विर्वामित्र उस गौ को वांधकर मारते हृए ले चले ओर गौ 
चीत्कार करने लगी । जव वसिष्ठ उसे रोकने मे असमथं प्रतीत 
हए तो उसकी पद, थन, योनि,गोबर, मूत्र आदि से अनेक म्लेच्छ 
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जातिया उत्पन्न हुई, जिन्दोने राजा भौर उसकी सेना के चवर 
चुडा दिये । अन्त म ब्रह्मबल के आगे क्षत्रबल कीएक न चली 1 
विडवामित्र परास्त होकर लौटे ओर तपस्या केवल को सवसे 
अधिक शक्तिशाली मान कर उन्होने राज-पाट्‌, वयै सव कुद 
त्याग दिया ओर तप करने लगे । अववे क्षत्रियसे ब्राह्मण हो 
गये थे । 


हे अजुन ! इक्ष्वाकु वंश में कल्माषपाद राजा हुए थे। ऋषि 
विश्वामित्र ने राजा को यजमान बनाने की इच्छा की उस दिन 
राजा शिकार बेलकर थके हुए लौट रहे थे। उन्हें भूख-प्यास सता 
रही थी । जिधर राजा जारहे ये उधर से वसिष्ठ पुत्र शक्ति आ 
रहे ये । राजा ने उनसे कहा कि मँ इधर सेजारहा हू, इसलिए 
तुम उधर मत जाओ । शक्ति बोले-मै ब्राहमण ह, ममे अपने 
मार्म पर जाने दीजिये । यह्‌ सुन कर क्रोधित हए राजा ने उनकै 
एक कोड़ा मार दिया ओर शक्तिनेराप दियाकितु राक्षस 
होकर मानव-मांघ खाता फिरेगा । विदवामिव्र को इस शाप से 
बडी प्रसन्नता हुई । उन्होने राजा के शरीर मे राक्षप घुसा दिया 
उसके कु दिनों बाद राजा वन में मदहोश धूम रहैथेकितभी 
उन्हँ शक्ति मिल गए । राजा ने कहा--विप्र ! तूने मृञ्ञे शाप 
दिया है, उससे भँ पहले तुज्ञे टी खाता हं । यह कहं कर उन्होने 
शक्ति को मार खाया 1 इस समाचार को सुन कर॒ वसिष्ठ बहुत 
दुःखी हए 1 

एक दिन महि वसिष्ठ उद्धिगन हुए चने जारे थे, तभी 
पीछे से उनकी विधवा पूत्रवधु अदृश्यवन्ती आगई । उसके उदर 
म जो बालक था, वहु वेद-पाठ कर रहा था । उसी समय राक्षस 
बने हृए राजा कल्माषपाद आगये । वे इन दोनों को खाने के लिए 
वदे, तभी महषि ने अपने कमण्डलु से जल के चछीटे दिये ओर 
राजा को शापमूक्त कर दिया । तत्परचात्‌ वसिष्ठजी के दारा ही 
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नियोग विधि से रानी मदयन्ती के गर्भाधान कराया गया । जब 
वह्‌ गभ॑ दो वषं तक भी उत्पन्न न हुआ तो रानी ने अपने उदर 
पर पत्थर दे मारा, जिससे राजा अरमक् का जन्म हुआ । 
शक्ति से दुरश्यन्ती के पृच्र पराशर हुए । वे भपने पिता- 
मह वसिष्ठ को पिता कहा करते थे । एक दिन उन्हँ पता चला 
कि उनके पिताकोराजाने मारखायाथातो वे सव लोकों को 
नष्ट करने के लिए तत्पर हए । वसिष्ठ ने उन्हें शान्त करते हुए 
कहा--पृत्र ! एक बार क्षत्रियो ने भृगुवंशी ब्राह्मणों पर कोप 
किया तो उन ब्राह्मणों मेते जो बच रहै थे, वे भाग गये। क्षत्रिय 
लोग गर्भस्थ रणको भीन छोडतेथे, इसलिए एक ब्राह्मणी 
अपने गभ को उर प्रदेश में रखे रही । क्षत्रियो को पता लगा तो 
वे उसे मारने को दौड । तभी वह्‌ बालक ऊरु फोड कर स्वयं 
बाहर निकल आया ओर उस तेज से सभी क्षत्रिय अन्धे होगए, 
तव उन सव ने उस बालक ओौवं की प्राथना कर अपते नेत्र प्राप्त 
किये । फिर भौं ने भृगुवंशियों के नाश का बदला लेने के लिए 
विरव-नाश का निश्चय किया, जिसे पितरों ने निवृत्त कर दिया । 
क्योंकि सब लोकों के नाश से तप ओर तेज भी नष्ट होजायगा । 
तब पराशर ने सव लोकों के नाश का विचार छोड कर राक्षस- 
नाश के लिए राक्षसयज्ञ का प्रारम्भ किया । किन्तु महि पुलस्त्य 
ने आकर उस यज्ञ को रुकवा दिया । 
द्रौ पदी-स्वयंवर ओर पाण्डवो से विवाह 
अजुन बोले-गन्धवं | तुम्हारे ज्ञान को देखकर ही मेँ 
पुता हं कि हम किस ब्राह्मण को अपना पुरोहित बनावे । गंधव 
ने कहा- हे अजुन ! देवल के लघुभ्राता धौम्य उत्कोचक तीं 
मै तप कर रहे है, उन्हँ पुरोहित बनाना ठक रहेगा 1, यह सुन 
। कर पाण्डव अपने गन्तव्य स्थान पर चल दिये । उत्कोचक तीं 
मे पर्ुच कर धौम्य ऋषि को उन्होने पुरोहित बनाया भौर 
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फिर उन्हँ भी साथ लेकर पांचाल देश कौ चले । वहां वे एक 
कुंभकार के घर मे ठह्रे। 

राजा दर पद ने न मुकने वाला दृढ़ धनुष ओर चक्र के 
समान धरूभता हुआ एक यंत्र बनवाया । उसके उपर एक छत्रिम 
मत्स्य रख कर घोषणा की कि इस धनुष पर प्रत्यंचा ओर बाण 
चदा कर प्रमे हृए चक्र के भीतरसे मत्स्यवेध करने वाला 
व्यक्ति ही मेरी पूत्री को प्राप्त कर सकेगा । 

इस समाचार को पाक्रर देश-विदेश के अनेकानेक राजा 
आने लगे । दुर्योधनादि कौरव, कणं तथा उनके पक्ष के अन्यान्य 
राजा, यादवगण, ऋषि, ब्राह्मण, प्रजाजन आदि सभी स्वयंवर 
भूमि में पषटुच कर यथास्थान बैठ गये । इसी समय बाजे वजने 
लगे, ब्राह्यणो ने स्वस्त्ययन पाठ किया ओर तदुपरान्त धृ््‌.म्न 
न द्रौपदी के साथ शाकर महाराज द्र.पद की प्रतिज्ञा सुनाई ओर 
फिर अपनी वहन को एकत्रित राजाओं मे से प्रत्येकका नाम, 
गोत्र आदि बताना प्रारम्भ किया 1 


तब सष उपस्थित राजा द्रौपदी को प्राप्र करने के लिए 
धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयत्न करने लगे । किन्तु धनृष के 
कटके से गिर गिर कर लौट आते। जव अनेकानेक राजा अस- 
फल रहै, तव चेदि नरेश के महाबली पत्र शिशुपाल भौर फिर 
जरासन्ध भी घुटनों के बल गिर-गिर कर उपहास के पात्र वने। 
यह्‌ देख कर अजु न उस ब्राह्मण-मण्डली मे से उठ कर धनुष के 
पापसर गये ओर उसकी परिक्रमा करक शिवजी को प्रणाम किया, 
फिर भगवान्‌ श्रीकृष्ण का स्मरण करके धनुष को उठाया ओर 
परत्यंचा चढ़ा कर मत्स्य वेध कर दिया । यह्‌ देखकर हषेध्वनि, 
कोलाहल ओर पुष्पवृष्टि होने लगी । द्र पद की प्रसन्नता करा 
न था। द्रौपदी ने तुरन्त ही अजुन के कठ मे जयमाल 
डाल दी । 
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हे राजन्‌ : ब्राह्मण को कन्या प्रदान करते हुए देवकर दुर्यो- 
धन आदि राजागण क्रोधितहोउ्ठे। वेद्रूपद को मारनेके 
लिए तत्पर हृष तभी अजुन ओर भीम शस्त्र लेकर खडे होगए । 
तभी कणे ने अजुन परवाण प्रहार किया, कन्तु अजुनके 
सामने उसकी एक्रभीन चली । तव कणं अजुन को ब्राह्मण 
समल्ञ कर पीचछे हट गया । उधर शल्य ओर भीमसेन का युद्ध 
ठन गया 1 भीम ने उसे उठाकर पृथिवी पर्‌ डाल दिया । उन 
दोनों का एेसा पराक्रम देख कर कृष्ण समज्ञ गए कि यह्‌ अवश्य 
ही अजुन ओौर भीम हैँ । किन्तु सव उपस्थित जतसमूह यही 
समञ्लता रहा कि द्रोपदी को ब्राह्मण ने प्राप्त किया है, इसलिए 
सव ब्राहाण अत्यन्त प्रसन्न थे । । 
द्रौपदी को साथ लेकर पाँचों पाण्डव कुम्भकार के घर परहचं 
कर माता से वोले-है माता! हम भिक्षाले अये हैँ । कुन्ती 
ने भीतर से, बिना देवे ही कहा--पत्रो | सब मिल बँटकर खा 
लो। फिर बाहर आकर द्रौपदी को देखा तो वे सन्त रह्‌ गर्ई, 
वोलीं- मने बिना देवे यह्‌ क्या कह दिया ? उन्होने युधिष्ठिर से 
कहा--बेटा | अब मँ क्या करू । युधिष्ठिर ने अजु न से कहा-- 
अजुन ! इसे तुमने अपने ही उद्योग से प्राप्त किया हैः इसलिए 
तुम्हीं इसका पाणिग्रहण करो । अजुन बोले- बडे के पत्नी- 
रहित होते हुए छोटा विवाह करे, यह क्या उचित होगा । इस- 
लिए पहिले आप, फिर भीमसेन, फिर मै, फिर नकुल ओर फिर 
सहदेव इसका पाणिग्रहण करे, तभी माता के वचन की रक्षा 
रोगी । 
ह सून कर सव द्रौपदी कौ ओर देखने लगे, उसने भी मौन 
स्वीकृत दे दी । तव पाचों भाद्यों ने क्रम से उसका पाणिग्रहण 
किया । तभी बलरामजी के साथ श्रीकृष्ण भी वहाँ ; आ गये । 
पाण्डवगण उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हए 1, इस, प्रकार अपने 
सुहदो से मिल कर कृष्ण-बल राम चले गए । 
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हे राजन्‌ ! जव पाण्डव द्रौपदी को लेकर चले तव गुप्त रूप 
से धृष्टद्‌ स्न ने भी उनका पीदा किया ओर कुम्भकार के घर 
उन्हे ठहरा देख कर चे हुए उनकी वातं सुनने लगे । प्रातः 
काल होने पर उन्होने वे सव बाति बता करद्र्पद से कहा-- 
पिताजी ! वे लोग ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र में से कोई भी प्रतीत नहीं 
होते । वे तो रात भर युद्ध की बातें ही करते रहे, इससे प्रतीत 
होता है कि अवश्य ही क्षत्रिय है । यह्‌ सून कर राजा ने पाण्डवों 
से कहलाया कि महाराज द्र पद के राजभवन मेंज्यौनार की 
तैयारी होरही है, आप सब शीघ्र ही द्रौपदी सहित वहाँ चलं । 
तब सब भाई, द्रौपदी, कुन्ती रथों पर चढ़ कर वहाँ पहुचे । उन 
श्रेष्ठ आसन ओर भोजन द्यि गए । उनके रंगदंग कोदेखकर 
राजा द्र्‌पद भी समञ्च गए कि यह्‌ निश्चय ही पाण्डव हैँ । 


तत्पश्चात्‌ राजा द्रपदने उत्कंठा से पखा--आप अपना 
परिचय दीजिए । चारो वर्णोमेसे मापकिस वणंके है, अथवा 
देव, अघुर, गर्धर्व, किन्नर आदि मेंसेकोर्ह। हे निष्पाप! 
श्रेष्ठ पुरुष कभी भिथ्या नहीं कहते, इसलिए आप भी यथार्थे 
कहने की कृपा कीजिए । युधिष्ठिर बोले- महाराज ! आप 
न्ता न कीजिए । आपकी इच्छा पूणं हो गई। हम पाचों 
महाराज पाण्डु के पुत्र हैँ । यह्‌ कह कर उन्होने वारणावत नगर 
में रहने ओर लाक्षागरह॒ से निकल भागने आदि का पूणं वृत्तान्त 
सुना दिया । तव द्र.पद ने उन्द उनका राज्य दिला देने की 
प्रतिज्ञा की । फिर उनके रहने की व्यवस्था एक भव्य भवन में 
की ओर युधिष्ठिर से बोले--राजन्‌ ! अजुन के साथ द्रौपदी के 
पाणिग्रहण कौ तयारी कौ जा रही है । तब युधिष्ठिर ने बता 
दिया किं उसका पाणिग्रहण हम पाचों ही करेगे । 
यह्‌ सुन कर चकित हुए दरू पद बोले- युधिष्ठिर ! एक 
पुरुष कौ अनेक स्त्रियां तो होती है, किन्तु एक स्त्री के अनेक 
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पति होते कदीं नहीं सुने । आपकी अधमं में प्रवृत्ति कंसे हौ गई 
है? युधिष्ठिर ने कहा--राजच्‌ धमं की गति अत्यन्त सूक्ष्म है ! 
हम कभी मिथ्या नहीं कहते । मेरी माता की ओर मेरी स्वयं की 
भरी यही सम्मति है । यह्मृन कर द्र.पद बड़े चक्कर में पड़े भौर 
सोचने लगे कि अव क्याकियाजाय? इतनेमेंही वेदन्धासजी 
वहां आ गये । उन्होने द्र.पद की शंका का समाधान करते हुए 
कटा--राजन्‌ ! एक समय यमराज ने यज्ञ की दीक्षा लीथी, 
इससे प्रथिवी पर मृत्यु होना रुक गया । तब सव देवता ब्रह्माजी 
की सभा में गये, तब उन्होने बताया कि तुम्हारे वीये से यमराज 
काशरीर बढ़कर विभक्त होगा, उससे मनुष्यो कौ मूतयु होने 
लगेगी । 

व्यासजी वोले--हे राजन्‌ ! उसके पडचात्‌ एकं दिन इन्र ने 
गंगा की धार में स्वर्ण-कमल बहता देखा तो उस का वृत्त जानने 
के लिए उपरको चले। गंगा के उद्गम स्थान पर पर्टुच कर 
उन्होने देखा कि एक तेजस्विनी स््रीरोरहीहै ओर उसके 
आंसू की वंद स्वणं-कमल वन जाती दै । इद्र ने उससे रोने का 
कारण पूछा तो वह उन्हं हिमालय के शिखर पर ले गई। वहां 
भगवान्‌ शंकर ओर पार्वती चौसर वेल रहे थे । इन्द्र उन्हे वेश- 
परिवर्तन के कारण पहिचान न सके ओर बोले-युवक ! इस 
भुवन का स्वामी ओर ईश्वर म हं । तभी शंकर बोले-इनद्र । 
शंकर हं । तुम इस शिला कौ कन्दरा मे जा घुसो, वहाँ तुम 
जैसे अन्य इद्र भी मौजूद है । इन्र न क्षमा-याचना की तो शंकर 
वोने- उन चार इन््रोतेभी मेराइसी प्रकार अपमान किया 
था । तुम्हं उनके साथ मनूष्य-योनी मे जाना होगा । वहाँ यह 
सत्री तुम्हारी पत्नी होगी । उसके पश्चातु तुम्हे देवताओं के अनेक 
कायं करने होगे । 

व्यासजी बोले-हेद्रःपद ! यह वही पाचों इन्र ओर वह 
स्वरी ही दरौपदी है । जंतु दिव्य हृष्ट देता हू, स्वयं इनक धूं 
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वृत्त को देख लो । तव दिव्य हृष्टि पाकर राजा द्र. पद ने पाण्डवं 
के पुवं एेडवये को देखा । इस दिव्य माया को देखकर दर्‌ पद 
समज्ञ गये कि विधि-विधान यही है। तव शुभ दिन देख कर 
उन्होने पाचों पांडवों को द्रौपदी का हाथ पकड़ा दिया ओर भपार्‌ 
सम्पत्ति देकर उन्हं अपने ही नगर में रखा । 


हस्तिनापुर का निर्माण, अजुन का वनवास 


वेशम्पायनजी वोले--हे जनमेजय ! अपने-अपने गुप्तचरों के 
हारा सव राजां को पता लग गया किद्रौपदी का त्रिवाह्‌ 
पाण्डवो के साथही हा है । इस समाचार को सुन कर दुर्योधन 
को बड़ी चिन्ता ओौर बौखलाहट हुई । वे उन्हँं न करने का 
उपाय सोचने लगे । कणं ने पराम दिया करि पाण्डवो का अधिक 
वल वढने से पहिले ही हमे द्रूपद के राज्य पर आक्रमण कर 
देना चाहिए । धृतराष्टर भी इससे सहमत हो गए, किन्तु भीष्म 
ते उन्हें समन्ञाथा करि देसा करना नितान्त अनुचित है। इस 
गृहकलह को मिटाने के लिए पाण्डवो को आधा राज्य दिया 
जाना चाहिए । द्रौणाचार्य॑जी ने भी भीष्म के वचनो का अनुमोदन 
किया । किन्तु कणं उनसे सहमत न हआ ओर अन्त में उसका 
द्रोणाचार्यं से विवाद होगया। तब विदुर ने धृतराष्ट्‌ को 
समञ्ञाया- राजन | इस गृह कलह के कारण आपका वंशा ओर 
राज्य सभी कुछ नष्ट हो जायगा । तब घैतरष्टर ने कहा- विदुर! 
पितामह्‌, द्रोणा चार्यजी ओर तुम्हारे वचन यथाथं हँ । जैसे मेरे 
पत्र इस राज्य के अधिकारी वैसे ही पाण्डव भी हैँ । इसलिए 
कुम पचाल देश में जाकर पाण्डु पत्रो को कुन्ती ओर द्रौपदी 
सहित सम्मान पूर्वक यहाँ लिवा लाओ । 
` है राजन्‌ ! धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुरजी रथ पर चढ़ कर 
रपद कौ राजधानी मे पहुचे ओर धृतराष्ट द्वारा भेजे गए 
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उपहार देकर धृतराष्ट, की इच्छा कह सुनाई । द्रूपद ओर श्री 
कृष्ण से भी वहाँ मेट होगई । तव उन्हनि द्रूषद से कहा-- 
महाराज | आपके यहं विवाह-सम्बध होने से सभी अत्यन्त 
प्रसन्न हैँ ओर राजा तथा परिवारी जन पाण्डर पूत्रो कै साथ 
द्रौपदी ओर कुन्ती को देखने के लिए भी बहुत व्यग्र हो रहे दै । 
इसलिए आप इन सव को शीघ्र ही विदा कर दीजिए । द्रूपद 
वोले-यदि पाण्डवों का कृष्ण-वलराम का ओर महारानी कुन्ती 
आदि का विचारहोतोर्मँ वेसा करने को तत्पर हूं । तव राजा 
रपद से आज्ञा लेकर पाष्डवगण, कृष्ण, विदुर, कुन्ती, द्रौपदी 
संभी वहाँ से चल दिये ओर जसे ही हस्तिनापुर पर्टचे, वसे ही 
उनके ददनों को भीड़ उमड़ पड़ीं । 

तदनन्तर पाण्डवगण ने धृतराष्ट्‌, भीष्म पितामह, द्रोणाचायं 
आदि के चरणों मेँ प्रणाम किया 1 तब धृतराष्टर ने कहा- युधि- 
छठिर । मै चाहता हँ कि तुम ओर दुर्योधनादि तुम्हारे भाई सव 
मिल कर रहे । तुम खाण्डवप्रस्थं को अपनी राजधानी बनाओ । 
मै तुम्हे आधा राज्य देता हँ । तदनन्तर पाण्डवो ने खाण्डवपरस्थ 
को स्वगपुरी के समान वैभवशाली ओर भुसज्जित बनाया । उस 
का नाम इन्द्रप्रस्थ रखा गया । पाण्डवगण वहाँ रहं कर राज्य 
पालन करन लगे । 

एक दिन नारदजी वहाँ आये । पाण्डवो से सत्कार पाकर 
उन्होने कहा- युधिष्ठिर ! एक द्रौपदी तुम पाचों की पत्नी है, 
इसलिए एेसा नियम बनाओ जिसमें तुममे ही परस्पर कलहं न 
हो जाय । पूर्वं समय में शुन्द, उपसुन्द नामक दो असुर भाई थे । 
उनमे वड़ा प्रेम था, साथ खाते, साथ सोते, किन्तु एक ही स्त्री 
तिलोत्तमा पर आसुक्त होने के कारण दोनों ही एक दरे के शतृ 
वन बेरे । हे राजन्‌ ! तिलोत्तमा को ब्रह्माजी ने इसीलिए उत्पन्न 
किथा था, कि उसके कारण दोनों माइयो मे पट पड़ जाय ओर 
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देवता, ऋषि, मनुष्यादि निर्भय हो जाय । यह्‌ सुन कर पाण्डवं 
ने निङ्चय किया जब एक भाई द्रौपदी के पास एकान्त में बैठा 
होगा तब अन्य कोई भाई वरहा न जायगा । 

तदनन्तर एक दिन चोरों ने किसी ब्राह्मण की गौएः चुरा 
लीं ब्राह्मण राजद्वार पर आकर रोने लगा । अजुन ने आश्वा- 
सन दिया करि मँ अभी तुम्हारा प्रिय करता हं । किन्तु अजुन के 
पास उपस समय शस्त्रास्त्र नहीं थे, जिस घर मे थे उसमे महाराज 
युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ एकान्तालाप कर रहै थे । यदि वहां 
जांय तो प्रतिज्ञा भंग का दोष ओरन जाय तौ ब्राह्मण की रक्षा 
न करने का पाप । अन्त में रक्षा करना अधिक आवर्यक समञ्च 
कर उन्होने घर में प्रवेश किया ओर राजा कौ अनुमति से धनुष 
लेकर चोरों के पीके दौड़े । जब चोर काबू मे आगये तब गौणः 
ब्राह्मण को लौटा कर युधिष्ठिर के पास जाकर बोले - राजन्‌ । 
आज मैने प्रतिज्ञा-भंग का जो पाप किया है, उसके प्रायर्चित 
स्वरूप मै बारह वषं के वनवास के लिए जारहा हं । यह कट्‌ 
कर अजुन चल दिये, यद्यपि महाराज युधिष्ठिर ने उन बहुत 
रोका,तोभीन माने। 

अजु न क साथ अनेक ब्राह्मण भी चल पड़े । वे उन्हें मनोहर 
कथाए सुनाते जाते थे । एक दिन हरिद्वार में वे स्नानार्थं गंगा 
मे धसे, तभी नागकन्या उलूपी ने उन्हँं कामवश जल के भीतर 
खींच लिया । वहाँ कौरव्य नाग यज्ञ कर रहै थे । उलूपी उन्हीं 
की कन्या थी । उसने अपना परिचय देकर प्रणय निवेदन किया 
ओर अजुन ने उसे स्वीकार कर उसके पास रात्रिवास किया 
तथा प्रातःकाल हरिद्वार में लौट आये । 


हे राजन्‌ ! अनेक तीर्थो ओर पवतो पर भ्रमण ॒ करते-करते 
अजु न मणिपुर गये । वहाँ उन्होने चितागदाः नाम की `राजकन्या 
को देखा तो मोहित होगए ओर वहाँ के राजा चित्रवाहन से'उस 
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कन्या को मांगा । राजा वबोले--हे पार्थं ! मेरे कौ्पुत्र नर्द 
इसलिए इस कन्या का जो प्रथम पत्र होगा, उमेर्मेदी र्टूसा 
इस शतं पर मै इसे दे सकता हं । अजुनने यह्‌ बात मारन टी 
ओर चित्रांगदा से विवाह करके तीन वर्ष तक वहीं रं । चिर 
राजा से आज्ञा लेकर अन्यत्र चल दिये । 

हे राजन्‌ ! दक्षिण समद्र के तट पर पाँच तीथं थ । उमे 
ग्राहं का निवास होने के कारण कोई मनुष्य स्नान नहीं करतां 
था। अजुन उन तीर्थो के दशनां चले मौर प्रथम मुमद्र तीथं 
स्नान करने लगे तभी एक भयंकर ग्राह ने उनका पावि प्रकट 
लिया । वे उसे जल से खींच कर ऊपर निकाल लाये, तमी वट 
ग्राह एक परम सुन्दरी स्त्री वन गया | उसने वताया कि मै वर्गा 
नाम की अप्सरा हं । म पनी चार सखियों के साधर जारटी धी 
कि मार्गमे एक तपस्वी ब्राह्मण को छेड्‌ वैटीं 1 तव उन ब्राह्मण 
ते हमे शाप दे दिया कि तुम सौ वषं तक ग्राह वन कर जलमें 
रहोगी । फिर तुम जिस मनुष्य को पकड़ नोगी, उसके द्वार 
निकाली जाने पर अपने रूप को प्राप्त होगी । इस प्रकार नेर 
तो उद्धार होगया । अब आप मेरी सखियों का भी उड्ार 
कीजिए । 

यह सुन कर अजुन ने उन चारों अप्सराओं काभी उद्धार 
कर दिया ओर वहाँ से पुनः मणिपुर लौट आये 1 वहां चित्रांगदा 
से वभर वाहन की उत्पत्ति हई, जो किं बाद मे मणिपुर का राजा 
हुमा । अजु न वहाँ से शांकर कै आदि स्थान गोकणं क्षेत्र मे पहैचे 
जौर फिर उत्तर भाग के सब तीर्थो मे रमण करते हए प्रभास 
त्र मे गये । समाचार भिलते ही कृष्ण भी वहां आगणए । तब 
दोनों मित्र रैवतक पवैत पर रहने लगे । फिर एक दिन श्नौङ्ष्ण 
के साथ रथ में बैठ कर द्रारिकापुरी भे पहैचे ओर ख हिति 
वहू रह्‌ कर रैवतक पवत पर आगये । 
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तदनन्तर यादवों ने रेवतक पर्व॑त पर एक महो त्सव किया 
उसमे समी स्त्री-पुरुषों ने भाग लिया । वासुदेव-पु्री सुभद्रा भी 
वहां गई थीं । अजुन ने उसे देखा तो मोहित होगए । कृष्ण भी 
इसभं सहमत थे कि सुभद्रा का विवाह अजुनसे हो। इसलिए 
उनको सम्मति से अजुन ने सुभद्रा का बलपूरवक हरण कर लिया 
इस पर सब यादव क्रोधित हो उठे । बलरामजीने कहा कि 
अजु न की यह धृष्टता अक्षम्य है । तव कृष्ण ने उन सव को सम- 
ज्ञाते हुए कहा-अजु न ने हमारा कोई अपमान नही किया, वरन्‌ 
राजाओंकी प्रथाका ही पालन क्रिया है। वे महाराज शान्तनु के 
वंशज तथा कुन्तिभोज के नाती हैँ उन महावीर के साथ संबध 
होने के लिए कौन लालायित नहीं होगा? यहु सव ठन्डे 
हृदय से विचार कर सुभद्राका विवाह उनके साथ कर देना 
अनुचित नहीं है । यह सुन कर यादवों ने सुभद्रा का विवाह्‌ 
अचु न के साथ प्रसन्नता पूरवंक कर दिया । 
इस प्रकार अजुन एक वषं तक द्वारकापुरीमें रह कर 
शेष अवधि तक पूष्कर मे रहे ओर फिर हस्तिनापुर जा पर्ुचे । 
वहां उन्हे देख कर सभी बहुत प्रसन्न हुए । सुभद्रा राजभवनमें 
परटुचाई गई । वहां उसका अत्यन्त स्वागत-सत्कार हआ । तभी 
वलरामजी सहित श्रीकृष्ण भी वहाँ आगये । उन्होंने सुभद्रा के 
विवाहोपलक्ष्य मे बहुत-सा दहेज उपस्थित {कया । फिर कुछ 
दिन वहां रह कर यादवों सहित बलराम जी दारकरापुरी चले 
गए । किन्तु छृष्ण को अजुन ने कुच समय के लिए रोक लिया । 
फिर सुभद्रा को गभ रह गया ओर समय पर सुन्दर बालक उत्पन्न 
हा । उसका नाम अभिमन्यु रखा गया । द्रौपदी के भी पाचों 
पाण्डवं से पच पुत्र हृए, जो क्रमशः प्रतिविन्ध्य, सुतसोम, श्रृत- 
कर्मा, शतानीक ओर श्रुतसेन नामक थे । 
वेशम्पायनजी बोले -हे राजम्‌ ! एकं दिन वन विहार की 
इच्छा से अजुन के साथ कृष्ण ओग सभी राजरानियां आदि 
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यमुनातट पर जाकर विहार करने लगे 1 तभी वहां विप्र वेशमें 
अग्निदेव प्रकट होकर वोले-हे वी रशरेष्ठ ! मुज्ञे आहार देकर 
सन्तुष्ट कीजिए । इस खाण्डव वन की रक्षा इन्द्र करते हैँ ओरवे 
वर्षा करके मेरे तेज को शान्त कर देते हैँ । इसलिए मै इसे इच्छा 
रहते हुए भी मस्म नहीं कर पाता । आप दोनों नरनारायण के 
अवतार है, मेरी इस इच्छाकोअपदी पूरा कर सक्ते हँ । 

जनमेजय ने पूद्ा-ब्रहयन्‌ ! खाण्डववन को भस्म करने 
करौ अग्निने क्यों इच्छा की यह्‌ बताइये ? वैशम्पायन वोले-- 
प्राचीन समय में राजा इवेतकि हए थे । वे आये दिन यज्ञ कराया 
करते थे । इससे उनके पुरोहित भी ऊर गये ओर उन्होने आगे 
कोई यज्ञ करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया । राजा ने जत्र बहुत 
कहा, तव उन्होने कहा भगवान्‌ सद्र के पास जाओ, वे तुम्हारा 
यज्ञ करायेगे। तब राजाने शिवजी को प्रसन्न कर उनसे 
यज्ञ कराने का निवेदन किथा । शिव री बोले-है राजन्‌ ! बारह्‌ 
वषं तक ब्रह्मचारी रह कर अखण्ड घृतधारा से अग्नि को तृप्त 
करोतोमेँ यज्ञ करा सक्‌ गा । यह्‌ सुन कर राजाने बारह वषं 
तक अग्नि को तृप्त किया ओर फिर शिवजी से यज्ञ कराने की 
पाथना की \ शिवजी ने कहा- महाराज ! हम देवता यज्ञ नहीं 
करा सकते । आप मेरे अंशावतार दुर्वासा ऋषि से यज्ञ कराओ, 
तब शिवजी की आज्ञा से महर्षि दुर्वासा ते सौ वषं तक यज्ञ 
कराया ओर फिर समापन होने पर इच्छित दक्षिणादि लेकर 
चले गये । 

हे जनमेजय ! राजा के यज्ञो मे घृत पीते-पीते अग्नि को 
अजीणं होगया, जिससे वे बहुत व्याकुल हुए 1 ब्रह्माजी ने उग्हे 
परामञ्चं दिया कि तुम॒खाण्डववन को भस्म करके प्राणियों के 
मास-मद से पुनः स्वस्थ हो सकते हो । यह सुनकर अग्ति खाण्डव 
वन को जलाने लगे किन्तु इन्द्र ने वसा नहीं करने दिया । तब 
बृह्‌ पूनः ब्रह्माजी के पास गये तो उन्होने कहा--अजुं न ओर 
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कृष्ण के नाम से नरनारायण ने पृथिवी पर अवतार लिया है। 
वे तुम्हारे काये में सहायता करेगे । यह सुन कर अग्निदेव उनके 
पास जाकर जो कहा वह्‌ तुम्हें बता चुका हुँ । उसके उत्तर मं 
इन्द्र ने कहा कि भगवन्‌ | इस समय मेरे पास दिव्य अस्वरादि 
नहीं है ओर कृष्ण के पास भी एेसा कोई साधन नहीं है, जिससे 
आवश्यकता हो तो इन्द्र से भी युद्ध करिया जा सके । 


यह सुन कर अग्नि ने वरुण का स्मरण किया ओर उनसे 
प्रकट होने पर बोले--राजा सोम प्रदत्त अक्षय तक्ंस, दिव्य 
धनुष, वानरध्वज वाला रथ तथा चक्र लाकर इन्द दीजिये । तब 
वरुण ने वह सव ला दिये । ब्रह्माजी द्वारा निमित दिव्य गाण्डीव 
धनुष पाकर अजु न बहुत आनन्दित हुए 1 दिव्य चक्र ओर आगने- 
यास्त्र लेकर कृष्ण ने भी सहायता करना स्वीकार कर लिया । 
तभी वरुण ने कौ मोदकी नामक गदा भी कृष्ण को भेंट की । 


तभी अग्निने खाण्डववन भस्म करना प्रारभ क्रिया, 
अजु न ओौर कृष्ण उस समय असुरो ओर पिशाचो को नष्ट करने 
लगे । असंख्य प्राणी जलते हुए आतेनाद करने लगे । भीष्म गर्मी 
से देवता व्याकुल होकर इन्द्र की शरण में गये, तव इन्द्र ने मोटी 
जलधाराएं बरसानी प्रारम्भ कीं । तभी अजुन ने अपने दिव्या- 
स्वो के प्रभाव से वर्षा को रोक दिया तब तो इन्द्र ओर अजुन 
का युद्ध होने लगा । उस समय श्रीकृष्ण का भी चक्र चल रहा 
था । उससे अंसख्य प्राणी कट गये । तभी आकाशवाणी हरई- हे 
इन्दर । इस वन में रहने वालो तुम्हारा मित्र तक्षक नाग भस्म 
नहीं हुमा है । इसलिए तुम्हे यह युद्ध तुरन्त बन्द कर देना 
चाहिए । यह निङ्चय है कि कृष्ण ओौर अजु न अजेय है । खाण्डव 
वन के भस्म होने का कायं तो विधि-विधान से ही हुआ है । यह 
सुन कर देवतामों सहित इन्दर स्वर्गे के लिये चले गए । तब 
खाण्डववन का दाहु-कायं तेजी से होने लगा । 
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तभी त्तक्षक के स्थान से निकल कर मय दानव भागने 
लगा । कृष्ण उसे जसे ही मारने को हुए वैसे ही उसने अजुन से 
रक्षाश्रार्थना की तव अजुन ने उसे बचा दिया'। इस -प्रकार 
पन्द्रह दिनों तक बह वन निरन्तरं जलतां रहा । तदनन्तर सब 
प्रकार .से.तुप्त हए.अग्निदेव उन दोनों को सर्वत्र गति वले होने 
का वर देकर अन्तर्धान होगए । उस समय कृष्ण, अर्जन ओर मय 
दानव यह्‌ तीनों ही यमुनातट प्र रहुग्ये। `: ` "1 


।॥ आदि पवं समाप्त ॥ 


„र 





सभरा णवं 
जरासन्ध-वध वणन 
वैशम्पायन जी बोले - ह राजन्‌ ! मय दानव ने श्रीकृष्ण ओर 
अर्जुन का बहुत सत्कार किया गौर हाथ जोड कर बोला है 
अर्जन ! तुमने मेरे प्राण बचे हैँ, मै तुम्हे एक एेसी सभा बना 
कर देना चाहता हँ जो अद्धितीय होगी । अर्जुन ने यह्‌ स्वीकार 
कर लिया ओर मय दानव को हस्तिनापुर लेगए । जहां सने | 
सभा स्थान नाया ओर मैनाक पवेत से सामग्री लाकर सभा वनाति 
लग, जो कि चौदह मासमे वन कर पूर्ण हुई । तत्पश्चात्‌ युधिः | 
छिरने उस सभा मे प्रवेश क्रिया। उस समय भारी उत्सव 
मनाया गया 
उस सभा मे नारदजी भी आये 1 तव उन्होने राजा युधिष्ठिर 
ऋ राजनीति करा उपदेश दिया । फिर उन्होने इन्द्र, यम, वरूण, 
कुवेर ओर ब्रह्माजी की सभाओं का पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन कर इष | 
सभा को पृथिवी मे सव से श्रेष्ठ बताया । फिर कटा कि तुम्हारे 
पिता ाण्डु ने एकर संदेश दिया है कि सव भाईयों की सहायतारे 
तुम दिग्विजय करने मे समर्थं हो, इसलिए राजसूय यज्ञ करो। 
इससे मै परम सुखी ओर कृतार्थं हो जाऊंगा । यहं सन्देश देकर | 
नारदजी चले गए । 
नारदजी के वचन सुन कर युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ के विषय 
मे सोचने लगे । उन्होने अपने भाद्यों ओर मन्त्रो से बारम्बा 
पराम किया । तब सभी ने एकमत होकर राजसूय यज्ञ कर 
के विचार का समेन किया । तब उन्होने श्रीकृष्ण का प्रामः 
लेने के विचार से उनके पास दूत भेजा । उसने श्रीकृष्ण से हरति 
नापुर चलने का अनुरोध किया तो वे उसी समय चल पडे ओ 
| 
11. से मिल कर यथा स्थान बेठ गए । 


| 
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युधिष्ठिर उनसे पराम करने लगे 1 अनेक अड़चनें बता कर 
शंकाएं व्यक्त कीं । कृष्ण बोले-- राजसूय यज्ञ कोई सरल काये 
नहीं है । यदि उसे करना ही है तो पहिले दुजेय जरासन्ध का वघ 
करके उसक्रे वन्धन में पड़ राजाओं को चुडाना होगा । यदि यह्‌ 
किया जासके तो राजसूय यज्ञ अवश्य करना चाहिए 

युधिष्ठिर बोने-हे कष्ण ! जरासंघ तुम से भी प्रबल हो गया, 
यह्‌ वड आचर्य कौ बात है । कृष्ण ने कहा- महाराज । यह भी 
वताता हँ । वृहू्रथ को काशिराज कौ दो पुत्रियां व्याही थीं 1 
विषय भोग मे फंसे राजा की युवावस्था व्यतीत होगई तव भी 
कोई सन्तान न हुई । ओर विरक्त हुए राजा वन॒ में जाने लगे, 
तभी चण्ड-कौरिक नामक एक महा तपस्वी ने उन्हं आमकाएक 
फल देकर कहा--इसे अपनी रानियों को विलादे, अवश्य पुत्र 
होगा । राजा ने वह्‌ फल आधा-आधां वाँट कर दोनों को खिला 
दिया, तो दस महीने वाद दोनों के गभ से आधा-आधा वालक 
उत्पन्न हुभा । उन्होने दासी से कहा कि इन दोनों टुक्डों को 
चुपचाप कहीं फक दे । दासी ने वेसा ही किया । 

राजन्‌ ! तभी जरा नाम की एक राक्षसी उधर से निकली । 
उसने उन दोनों टुकडों को उठा कर मिलाया तो वह्‌ सुन्दर 
वालक हो गया । इससे राक्षसी भी आश्चये करने लगी । अब 
वह्‌ बालक इतना भारी हो गया कि राक्षसी के उठनेसेभीन 
उठा ओर मेष गज॑न जैसे स्वरों मे रोने लगा । तब तो राजा, 
रानी तथा अन्यान्य लोग वहाँ दौड अये । ओर बालक को देख 
कर रानियां भी बहुत प्रसन्न हुई । कु कालोपरान्त चण्डकौशिक 
मुनि पुनः वहाँ आये । राजा ने जरासन्ध को उनके चरणो मे 
डाल दिया । मनि बोले महाराज । तुम्हारा यह पुत्र बड़ा परा- 
क्रमी होगा । 

श्रीकष्ण बोले-हे धर्मराज । इसके बल-पराक्रम को हम 
स्वयं देख चुके दै । इसलिए इसका सामना करना उचित न समञ्च 
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कर हम मौन बैठ गए । किन्तु.अब.वे परिस्थियां बदल गई ह । 
उसे.मारने मे नीति से कायं लेना होगा । भीम, अजुन ओरमें 
तीनो ही मिल कर यह्‌ कायं कर लेगे । उससे एकान्त में जाकेर्‌ ` 
यद्ध मगेगे ओर अपने कायं में सफल हो जायगे । यदि आप मञ्च 
प्र भरोसा करते हँ तो एसा. करने की आज्ञा दीजिए 


युधिष्ठिर की आज्ञा प्राकर, तीनों ही मग्र की राजधानी 
गिरित्रज में जा पटच । वे स्नातक ब्रह्मचारी के वेश में जरासन्ध 
केः पास.गये । ,वह इनके वेशु को देख कर चौक गया । उसने कहा- 
तुम अप्त को ब्राहमण कह चुके हो, किन्तु तुम्हारे हाथों घनुषकी 
परव्यंचा के चिन्ह्‌-ओर मूख प्रर क्षत्रियो.का तेज स्पष्ट दिखाई दे 
रहा है । इसलिए सत्य ब्रताओ.कि तुम कौन हौ ? कृष्ण बोले-- 
मगधराज ! सत्य पूते हो तो, सुनो, यह्‌ भीम .ओौर अजु न पाण्डु 
पत्र तश्रा भँ तुम्हारा, पूवं परिचित शत्रु कष्ण हँ । हम युद्धके 
लिए-जयेहँ यातो तुम अपने वन्दी राजाओं कोदोड दो 

, अन्यथा. हूमसे.युद्ध करो 1 । 


जरासन्ध ने कहम- युद्ध के भय से बन्दी राजाओं को 
कदापि नहीं छोड सकता । मँ युद्ध के लिए तैयार हँ । चाहे सेना 
लेकर याः एक-एक करके लड़ लो अथवा तीनों ही मिल कर आ 
। , जाओ । यह कह कर॒ उसने अपने पत्र सहदेव को राज्य'पर 
बिढाया ओर अपने. सेनापति कौरिक ओर चित्रसेनं को राद 
करिया । कृष्ण बोले-हम तीनों मे से किससे यद्ध करे । जंरा- 
1 ने कहा तुमः सवर में भीम ही सबल है, ,वही मुक्षसे युद्ध 
‡ करे । , 
६. , इसप्रकार भीम्‌: से जरासन्ध का. मल्लयुद्धं चिड गथा । 
असस्पर,दशक्‌ , उस युद्ध को, देखने के लिए इकट्टे होगएं । यह्‌ 
यद्ध दिन रात चलता रहा, चौदहवीं रात्रि मे जरासन्ध थ॑क शया 
तो भीमसेन ने उस पर वेण पूवक आक्रमण्‌ करिया ओौर छष्ण से 
५ 
॥ 


न 
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उस्साह्त होकर, उसे उठाकरसौ वार घुमा कर पृथिवी पर 
दे मारा ओर खूब रगड़ कर उसको हड्डी तोड़ डाली । इस्‌ 
प्रकार अजेय जरासन्ध को मार कर तीनों वीर बन्दी राजाओं 

कै पास जा पहुचे भौर उन्हँ बन्धन मुक्त कर दिया । तत्पश्चात्‌ 
उनकी स्तुतियों से प्रसन्न होकर ओर जरासन्ध के पृत्र सहदेव 
को अभय प्रदान कर गिरित्रजसे चल दिप 1 इसके बाद इन्द्र 
प्रस्थ प्च कर युधिष्ठिर से पूणं वृत्तान्त कहा । इस प्रकार 

पाण्डवो का प्रिय करके श्रीकृष्ण अपनी हारकापुरी को गये ॥ 
, युधिष्ठिर का रोजसूय यज्ञ, शिशुपाल वध 
वैशम्पायनजी बोले--हे जनमेजय ! फिर धर्मराज से आज्ञा 
लेकर चारो भादयों ने अपने-अपने लक्ष्य मे राजाओं को जीतकर 
धकर" वसूल किया भौर सभी दिशाओं मेँ विजय प्राप्त की। 

, इससे इन्रम्स्थ राज्य का कोषागार धन-रनं भादि सामग्रियों 
से परिपू हो गया । यह्‌ जानकर युधिष्ठिरं ने राजसूय य॒ज्ञ कौ 

दीक्षा लेने में अव कोई वाधा नहीं देखी ओर अपने भाइयों ओर 

, मन्त्रियो को उसकी तयारी करने का आदेश दिया । तभी असंख्य 

` धन-रत्नादि की भेट तेकर श्रीकृष्ण भी यादवों के सहित "वहां 

. आ गए । द (र 

हे राजन्‌ ! युधिष्ठिर के उप्त यज्ञ मे व्यापतजी ब्रह्वा, धनंजय 

` गोत्रीय सुसामा सामवेद के उद्गाता, याज्ञवहक्य अध्वयुं, पैल 

ओर घोम्य ऋषि होता हृए । स्वस्ति वाचनादि कमं के 'परचात्‌ 
देवताओं ओर यज्ञभूमि कां पूजन आरम्भ हुमा । यज्ञमण्डय्‌ की 

, अद्भूत शोभा थी । तभी शीघ्रगामी अश्वारोहियों द्वारा निमंत्रण 

पत्र भेजे गए । `भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र विदुर, कृष ओर दर्यो- 

नादि को नकुल द्वारा सादर बुलावा भेजा गया ॥ फिर देश- 
देशान्तर से समागत ब्राह्मण विज्ञो ने युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ 
की दीक्षाःदी। 
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हे जनमेजय ! राजा युधिष्ठिर के उस यज मे भीष्म, धृत- 
राष्ट, दुर्योधन, उसके सौ भाई, शकूनि, कर्ण, सुबल, द्रोणाचागर, 
कृपाचार्य आदि प्रसन्नता पूर्वक आये । अनेक देशों के राजे, 
महाराजे ओर ऋषि, महरि, तपस्वी आदि भी सम्मिलित हए 1 
समी महारथी यादव तथा मध्यदेश, उत्तराखण्ड आदि के नरेश- 
गण ने भी भाग लिया । चारों वणे के प्रजाजन, राजपुरुष, राज- 
सेवक आदि के कारण भारी भीड बढ गई थी। सवक्रे लिए 
ठह्रने की सुन्दर समुचित व्यवस्था थी 1 महाराज युधिष्ठिर ने 
सब स्वजनों के लिए उन-उन के योग्य काये सोप दिये । खाने- 
पीने की व्यवस्था दुःशासन को, विभ्र-सत्कार को अड्वत्थामा को, 
राजाओं के स्वागत-सत्कार की व्यवस्था संजय को, सभी कार्यो 
के पूरी देल-रेख भीष्म ओर द्रोणाचायं को, धनादि दक्षिणा देने 


. का कार्य कृपाचा्यं को, करदाता राजाओं की भेट की वस्तुओं 


कोसंभाल कर रखने का कार्यं दुर्योधन को मौर ब्राह्मणों के 
चरण पखारने का कार्यं श्रीकृष्ण को सौपा गया । 


है राजन्‌! यज्ञ के अन्त मे अभिषेक वाले दिनःराजा युधिष्ठिर 
अन्तवेदी संज्ञक सभा मण्डप में बैठे यथे तव भीष्म पितामहे 
उनसे कहा-- युधिष्ठिर ! अब इन राजाओं का यथा योग्य पूजन 
करो । आचाये ऋत्विज्‌, स्नातक, सम्बंधी, सुहृद ओर राजा 
अध्यं-पराप्ति के अधिकारी होते हैँ । अनेक राजागण बहुत दिनों 
से हमारे साथ रह रहे है, इन्हे भी अध्य दिया जाना चाहिए । 
अव प्रन यह है कि स्वं प्रथम अर्यं का अधिकारी कौन प्रेष्ठ 
पुरुष है ? मेरे विचार मे तो तदुकरुलावतंश कृष्ण ही सव शष्ठ 
ओर योग्य है । 
| यह कह कर भीष्म. पितामह ने सहदेव को आदेश दिया कि 
प्रधान अघ्यं लाकर श्रीकृष्ण को अपेणः करो । सहदेव ने तुरन्त 
आदेश पालन किया । श्रीकृष्ण ने उस प्रमुख अध्य को शास्त्रौक्त 


 सभापव । 


विधि चे रहण किया, तभी चेदि नरेश शिशुपाल ने उठकर कहा 
--युधिष्ठिर ! कृष्ण इसका कदापि अधिकारी नहीं है । भीष्मने 
धर का उल्लंघन करके मूखता काही परिचय दिया है। प्रथम 
तो कृष्ण राजा है ही नदी, दूसरे वसुदेवजी के रहते हुए उसकी 
पूजा कंसे की जासकती है? यदि आचाय मानकर पूजन किया हौ 
तो द्रोणाचायै के आगे उसका क्या म्हतव है? यदि यही करना 
या तो इन बडे-बडे राजाओं ओर पूजनीय विद्वानों, ऋषि-मर्हषियों 
को वुंलाने की आवश्यकतां ही क्या थी? हेषृष्ण! तू ने 
अयोग्य होकर भी इस सम्मान को प्राप्त करनेकीचेष्टा कीरै, 
किन्तु यह वैसा ही हृभा जैसे नपु सक का विवाह करना होतादै 
हे राजागण ! सव एक होकर इन मूखं पाण्डवो ओर यादवों को 
नष्टकर डालो । मै तुम सव कौ सेनाओं की बागडोर संभालने के 
लिए तैयार हं \ 


हे राजन्‌ ! शिशुपाल के जोशीले वचन सुन कर उसके 
पक्ष के राजागण युद्ध करने के लिए तैयार होगए 1 तब युधिष्ठिर 
ने आशंका वश भीष्म पितामहं से कहा-पितामह ! यहं सेनां 
समुद्र के समान उम रही है। अब सृन्ञे क्या करना चादिए ? 
पितामह बोले-चिन्ता न करो, मने पदिलेसे दी कर्तव्य निस्चित 
कर रखा है । शिशुपाल के साथ इन सवकी भी वुद्धि चष्ट हो 
गर्ह । 

भीष्म के वचन सुन कर शिशुपाल क्रोध मे अपि से बाहर 
हो गया । उसने उनकी निन्दा करते हुए अनेक अपशब्दो का 
प्रयोग किया । शिशुपाल कौ देसी धृष्ठता देख कर भीमसेनसे न 
रहा गया । वे दात पीसते हुए, जंसे ही उस पर ज्लपटने के लिए 
तैयार हए वैसे ही भीष्म पितामह ने उन पकड़ लिया ओर 
समञ्चा कर शान्त करने का प्रयत्न करने लगे । उन्होने कहा 
मीम ! दिशुपाल के यह्‌ अपराच्द इसकी अपनी बुद्ध से नहीः 


ए =-= ~~~ 
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र जगत्यति कष की प्रेरणा सेही निकल रहै हैः कालक धरी । 
हृदे विना कोई एेसी वकरवास नहीं, कर सकता । इर विष्णु का | 
जो तेज है उसे भगवानु वासुदेव अपने मे समेट लेना चाहते है 


„ भीष्म कै यह. म तजन सुन क्र .शिुपाल बौर भी 
बौखलायाः। उसने क्रहा--जनाद॑न ! आगे. । मँ आज तुमह 
्रपाण्डवोंः सहित समाप्त करके सव क्ंज्ञट मिटये देता हँ ।, इस 
प्रकार शिशुपाल कृष्ण के प्रति अनुचित्त ओर कठोर शब्द कहुने 
: लक्ना ॥ श्रीकृष्ण चुपचाप सुनते . रहे ओर कुलं देर्‌ वाद ५ 
बोले उठे-राजागण ! इसकी माता मेरी वुभा है, भै उसैःदसके 
: एक सौ अपराधो को क्षमा करने का वचन दे चरका था । -अंव 
इसके अपराध सौ से'भी अधिक होचुके है । इसलिए इसे क्षमा 
करना अव मेरे वश की बात नहीं । 


८. हे ग्ाजनू ! इतना कह कर उन्होने सुदरनं' च॑क्र फो प्रेरित 
किया, जिसने तीव्र.गति से शिशुपाल का शिर काट डाला । उसके 

¦ शरीरः से निकला हा तेज श्रीकृष्ण मेँ समा गया । तभी कुछ 

" अनिष्ट सूचृक्र-शकुन होने.लगे। शिशुपाल. पक्ष के राजे दाति 
: पीसने लगे । सभा मे भारी कोलाहल. मच गया । साधु राजा 
“ "कृष्ण की स्तुति करने लगे । युधिष्ठिर ने चेदि राज्य के सिंहासन 
~ पर शिशुपाल के पृत्र का, अभिषेक कर „ दिया । तत्पर्चातु यज्ञ 
: का शेष कायं पूरा क्रिया गया । जव तकर यज्ञ-कायं धणं {नहीं हो 
(या, तवे तक श्रीकृष्ण सतक रह कर उसकी रक्षा करते .रहे । 
तत्पश्चात सब राजेपहाराजे, छषि-महपि प्रजाजन आदि युधि- 
: ्ठिर से विदा ले-लेकर अपते-अपतै स्थानः को गथे । भगवान्‌ 
° ङ्ष्ण भी सव यादवो के साथ द्वारकापुरी के लिए चल दिये। > | 
करन दुर्योधन ओर शकुनिं कु दिन क लिए वहाँ ठहर गये । 
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युधिष्ठिर का जुए में सर्वस्व हारना 

वैशम्पायनजी वोले--है राजन्‌ वृह रह कर दुर्योधन मूया- 
-सुर निमित समभा. कौ विचित्रता देशने लगा । वृह एक दिन वहा 
'घूम-रहा था तभी सुन्दर फं पर उसे जल का श्रम हा ओर 
उसने. मीगने की आशक से .भपने वस्त्र ऊँचे कर लिये ओौर जल 
` समञ्ञकर वचने लमा तो स्थल पर गिर गया । आगे बढा तो 
उसे जल का हौज मिला, जो उसे स्थल. जसा दिखाई दिया । 
दुर्योधन जसे ही आगे वदृ, वैसे ही उसमः गिर .गम्ना । उस वस्त्र 
` भीग गये । `उपस्थित,सेवकगण भी उस दृश्य को.देख कर हंसी न 
रोक सके । भीमसेन ` ने,ठदहाका,लगाया, साथ ही अजुन, नकुल, 
सहदेव आदि सभी हंस पड़ । युधिष्ठिर ने तुरन्त सूखे वस्त्र मंगाये, 
 जिन्हं पहन कर आगे बढ़ा । एक मित्ती को द्वार समञ्च कर्‌ युसंने 
' को हुभा तो जोर की टक्करुलगी ओर द्वार पर को भित्तीसमज्ञ 
` कर उसमें जा.पड़ा । इस प्रकार वारम्बार्‌ भ्रमित होने के कारण 
` दुर्योधन बहुत पीडित ओर लज्जित हुआ । सभा का अवलोकन 
उसके लिए इतना कण्टकारी हभ कि वह शकुनि के साथ तुरन्त 

हस्तिनापुर से चला गया । | 
है जनमेजय ! दुर्योधन बहुत ही उद्विग्न हो उठा । वह पाण्डवो 
की वृद्धि को सहन न कर, उनके विनाश की बात सोचने लगा । 
` शकुनि ने उसे बहुत समज्लाया- दुर्योधन ! पाण्डवो से द्वेष करना 
उचित प्रतीत नहीं होता । उनकी वृद्धि का कारण बाहुबल ही है। 
देखो, अजुन ने कंसे-कंसे कार्थं किये हैँ ! उनसे ईषया करने.को 
अपेक्षा तो.तुम भी एेसा प्रयत्न करो कि सम्पूणं पृथिवी को जीत 
लो । दुर्योधन, बोला- पाण्डवो को ही . जीतने का प्रयल क्यो न 
किया जाय ? तब तो यह अदुमूत सभाभी ४ मेरे अधिकारं मे 
आजायगी । शकुनि ने कहा--बाहुबल से उन जीत लेना संभव 
नहीं है । इससे तो उन्दे परसो के.खेल भे हराने से कायं .बन 
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सकता । युधिष्ठिर चत के ौकीन है, वे अनाडी होते हृए भी 
तुरन्त राजी हो जाँयगे । धदि वे मेरे साथ वेलने लगे तो मै उन्हँ 
बात की बातमेंहरादूगा। 

शकुनि की उक्त सम्मति दुर्योधन को बहुत पसन्द आई । 
उसने धृतराषट से अनुमति लेने की चेष्टा की । तब पूत्र-स्नेह्‌ के 
कारण धृतराषट ने विदुर को बुलाया । सत हाल पुन कर विदुरं 
बते कि महाराज ! जु बहुत बुरी चीज है, यह अपनोंमेदही 
हेष उत्पन्न कर देता है, इसलिए यह कायै आपके लिए शोभा 
नहीं देगा । दुर्योधन बोला--पितताजौ । यह्‌ बेचारे विदुर लोका- 
चारकी बात को क्या जानें ? हमे अपने स्वार्थं को देखना है, न 
किद्यत की वुराई-भलाई को । इनकी बात मानना कोई बुद्धि- 
मानी का कायं नहीं है। 


हे राजन्‌ ! धृतराष्ट्र सुक गए, उन्होने कोस भरकेषेरेमें 
सहस स्तंभ ओर शत दरक रेष्ठ भवन बनाने की आज्ञा देकर 
विदुर को आदेश दिया कि तुम युधिष्ठर को शीघ्र यर्हाले आओ) 
वे यहाँ हमरे श्रेष्ठ सभा-मवन्‌ को देखें ओर य॒ त क्रीडा करं । यह 
सुन कर विदुर अनिच्छा पूवक चल दिये ओर इन्द्रप्रस्थ पर्हुच 
कर युधिष्ठिर को धृतराष्टर का निमंत्रण दिया । युधिष्ठिर बौले-- 
चाचाजी ! यद्यपि जु बहुत बुरी वस्तु है, फिर भी सुभे बुलाया 
र्थो है'तो अवद्य चलू गा । 

यह्‌ कहु कर अपने भाइयों के सहित स्थ पर चदु कर्‌ हस्ति- 
-नापुर को चल दिये । अगे-अगे ब्राह्मण, पुरोहित आदि चले । 
एक रथ भे द्रौपदी भी साथ गई । सब लोग परस्पर मिल भेट 
कर वार्तालाप करने लगे । द्रौपदी ने गान्धारी के चरण स्प 
किये । दूसरे दिन प्रातः काल स्नानादि से निषत्त होकर सब लोग 
धृतराष्ट्र की सभा परं गये । वहाँ धृत राष्ट आदि वृद्ध पुरुषों के 
चरण स्पदं करक श्रेष्ठ आसनों पर बैठे । तभी शकुनि ने कहा-- 


| 
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“य युधिष्ठिर । सभी आगते जन चौसर के खेल की प्रतीक्षा 
कर रहे है इसलिए आप वाजी लगा कर दयत काःआरंभ कर । 
युधिष्ठिर वोले--राजन्‌ ! यहतो वड़ा निन्दितं कम है मै इसके 
लिए तैयार नहीं हूं । 


शकुनि वोला-महा राज ! यह्‌ कमं कभी निन्दित नहीं रहा । 
इसे खेलने वाला अवश्य ही बड़ा बुद्धिमान माना जाता है। इस 
लिए वरिलम्ब्र न करके पांसे फेकिये 1 युधिष्ठिर ने कटा--यह्‌ मेरा 
व्रत है कि यदि कोई किसी कार्य मे मुञ्ञे चूनौती दे तो मै पी 
नहीं हटता । अच्छा, यह वताओ क्रि मेरे साथ कौन वेलेगा ? | 
दुर्योधन ने कहा- मेरी ओर से मामा शकुनि क्रीडा मे आपका 
साथ दरगे । लीजिए, मै यहं श्रेष्ठ मणि जटित हार दाव पर लगा 
रहा हूं । आपी वतादये- क्या लगा रहे हैँ? 





युधिष्ठिर वनेम असंख्य मणि-रत्न ओर अतुल धन को 
लगाता हं । तब शकुनि ने परसि फककर अपनी जीत की घोषणा 
की । तव युधिष्ठिर ने सम्पत्ति से परिपूर्णं कोष की बाजी लगाई । 
उसे भी शकुनि ने छल पूरवैक जीत लिया । तत्पश्चात्‌ युधिष्ठिर 
ने अपना रथ, एक लाख दासियां, एक लाख दास, हजारों शरेष्ठ 
गजराज, उनसे अवगुनी हथिनि्या, रथ-रथी अश्व, वाहन लोहे- 
तनि के सन्टूक, स्वर्ण-रादि आदि क्रमशः दान्‌. पर रखीं ओर | 
शकूनि ने छल पूवक उन-उन को भी जीत लिया। 


तदनन्तर विदूर ने उठ कर धृतराण्ट्‌ को समञ्ञाया कि 
राजन्‌ ! अब इस क्रीड़ा को बन्द करा दीजिए । यह चत कलह 
की जड़ है, इसे कुरुवंश का नाश हौ सकता है। इस पर दर्यो- 
. घन ने कहा--विदुर ! हम जान गये हैँ कि तुम सदव पाण्डवो 
का पक्ष लेकर हमारा निरादर करते रहते हो । मे तुम्हे सावधान 
करता हं अब हमारे बीच में पड्ने का प्रयल न करना 1 
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अव शवूनि ने कहा-- राजन्‌ ! अव आपके पास ओर वख 
हो तो दाव पर लगोदये 1 युधिष्ठिर बोले--शकुनि ! मेरे पास 


असंख्य धन शेष है, उस सब को दांव पर लगाता हं । शकुनि.ने 
कपट पासि फक ¡कर उसे भी जीत लिया । तव, उन्होने अपने 
` सव गांव, नगर, जनपद, राजधानी, सव पाण्डवकूुमार, नकूल, 
` सहदेवं; अर्जुन; भीमसेन को दाव पर लगाकर खो दिये. ओर 
` फिर स्वयं को भमी हार गये । शकुनि ने फिर कदहा-अबक्या 
द्रौपदी को दँव'पर लगा्येगे ? युधिष्ठिर बोले- यद्यपि मेरा यृ 
¦ कायं अनुचित होगा, फिर भी मेँ द्रौपदी को लगाये देता हूं । ; 


हेः जनमेजय ! युधिष्ठिर के यह वचन सुन कर.सभी सभासद्‌ 


"धिक्कार है,“धिक्कार है' कहने.लगे । भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपा- 


चाय, विदुर आदि व्याकुल हौ गए । इतने मेँ ही शकूनि ने कहा- 


द्रौपदी भी जीत ली गई। तभी दुर्योधन ने विदुर से कहा-- 
` विदुर ! तुम अभी द्रौपदी को यहाँ उपस्थितः करो, उससे दासी 
' का कायं लिया जायगा । विदुर बोले--अरे मूखं ! यह्‌ कुवाक्य 
कोई भी मनुष्य नहीं कटः सकता । अरे क्षुद्र | सिहों को क्रोधित 
` नकर । युधिष्ठिरने स्वयंकोहार क्र द्रौपदी कोदाँव पर 
` लगाया है, जिसका उन्है अधिक्रार नहीं धा । 


तव दुर्योधन ने अपने सारथी प्रातिकामी को आज्ञा री । वह्‌ 


तुरन्त द्रौपदी कै पास जाकर बोला--युधिष्ठिर ।आपको जुएु में 
~ हार गए है, अब आपको दुर्योधन की दासी काका्यंकरने के 


लिए चलना है । द्रौपदी, बोनी--यह पृष कर आ. कि महाराज 
ने पहले स्वयं को हारा या मृज्ञे ? प्रातिकामी ने दुर्योधन. से 


, द्रौपदी की बात. कही तो उसने कहा- द्रौपदी को जो कु पूना 


ˆ हो सभा मे आकर पृ । तव अनिच्छा पूवेक प्रातिकामी पूनः 


गया ओर इस वार भी द्रौपदी कोन ला सका तो: दुर्योधन ते 
दुःशासन को उसे बलपृवक ले आने की आज्ञा दी । | 


क ‡ ¢ | 
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` दुःशासन तुरन्त द्रौपदी के पास पर्चा भौर केश पकड कर 
घसीटता हुआ स्ना में लैः पहरा । द्रौपदी ने उससे वहां न, ते 
चलने का बहुत अनुरोध किरया, किन्तु वहु न भाना। तवर सभा 
मे पर्हैच केर वह्‌ वोली--अरे नीच ! मै रजस्वला ह, मेरे शरीर 

परएक ही साड़ी है, उसे खींच कर तुःमुञे नग्न+न कर । देख, 
यहाँ बंड-बडे धमेज्ञ, शास्त्र पारंगत, प्रतापी ओर महावली गुरुजन 
विराजमान है। अरे, तेरे इस .कुकमं की कोई भी सभ्भाजन निन्दा 

"नहीं करता, यह 'कंसे अर्च्यं की बात है । तेरा यह्‌ आचरण 
कौरव-वंश की मर्यादाक्रेमी विष्डहै।. 


हे जनमेजय ! इस प्रकार कहते हुई द्रौपदीः पाण्डवो की ओर 
क्रोध हृष्टि से देखने लगी । तभी दुःशासन अटहास् करता हुआ 
, उसकी साड़ी की ओर भी जोर से.खींचने लगा । तव द्रौपदी रोने 
ˆ लगी ओर धैर्थ-धारण में असमर्थः -भीमसेनः युधिष्ठिर की भोर 
देखने लगे 1 किन्तु युधिष्ठिर नेःउन्हँं शान्त,कर दिया. . ,. । 
` ` इधर धृतरष्टर-पुत्र विकणे को भी यह्‌ बात ठीक नहीं लगी । 
`. उसनेक्रहा कि यह्‌ अन्याय रोका जाना चाहिए तव करणं ने जसे 
` समज्ञा-वृज्ञा कर शान्त क्रिया मौर दुःशासनः से कहा--विकणे 
की बुद्धि अभी.कच्ची है । तुम द्रौपदी केही नहीं,.पाण्डत्रो के;भी 
 . वस्त्र"उतारं. लो । यह्‌ .सुन. कर पांडव ने.अपने-अपने ..वस्वर .स््यं 
` उतार'फेके \ दुःशासन द्रौपदी को बलात्‌ नंगी,करने लगा .तो 
' वह्‌ मगरवस्‌ श्रीकृष्ण ' कीःस्तुतति करने लगी । हि जनमेजय ! {तब 
` 1 तो उसका वंस्व स्वयं ही वदने लगा ।, वहः जितना ही उसे 
` खौचता, ` उत॒ना, ही चीर बढता -जाता । यह्‌. देखकर स॒मो 
सभासद्‌ विस्मित होग९१ दुःशासन. थक कर एक ओर जा व्रा 
"इसी समय भीम ने.कहा-- क्षत्रियौ ! यदि इस पाप्री पो 
1 का हृदयं (चीर करर रक्त प्रान न.करू तो मुज पूवे पुरुषो की पति 
' नमिले। य॒दि 'युशुस्वी धुरं राजु हमारे स्वामीनं होते तो 








| 
महा | 
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हम इन अत्याचारों को कभी भी सहन न करते। यदि यह्‌ आज्ञा 
देतो इन धृतरष्टपुत्रौ को अभी पीस सकता हं । 

दुर्योधन बोला-ै धर्मराज ¦ आप ही बताइये कि द्रौपदी 
हारी हर्द दै या नहीं ? यहु कह कर उसने अपनी जघ का वस्त्र 
हटा करं द्रौपदी की ओर घृणित संकेत किया । यह देख कर 
क्रोधित हए भीम ने उच्च स्वर से कहा-दूर्योधन ! मै प्रतिज्ञा 
करता हँ कियुद्धमें तेरी इयी जाँघ को तोड़ डालूगा। 

तदनन्तर दुर्योधिन ने कहा- द्रौपदी ! म भीम, भजु न, नकुल, 
सहदेव पर ही छोडता हू यदि यह्‌ कह दे युधिष्ठिर प्रभू नहीं हैँ 
तो चै तुमह मुक्त करदूगा। अजुन बोले-जव धमराजने हम 
को दाव पर लगाया था, तब तक वे हारे नहीं थे, इसलिए हमारे 
स्वामी ये । जव वे स्वयं को हार गये, तव फिर किसी को दाव 
पर कैसे लगा सकते है । इस पर सभी कुरुंशी विचार कर ले 1 

तभी धृतराष्ट के अग्नि होत्र भवन में घुस कर श्डगाल रोने 
लगे ओर अन्यान्य अशुभ कुशकून होने लगे 1 तव सब लोग 
अनिष्ट कौ आशंका से कपि उठे । धृतराष्ट ने दुर्योधन को कटकार | 
कर.एक भ्रोर बौठने को कहा ओर द्रौपदी से बोले- बेटी ! तुम 
हमारी पुत्रवधं में सर्वश्रेष्ठ हो, तुम पर मैं प्रसन्न होकर वर 
देना चाहता हू, जो चाहो सो मांग लो । 

द्रौपदी बोली -यदि आप प्रसन्न हैँ तो यही वरदे कि ध्म ¦ 
राज युधिष्ठिर ओर मेरा पुत्र प्रतिविन्ध्य दास्यभोव सेमृक्तहो | 
जाय । धृतराषट बोले--यही होगा । अव भँ तुम्हं एक वर ओर 
देना चाहता हं । द्रौपदी बोली- महाराज ! दूसरा वर यह | 
मांगती ह कि भीम, अजुं न, नकुल, सहदेव भी अपने धनुष-बाण- | 
रथ आदि के सहित दास्यभाव से द्ट जाय । धृतराष्ट्र बोले | 
यह्‌ भी दिया । अब तुम्हारी धर्मपरायणा देख कर एक वर ओर | 
देना चाहता हं । इस लिए जो इच्छा हो माग लो। द्रौपदी ने. 
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कहा--महाराज लोभ से धमं नष्ट होजाता है शास्त्र के अनुसार 
वेश्य को एक, क्षत्रिय कौस्त्रीकोदो ओर ब्राह्मणको सौ वर 
मगन का ही अधिकार है। इसलिए अव ओरंवर नहीं 
मांगती । 

प,ण्डवों का वनगमन 


वैशम्भायनजी वोले--हे राजय ! इसी वीच क्रोधित भीमसेन 
को अजुन ओर युधिष्ठिर ने वहत समज्ञा वुज्ञा कर शान्त करने 
कीचेष्टाकी। तभी धृतराष्ट्ने युधिष्ठिरसे कहा युधिष्ठिर । 
अव तुम जाकर पूर्ववत राञ्य करो । तुम बहत ही वृद्धिमान हो। 
पुत्र ! तुम अपने क्षमा-भाव को सदा अपना रहना । दुर्मोधनारि 
ऋ कठोर वचनों को भी भल जाना । मै यदी चाहता हूं कि तुम 
सव भादयों मेँ मेल वना रहे । यह सुन कर द्रौपदी सहित सभी 
भाई इन्द्रप्रस्थ को चले । उनके इस प्रकार पूनः वैभववन्त होने 
पर दुर्योधनादि को बहुत दुःख हुआ । वे सब धृतराष्टर के पास 
जाकर बोले ~ महाराज ! यह तो बहुत बुरा हुंभ कि आया हुमा 
धन निकल गया । अव वे कुपित हुए पाण्डव हमसे बदला लिये 
बिनान रहैगे । संभव हैवे शीघ्र ही सेना लेकर हम पर आ- 
क्रमण कर दे । इसलिए हम चाहते है कि अब की बार वनवास 
की बाजी लगा कर उन्हं हराया जाय । इस बार उन्हे बारह वषं 
का वनवास ओर फिर एक वषं का अज्ञातवास मिलेगा । इस 
इस प्रकार उनके बाहर रहने से हमारा राज्य पुट होजायगा । 

धृतराष्ट्र ने यह बात मान्‌ ली । किन्तु द्रोणाचायं कृपाचायं, 
भीष्म, विदुर, अइवत्थामा, विकणं आदि ने इसका बहुत विरोध 
क्रिया । किन्तु धृतराषटर ने दुर्योधन की बात रखने के लिए 
पाण्डवो के पास दूत भजा । इसौ बीच गान्धारी ने भी धृतराष्ट्‌ 


को बहुत समज्ञाया, किन्तु भवितव्यता के वडा होकर उन्होने 


उसकी भी न्‌ सूनी । 
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सूतपुत्र प्रतिकामी ने युधिष्ठिर के पास पर्टुच कर कटा-- 


महाराज ने आपको पुनः जूआ चेतने के लिए याद किया है, वहाँ 
पुनः संभा एकत्रित हो रही हे युधिष्ठिर बोले-यदि महाराज 
धृतराष्ट ने पुनः चौसंर खेलने की आज्ञा वीहैःतो मै उसे कसे 
अमन्ि कर सकता हं । 


यह्‌ कह कर युधिष्ठिर पुनः अपने भादयों क सहित उस 


, संभा में जा पहुचे! । शकुनि ने ' कंटा--महाराज ! -इस.बार हम 
` विचित्र बाजी लगाना चाहते है । यदि हैररिंगे ती बारह वषं का 
, वनवास ओर तेरहवे वषं अज्ञाति ` वास में रहेगे । यदि बीच में 
` हमारा पता चल गयां तो वह संमंय उसमे ` नहीं जोडा जायगा । 
` यह्‌ नियम द्रौपदी सहित आप पाचों भाईयों पर भी लागू होगा । 


शकुनि की बत. । सुन” कर 'सभीं सभासद्‌ `धिक्कार ` देने 


` लगे, किन्तु युधिष्ठिर ` ्षत्रिय-धमं रखने" के लिपु तैयारः होगए 
^^ ्रकुंनि ने पसि 'फेक कर ` कपट-पूर्वैक' कंहा--लीजिषए, हम ` जीत 

`. गये । तत्पश्चात्‌ पाण्डवो नें राजसी पोशाक: छोड़ केर. गृगदछाला 
. धारण कर ली ओर वनवासं के लिए जाने लगे । लभी दुःशासन 

 बोला--आज से महाराजं द्योधिनं इस सम्पूणं पृथिवी के सम्राद्‌ 

, होगए । इस्‌ प्रकारं मदोन्मत्तं हुए कौरवं 'विंभिंन्न प्रकार के व्यंग 

 कसने लगे | भीमसेनं कों क्रीधं आया, ' किन्तु घमेराज के, तचनों 


कै कारण वे वु करं नं सक । 


(९ 


वतनन जाने के लिए तत्पर युधिष्ठिरं से विदुरे ने कहाश्वमंरांज। 


वन्ती सदैव. धुख में -श्ही हैः 'वनेवापं के "दुःखः, उनसेः सहन 


नहीं होगे । इसलिए वे सादर मेरे घरं में निवास करें । पाण्डवों 
ते इसे स्वीकार करं लिया 1 ' रोती हुई कन्ती ने हृदयः को.कठटोर 


^ करके पाण्डवो के साथ द्रौपदी को विदा कियां । पर बाद मेँ मेवों 


से अश्रु-प्रवाह फट पड़ा । विदुर उन्हे समञ्ञा-बुञ्चा कर. शपतेः घर 
लिव 'लेगंए । 


छ 
| 
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तत्यर्चात्‌ विदुरजी राजा धृतराष्ट, के पास राजसभामें 
पष्चे तो उन्होने पृद्धा---विदुर ! पाण्डवो के वन-गमन का दंग 
क्या है? विदुर वोने-सव कौ मृद्रा पृथक्‌-पृथक्‌ है । युचिष्ठिर 
अपने मुख को वस्त्र से.टके हुए आगे चल रहै हैँ । यदि वे वस्त्र 
कोनेत्रोसेहटालेंतो उनकी क्रोधाग्नि में सभी कौरव तुरन्त 
भस्म हो सक्ते दँ । राजन्‌ ! प्रजाजन कह रह हैँ करि पाण्डवो के 
साथ कपट करके पापी कोरवों ने अच्छा नहीं करिया । देखियेयह्‌ 
भयंकर उत्पात कौरव-नाश की सूचना दं रहै है । 


हेः जनमेजय ! विदूरजी यह कह ही रहै येकि ऋषि 
मण्डली सहित नारदजी आकर वोले-आज से चौदहवें वषं 
दुर्योधन के दोष से कौरव वंश न्ट होजायगा । यह्‌ कह कर 
नारदजी तुरन्त चले गए । तव कणं ओर शकुनि सहित दुर्योधन 
अत्यन्त भयभीत हो उठा । उसने द्रोणाचार्यं को कौरव वंशका 
रक्षक समज्ञ कर अपनी ओर राज्य की रक्षाकाभार सोप 
दिया । 


द्रोणाचार्यं बोले दुर्योधन ! यद्यपि मेँ पाण्डवो को अवध्य 
जानता ह, फिर भी राजभक्ति से विमुख नहीं हो सकता । यद्यपि 
मुञ्चे मारने वाला धृष्ट म्न पाण्डवं का साला होनेक कारणं उनके 
पक्च मे रहेगा । किर भी रँ कर्तव्य भँ दुद्‌ ह । किन्तु अजु न म्चे 
प्राणों से भी प्रिय है, उससे तुम्हारे लिए ही लडना पड़गा । देखो 
तुमने स्वयं विपरीत काल को सिर पर बुलाया दै । इसलिए अव 
ह कार्थं करो, जिससे त्म्हारा कल्याण हो क्योकि तेरह वषे 
वाद तुम्हारा नाश अवश्यंभावी है । ` 
धृतराष्ट्‌ बोले- विदुर । आचार्यं ठीक कहते ह 1 तुम 
पाण्डवो को बीध्र लौटा लाभो । वे न लौटं तो उन्हें सम्पूण 
सुविधाओं के साथ, हाथी, अर्व, सेना, धन आदि देकर एेसा 
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प्रयत्न करो किं उन्हें कष्ट न उठाना पड़े । किन्तु, विदुर ने यहं | 


सब उनका प्रलाप मात्र समज्ञा | 


तदनन्तर एकान्त मे विचारमग्न बैठे हुए धृत राष्ट के पास | 
आकर संजय ने पृच्छा--महाराज । अब तो आप सम्पूणं प्रथिवी | 


के स्वामी हो चुके है, फिर क्यो उदास होरहे हैँ । धृतरा. बोले- 
संजय । पाण्डवो कं साथ शत्रुता होने पर निरिचन्तता कहां रह्‌ 
सकती है ? संजय बोला- राजन्‌ ! इस शत्रुता का उत्तरदायित्व 
आप पर ही है । आपके पुत्र एेसे-रेसे दुष्टता पूणं कार्यं करते रहै 
भौर आपने कु भी न कहा । देखिये पाण्डवो के रक्षक भगवान्‌ 
वासुदेव जब सामने आजांयगे, तब उनके वेग को रोकने मं कोई 


भी समथं न होगा । इसलिए आप कौरव-पाण्डवों मे मेल करा | 


दीजिए, इसी मे भलाई है । धृतरा, बोले-संजय ! तुम सत्य 
कहते हो । विदुर ने भी मुञ्चे बहुत वार समज्ञाया, किन्तु पुत्रो के 
मोह में भने कुछ नहीं सुना । अव, बात बहत बढ़ गई तो क्या 
किया जाय, किस प्रकार मेल हो, यह समनज्ञ में नहीं आता है । 


॥ सभापवे समाप्ते ॥ 
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विदुर्‌ का निष्कासनं 
जनमेजय वोले--है भगवन्‌ ! पाण्डवगण ने वन में विचरण 


किस प्रकार किया ? उनके साथ कौन-कौन गया? द्रौपदीने , 


वनवास के दुःख कंसे सहे ? यह सव मुभे सुनाने की कृपा करिये । 
वैशम्पायनजी ने कहा-पाण्डवगण द्रौपदी को साथ लेकर उत्तर 
कीओर चले । उनके इन्द्रसेन आदि चौदह सेवक थे,वे भी 
अपनी-अपनी पतिनियों के साथ उनके पीछे चल दिये ।-फिर इन्द्र 
प्रस्थ की शौकराकूल प्रजा उनके वियोग में दुःखित होती हुई 
भई । उसे महाराज युधिष्ठिर ने समज्ञा कर शान्त किया । जब 
सव प्रजाजन लौट गए तव रथों पर चट प्रमाणवट नामक महा 
वट कीओर चले। गंगातट पर रात्रि-निवास करके जब चलने 
को हए, तव उनके साथ अनेकानेक ब्राह्मण भी चलने लगे । तव 
युधिष्ठिर ने कहा-्रह्मषिगण ! मेरे पास कुच भी नहीं है, भोजन 
की भी कोई व्प्रवस्था नही, तो आपको हमारे साथ चलने मे 
वडा क्ट होगा । 
ब्राह्मणों ने कहा-ध्मराज ! हम भी उन कष्ट को सह्‌ 

सकते हैँ । हम अपनी जीविका का स्वयं उपाजन करेगे भौर 
आपको समय-समय पर उपाख्यानादि सुनाते रहैगे । इसलिए हमे 
छोडना आपके लिए उचित नहीं है । यह सुन कर युधिष्ठिर ने 
अपने पुरोहित से कहा-मगवन्‌ ! यह परम विद्वान्‌ तपस्वी 
ब्राह्मण लौटना नहीं चाहते ओर मेरे पास इसके भरण-पोषण कं 
लिए कुच भी नहीं है । फिर मृजे क्या करना चाहिए ! 

पुरोहित धौम्य बोले-राजय्‌ ! सब जीवों कं भरणं करे 
वाले सूर्यं भगवान्‌ है, तुम उनकी भाराघना करकं इनक भरग- 
पोषण सें समर्थं होगे । यह सुन कर युधिष्ठिर ते समाधि लगा कर 
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सूयं को प्रसन्नता के लिए तप करने लगे । उनको स्तुति आदिसे 
सूयं ने प्रसन्न होकर दन दिये ओर बोले- धमराज ! तुम्हारी 
कामना पूणं होगी । मेँ तुम्हें बारह वषं तक नित्य अन्न देता 
रहंगा । जब तक्र तास्रपात्र लेकर द्रौपदी अन्न का वितरण करती 
रहेगी, तब तक वह्‌ पात्र खाली नहीं होगा । तेरह वषं व्यतीत 
„ होने पर तुमह पुनः राज्य की प्राप्ति होगी । यह्‌ कह कर सूर्य 
अन्तर्धान होगए । 

धर्मराज का तप पणं होगया। द्रौपदी ने रसोई बनाई 
ओर परोसने लगी, तो अन्न बढता ही चला गया । इस प्रकार 
जितने ब्राहमण साथ चले, वे सव तृप्त होजाते थे । सव्रको भोजन 
कराकर पाचों भाई भोजन करते ओर अन्तमं जक द्रौपदी 
भोजन कर लेती तञ कुच भी अन्न शेष न रहता । 

इधर विदुर ने धृतराष्ट्‌ को समन्ञाने कौ चेष्टा कौ । किन्तु 
धृतराष्ट को समञ्च मे कु न आया 1 दुर्योधन के विरुद्ध विदूर 
के वाक्य उन्हं अच्छ नहीं लगे । उन्होने कहा- विदूर ! तुम सदा 
पाण्डवो का पक्ष लेकर हमारे अनिष्ट के उपाय में तत्पर रहते 
हो, इसलिए तुम यदि चाहो तो कहीं अन्यत्र जाकर रह्‌ सकते 
हो । यह सुन कर विदुर वहाँ से पाण्डवों के पास चल दिये 
पाण्डवो ने विदटुरजी को आति देखा तो आदर पूर्वक उठ 
खड़े हुए.। उनके आने का कारण जानने के ` लिए सभी उत्कंटित 
थे, तभी विदुर बोले--धमंराज ! मृज्ञे धृतराष्ट ने अपने यहाँ से 
6 दिया है । यह सुनः कर सव एक-दूसरे का मुख देखने 
लगे । ४ 
मेत्ेयजी का दुर्योधन को शाप देना 

, वेशम्पायनजी बोले-है राजन्‌ ! विदुरजी के चले जाने पर 
धृतराष्ट्‌ पतान लगे। उन्होंने सोचा कि अब विदुर की सहायता 
से पाण्डवो की ओर भी बृद्धि होगी । उन्होने संजय को बुला कर 
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कहा- संजय ! मैने प्रिय भाई विंद्रको त्या हः 
ह्‌ ठ & ई विदुर्‌ को त्याग कर वहत बुरा 
करिया है। अव सुक्ञसे उनका वियोग सहन नहीं होता । तुम किसी 
प्रकार भी विदुर को यहाँ लौटा लाभो । 
संजय तुरन्त चल दिये ओर पाण्डवो का पता लगति हृए 
परटुच मये । उन्होने पाचों भाइयों को प्रणाम कर विदुरजी से 
निवेदन किया--ञापको महाराज धृतराष्ट्‌ याद करतेर्ै। वे 
आपके विना वेचेन दैः इसलिए तुरन्त चल कर उनके प्राण 
वचाइये । 
यह सून कर विदुर ने पाण्डवोंसे आज्ञाली जौरः संजय के 
साथ हस्तिनापुर जा पहुचे । धृतराष्टरने विदुर को आया जान 


कर वड़ी प्रसन्नता हुई । उन्टोौने कहा कि हे अनघ। मेरे कटु. 


वचनों को भूल कर मूज्ेक्षमाकरो। इस प्रकार राजा स्वरूप 
भाईसे मिल कर विदुर भी अपना अपमान भ्रुल-गए। 
विदूर को लौटा देख कर दुर्योधन को प्रसन्नता न हई 
ओर कणं से बोला-- करणं ! कहीं विदुर से पाण्डवो को लौटा 
लाने का परामश पाकर पिताजी एेसाही न कर बेड । पाण्डवो कं 
लौटने से पहले ही हमे भपने हित के लिए कुछ निणेय लेना है । 
कर्णं बोला--हम सब अभी चल कर उन्ह वनवासमे ही मार 
कर सव ्ंज्ञट समाप्त वयो न कर दे ? इस समय सहायहीन होने 
के कारण वे शीघ्र ही वश में आजाँयगे | 
कर्णं की यह बात सव ने ठीक मानी ओर शीघ्र रास्तरास्त्र, 
सेना आदि लेकर पाण्डवो की ओर चल दिये तभी वेदव्यासजी 
ने मां मे ही समन्ञा-वृन्ञाकर उन्हे लौटा दिया ओर धृतराष्ट्‌ 
से जाकर कहा-राजन्‌ ! पाण्डवो को वनवास देने की बात धुन 
कर मुञ्ने अत्यन्त दुःख हआ है । अब भौ यहं दूबुं द्धि दुर्योधन 
उन्हे मार देने के.प्रयःनः में तत्पर है 1 किन्तु व्यान रखो कि यह्‌ 
उन्हे मारने के लिए जाकर स्वयं ही मारा जायगा इसलिए यातों 
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इस पापी को भी वन में उनके साथ रह्‌ कर स्नेह उत्पन्न करना 
चाहिए, अन्यथा उपराय करना उचित है, जिससे कु अनिष्ट न 
हो पावे । 


तेरा बोले- भगवन्‌ ! आप ही दुर्योधन को समज्ञाने की 
कृपा कीजिए । व्यासजी ने कहा-मेत्रेयजी यहां अने वालेहै, 
वे ही कुरुवंशः की भलाई के लिए उपदेश करेगे । तुम सव का 
वही कत्तव्य होगा । यह कह कर व्याजी चले गये ओर मत्रे 
जीका ुभागमन हुआ । वे बोले-- राजन | तीर्थयात्रा करते 
हुए मूङ्ने काम्यक वन में धमराज मिल गये । उन्हैँ देखने के लिए 
बहुत-से तपस्वी भी वहाँ आये हृए थे । वहीं मृह्ञे तुम्हारे जुएसे 
सम्बंधित अन्याय का पता लगा । हे दुर्योधन ! पाण्डव अजेय हैः 
उन्होने अनेक राक्षसो का वध किया है । पवेत के समान अचल 
किर्मीर राक्षस को भीमनेबतिकीर्बोतमेमार दिया। मेरी 
राय दहै कि उनसे वेर करनेकी अपेक्षा मेल कर लेना ही 
श्रेयस्कर ह । 


मेत्रेयजी के वचन सुन कर अभिमानी दुर्योधन अपनी जांघ 
पर हाथ मार कर धरती खोदने लगा। ऋषि ने उसका यह्‌ 
, उपेक्षा भाव देखा तो क्रोध में भरकर शापदे बेठे- दुष्ट ! तु 
अपने अहुकार में मेरा अपमान करता है । जा, भीमतेरी इपी 
जाव को गदा से तोड देगा । 


शाप को सुन कर धृतरष्ट बहुत व्याकुल हृए । उन्होने महर्षि 
को मनाने का प्रयत्न किया तो वे बोले-यदि यह वैर को दूर 
करेगा तो शाप से बच जायगा । धृतराष्ट्र ने पूच्धा-भगवन्‌ ! भीम 
ने किर्मीर को कंसे मारा ? मेत्रेयजी बोले- विदुर इस घटना 
को जानते है, यही सब बता देगे । यह्‌ कह कर मैत्रेयजी चले 
गण्‌ । 
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तव धृतराष्ट्र ने किर्मीर वध की घटना सुनाने कै लिए विदुर 
रे कहा । विदुर बोले- महाराज ! जब पाण्डवगण काम्यकं वन 
भर प्रविष्ट होने लगे, तब वह अत्यंत भयानक राक्षस उनका मागं 
रोक कर खडा होगया ओर बोला-तुम कौन हो, भँ तुम्हारा 
भक्षण करू ग। । धमेराज ने अपना परित्रय दिगा तो वहु अटू- 
हास करने लगा । उसने कहा- तुम्हारे साथ जो भीम्‌ है, उसने 
मेरे भाई वकासुरको माराथा। मैँ इसे वहत दिनों से खोजता 
फिर रहा था, आज यह्‌ स्वयं ही अपने काल के पास आगया है। 
यह कह कर उसने भीमसेन पर आक्रमण करने का विचार किया 
, तभी भीम ने एक विशालवृक्ष को उखाड़ कर उसके शिर पर दे 
मारा । किन्तु राक्षस तनिक भी विचलित नहीं हंभा । अब तो 
भीम का राक्षस से घोर युद्ध होने लगा । उसने जो माया फलाई 
उसे धौम्य ऋषि ने वेदमन्त्र क्षि दूर कर दिया । अन्त मे भीम 
की विजय हुई अर गला दवाय जाने से उसकी अखि निकल 
आई । जब वह्‌ राक्षस मारा गया, तब सव लोग वनमे 
आगे बदे। 


शाल्व-वध वणेन 


वैशम्पायनजी ने कहा--हे जनमेयजय ! पाण्डवो के वनवास 
का समाचार,पाक्रर सव प्रमुख यादवो सहित कृष्ण, चेदिनरेश 
ृष्ठकेतु, केकय नरेश, धृतद््‌ म्न आदि उनके पास पचे । वे सब 
कौरवों की निन्दा कर रहै थे । उस समय कृष्ण भी अधीर हो 
रहे थे । तभी अजुन ने कहा--हे जनार्दन! आपके बड़े-बड़े परा- 
करम है, जो-जो- कार्यं आपने किये, वे बव प्रतापी देवता- 
असुर भी नहीं कर सकते तो मनुष्य क्री गिनती ही क्या ? व्यास 
जी कहते हँ कि लोकों के संचालन के एक मातर कार्ण आप 


हीरहै। 





सि श - -व्प्ुः 
तभो द्रौपदी ने कहा- हे कृ८ण ! असितदेवज ऋषि आपको 
त्रिलोक खष्टा बताते हैँ । कोई आपको विष्णु, यज्ञस्वहूप ओौरं 
सत्यरूप कहते ै। आप सनातन पुरुष हैँ । किन्तु आके होते हुए 
भी दुःशासन ने मेरे केश पकड़ अपमानित किया था, क्या यह्‌ 
कोई अच्छी वात हुई ? कृष्ण बोले द्रौपदी | जिन पर तुम्हारा 
क्रोध है, उनकी स्त्रियां भौ अपने-अपने पतियीं को प्राणहीन हुभ 
देखंगी ।, इसलिए अव तुम्हं धैर्यं धारण करना चाहिए ' यदि 
उ समय द्वारकामें होता तो तुम्हें इस तरिपत्ति कोन देखना 
पडता। यातो द्यत की बाजी ही नहँ होती अववा दुर्योधन ही 
समाप्त हो गया होता । जव भँ प्रमाण दे देकर जए की बुरा 
गिनाता, तव धृतरष्टको द्यत बन्द कर देने के अतिरिक्त कोई 
माही न रह.जाता। | 
युधिष्ठिर बोले- केशव, ¦ आप कहां चले गए थे ? कृष्ण ने 

कहा-मै शाल्व को मारने ओर उसक्रौ सौभ नगरी को नष्टकरने 
के उद्देदय से गया हुआ था । उक्षने मेरी अनुपस्थिति का सुयोग 
पाकर द्वारका पर चढ़ाई कर दी ओौर अनेक यादव-वालकों को 
मार डाला । भवन ओौर उपवन नष्ट भ्रष्ट कर डाले ओर पृचने 
लगा कि मेरे भाई शिशुपाल को मारने वाला पापी वासुदेव 
कहाँ है ? जब मेरा कहीं पता न लगा तव अपशब्द कहता हुआ 
चला गया । भने अपने आन्तं देश पर हए घोर अत्याचारकी 


बातें सुनीं तो विह्वल हो कर शाल्व को मारने को चल दिया । 
मेरी अनुपस्थिति में प्रय म्नादि कुमारों नेभीकम वीरता 


से काम नहीं लिया । उन्होने उसके पक्ष के लोगो के छक्के दुडा 
दिये । तभी प्रद म्न उस युद्ध मे अचेत हो गए तो सारथी,.युद्ध 
भूमि से हटा लाया, फिर जसे ही प्रय म्न को होश आया, वसे 
हीः वह पूनः युद्धस्थल में जा प्च । इस बार शाल्व प्र्य.म्न से 
हार कर प्रथिवी पर गिर पड़ा तो प्रद्यम्न ने उसे मारने की 
इच्छा से अमोघ बाण निकाल कर धनुष पर चढाया। 


(2 


उस बाण को चढ़ा देव कर त्रिलोकी म हाहाकार मच गय। 
आक्राशचारी देवताओं ने नारद से कहा-भगवन्‌ ! इमे रोक्रिय ! 
नारदजी प्रयग क पात आकर बोले वत्स ! यद्यपि यह्‌ वाणं 
अमोघ है, न्तु शाल्व की मृत्यु वासुदेव के हाथ से होगी । इस- 
लिए व्रिधि-विधान के मिथ्या होने से वहत अनर्थं होगा । तुम 
इस बाण कः कुरत उतार लो । यह्‌ सुन कर प्रद्यम्न ने वाण 
उतार लिया । चेत आने पर सौम भमी आकाड भागं से अपने 
नगर को चला गया । इधर मै राजसूय यज्ञ से लौट कर द्वारका 
गया तो उसे इस प्रकार वर्बदि हु पाया ओर पृ्छने पर कृत- 
वर्माने वताया कि शाल्व ने आकर यह्‌ देशा की है । 

तव सव को मने सान्त्वना दी ओर भगवान्‌ द्र को प्रणाम 
कर रथ पर्‌ सवार हुआ मापिकावत नगर पर्हुचने पर पता लगा 
क्रि शाल्व समूद्रके पास गवाह ।मेँइधरदही चला तो उसने 
मृन्े देख कर ललकारा । तव तौ भने उम पर अस्य बाणो की 
वर्षा कर डाली । इसके पडचात्‌ घोर युद्ध हुआ ओर वह्‌ अनेक 
प्रकार क्रीमायाके आश्रय लड़ाई लंडने लगा। इधर मेरा 
रारथी दारक बुरी तरह घायल होगया था । तभी महायज उग्र- 
सेन का एक सेवक तीव्र गति से आता दिखाई दिया । उसने दर 
से ही कहा-केशव ! उग्रसेनजी ने सन्देश भेजा है कि आपकी 
अनुपस्थिति का सुयोग देख कर शाल्व ने आपके पिता वभुदेवजी 
को मार डाला है, इसलिए तुरन्त युद्ध बन्द कर दीजिए । 

हे कुरुनन्दन ! उस समाचार को सुन कर मै हतप्रम होगया। 
चैने समज्ञा कि यदि पिताजी मारे गए तो बलराम, सात्यकि, 
पर्य स्न, चारुदेष्ण, साम्ब आदि भी मारे गए होगे । इसके बाद 
मै यु से पीलिन हटा] तभी भने वसुदेवजी को सौम विमान 
से नीचे गिरते देखा, उस सभय मेरी दशा वड बुरी हीगई ओर 
म हाहाकार कर उठा। उसी समय शतुपक्ष के लोग वसुदेवज पर 
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शुल-पद्विशा आदि से प्रहार करने लगे । तभी मेरी मूच्छ दूर हो 
गई ओर यँ समञ्च गया कि यह्‌ सब मायाजाल हीहै। तव मेँ 
अपना शद्ध धनुष लेकर बढ़ चला । शत्रू. एक दम चप गया । 
दानवगण उत्पन्न होकर चीत्कार करते हए सामने अये । मैने 
शब्दवेधी बाण से उन्हँं समाप्त किया । तभी सारथीने विमान 
पर शाल्व को दिखाते हूए कहा ~ केशव ! इसे तुरम्त नष्ट कर 
दीजिये । 

मैने सारथी को सान्त्वना देकर सुदर्शन चक्रको आदेश 
दिया-चक्र ! सौम विमान ओर उसके निवासियों को तत्काल 
न कर दो । आज्ञा पाते ही चक्र विमान की ओर तेजी से बढ़ा । 
उसने उसके तेज को न करके दो खण्ड कर दिये । फिर चक्र 
ने शाल्व के भी दो टुकड़े कर दिये । उसके साथी देव्य हाहाकार 
करते हृए भाग गये । फिर मैने अपना शंख बजाया, जिसकी 
ध्वनि सुन कर सब आनन्द विभोर हो गए । हे धर्मराज ! मेरी 
अनुपस्थिति का यही कारण था | 

इस प्रकार वार्तालाप करने के पश्चात्‌ सब पाण्डवो से आज्ञा , 
लेकर कृष्ण चलने को हृए तो द्रौपदी रोने लगी । उन्होने उसे 
आइवासन दिया । फिर धृष्ट म्न भी द्रौपदी के पुत्रों को साथ 
लेकर पांचाल देश को लौट गए । तत्पश्चात्‌ केकय नरेश ओर 
चेदि नरेश भी अपने-अपने नणर को चल दिए । 


अजुन का तपस्या करने जाना 

वैशम्पायनजी बोले-है राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ पाडण्वगण 
ट तवन में पहुचे । उनके साथ पुरोहित धौम्य ओर सिद्ध तपस्वी 
व्रतधारी ब्राहाण भीथे। वहां उन सब ने सरस्वती के तट पर 
निवास किया । एक दिन वहां महर्षि माकंण्डेयजी ने उन्ह उपदेश 
देते हृए अन्त में कहा- युधिष्ठिर ! तुम्हारे द्वारा ही कौरवो के 
हाथ में पड़ी राज्यलक्ष्मीका उद्धार होगा। यहु कहकर 
माकेण्डेयजी चले गए । 


< ॥ ह हर 
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, एक दिन सन्ध्या के समय द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा- 

1 ! उस पापी नराधम दर्योधन को हमारे प्रति कुछ भी 
चेद नहीं हुआ । उसने आपक्रो भी मृगछ्लाला पहनवा दी । उस 
समय शकुनि, करण, दुर्योधन ओर दुःशासन ही एसे थे जो हमारी 
दशा देख कर हंस रहै थे । देखो. रतनजटित सिंहासन पर बैठने 
वाले आप आज कुशासन पर वेठेहँ। हे राजन्‌ ! शत्रुओं के 
प्रति क्षमा का व्यवहार अव आपके लिए उचित नहीं है। जो 
क्षमा के समय क्षमा न करे, वहु सब का अप्रिय होता है। अब 
मै आपको बलि-प्रह्वाद का इतिहास बताती हूं । एक समय 
प्रह्वाद ने दैत्यराज बलि से प्रर्न किया--है तात क्षमा ओर तेज 
दोनों में श्रेष्ट कौन है ? यह्‌ मे बताइये । 

बलि बोले- हे वत्स ! सदा क्रोध दिखाना यासदाक्षमा 
करना, दोनों ही ठीक नहीं है । क्योकि सदैव क्षमा से काये लेने 
वाले का बहुत कुछ अनि हो सकता है । शत्रु तो क्या, सेवक 
ओर स्वजन भी उससे किचित नहीं दबते, वरम्‌ क्षमाशील व्यक्ति 
को तुच्छं समजते हैँ । शासक, यदि क्षमाशील होने के कारण 
दण्ड नहीं देता तो दृष्ट लोग॒ उद्दण्ड होकर अत्याचार करने 
लगते हैं । 

अव क्रोधी के विषय मेँ कहता हूं वह मोह के वशीभूत 
होकर दण्डनीय, अदण्डनीय दोनों को ही दण्ड दे डालता है। 
क्रोध का आचरण करने वाले व्यक्ति के मित्रभी विरोधी हो 
जाते है तथा स्वजन भी उसका साय छोड़ देते दै। किन्तु इसके 
विपरीत क्षमा के समय क्षमा ओर क्रोध के समय क्रोधका 
प्रयोग करने वाला व्यक्ति इहलोक ओर परलोक के सुख भोगता 
हुआ सदा आनन्दित रहता है । 

जिसने पिले कभी कोई उपकार किया हो, वह अवश्य ही 
कषमा करने के योग्य है । मूता के कारण अपराघ करे वह भी 
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क्षमतव्य है । किन्तु जो बुद्धिमान जान वृक कर अपराध करे, 
अथा अपराधी प्रवृत्ति काटो वह्‌ क्षमाके योग्य कदापि नहीं 
हो सकता । प्रथम वार कै दोष में अपराधी कोक्षमाक्रियाजा | 
सक्ता है । इसीलिए अवसर देख कर क्षमा या दण्ड का नि्णेय | 
श्रिया जाना चाहिए । 

युधिष्ठिर वोले-पांचाली ! क्रोध ही मनुष्य के नाश ओर 
वृद्धि का क्रारण है । क्योकि सभी बुभाशुम घटनाएं क्रोधमे 
होती ह । किन्तु क्रोधके वेग कोरोकने वालेकाहीभवाहो 
सकता है । क्रोधके वेग को रोकनेमें जो समर्थं नहीं, उसे उसका 
क्रोध ही नष्ट कर देता है । कभी-कभी क्रोधके वेग कोन रोकं 
सकने क कारण आत्म हत्या या ह्याएं तक हो जाती है । इस 
प्रकार, क्रोधी पुरुष के इहलोक या परलोक दोनों ही नष्ट होजाते 
है । महात्मा काद्यप नेका है किशक्चमाही धर्म, यञ्च, वेद 
शास्त्र, सत्य, तप एवं गौचादि है । उसी ने इस संसार को धारण 
कर रखा दै । ज्ञानी पुष्षों को क्षमा कं कारण ही ब्रह्मलोकं की 
प्राप्ति होती है। 

द्रौपदी बोली-हे प्रभो ! राज्य-पालन के विषय मेंतोकम 
ही प्रधान है । उशी से व्रिभिन्न लोकों की प्राप्ति होती है। कमं 
से ही मोक्ष भिलतादहै। कर्मन करके, केवल दया, धर्म, क्षमा, 
सरलता में तत्पर तथा लोकापवाद से भयभीत रहने वाला व्यक्ति 
कभी अपनी उन्नति नहीं कर सकता । इन्हीं के कारण आपमभी 
इस दुदेशा को प्राप्त हए हैँ । 

युधिष्ठिर बोले-द्रौपदी ! मेँ तुम्हारे कर्म-फल वाले सिद्धान्त 
को अमान्य नहीं करता, किन्तु फल का उदय हुआ न देख कर 
देवता ओर धमं के प्रति अश्वद्धा करना भो उचितनहीं है। 
यज्ञादि अनुष्ठान तथा अन्यान्य कमं भी द्वेष ओर हिसा की परवृत्ति 
कात्यागकरनेसेही सुफल दहो सक्ते है| 
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तभी व बोल उटे-महाराज ! धम संगत राजपद 
धारण करने में कोई दोष नहीं होना चाहिए । धर्म, अर्थ, काम 
से रहित रह कर हम इस वन मे रहते हए क्या करेगे ? दुष्ट 
दुर्योधन ते हमारा राज्य धम-पूवक नहीं लिया है, वरन्‌ कपट 
पांसो से धोखा देकर ही ले लिया। फिर. हमं साधारण 
धर्म की रक्षा के नाम पर ही धमं -काम मे सहायक 
राज्य रूप अथे को त्याग करदे क्ष्टकारी दुःखोंकोभोग 
रह है। इसलिए, है महावाहो | आप चतुरता पूवेक शत्र 
के नाय में तत्पर हो जाइये । हमे. विदवास हैकि हम युद्ध 
करके त्रु से अपना राज्य छीन लेगे। 

युधिष्ठिर ने कहा--भीमसेन । तुम्हारे वचनो से सुन्ञै दुःख 
होरहा है, फिर भी मँ तुम्हे दोष नहीं दे सकता । वयोकि मेरे ही! 
कार्य से तुम्हे यह सव दुःख भोगने पड़ रहै हैँ । किन्तु, हे भया । 
कृषक जये ब्रीज बोकर फल प्राप्ति के लिट्‌ प्रतीक्षा करताहै, 
वैसे ही हमे भी अपने अभ्युदय ओर सुख के लिए प्रतीक्षा करनी 
होगी । जो छल करने वाले को हर प्रकार से पुष देख कर न 
करता है, उसी क पौरुष की प्रशंसा होती है । है वीर | मँ स्य 
को ही प्रिय मानता ह, इसलिए मेरी प्रतिज्ञा भी सत्य ही होगी । 
राज्य, धन, पत्र, यज्ञ॒ आदि अपने आप मे महान होकरभी 
सत्य ओर धर्म के एक अश की भी समानता नहीं कर सकते । 

दोनों भादयों में इस प्रकार विचार चल रहा था" तभी 
महपि व्यासजी ने वहं भाकर कहा--घमंराज ! भीष्म, द्रोण 
कणं, अङ्वत्थामा ओर दुःशाक्तन को वश मे करने को उपाय 
करने के लिए ही मै यहाँ आयाहू। हे भरतश्रेष्ठ । इस प्रति- 
समृति नाम की विद्या को ग्रहण करो । इसको पाकर अजु न वारा 
शत्रुओं का संहार हो जायगा । देखो, अजुन प्राचीनं ऋषि, व 
है ओर कृष्णरूप नारायण इनके सहायक । इन्द कोई जीत नहं 


ऋका 
११८ 1] [ महाभारत 


सकेगा । अव तुम कहीं अन्यत्र जाकर रहो, क्योकि यहां तुह 
बहुत दिन हो गए है । तुम्हारे यहां अधिक दिन रहने से शान्त 
तपस्वियों की तपस्या में बाधा उपस्थित होगी । यह्‌ कहु कर 
व्यासजी चले गए । 

तव युधिष्ठिर ने व्यास जी से प्राप्त वह विद्या अजुनकोदे 
दी ओर व्यासजी द्वारा बताई हई विधि कोकह कर उन्ह 
तपस्या करने जाने की आज्ञा दी । तव अजुन ने हवन कर, स्व- 
स्तिवाचन कराया ओर धृतराष्टू-पू्ो को मारने का संकल्प लिया 
तथा पुरोहित धौम्य की प्रदक्षिणा कर, भाद्यों ओर द्रौपदी से 
मिल भेट कर चल दिये । उन्होने हिमालय ओौर गन्धमादन पवेत 
को पार कर इन्द्रकील पव॑त पर “ठ्हरो' शब्द सुना । जव्र उन्होने 
इधर-उधर देखा, तभी ब्राह्यणवेश मेँ इन्द्र उसके पास अये । 
उन्होने कहा-वत्स ! तुम्हारा कल्याण हो 1 मँ इन्द्र हुमृक्षसे चाहो 
वह वर मांग लो। अर्जुन ने कहा-भगवन्‌। मँ शत्रुभों स बदला लेने 
के निमित्त अस्त्र विद्या सीखना चाहता हूँ । इन्द्र॒ वोले-पूत्र । 
तुभ शिवजी को प्रसन्न करने का उपाय करो जव उनके दशन 
होगे, तव मेँ तुम्हे दिव्य अस्वर प्रदान करू गा । 

शिवाजु न-युद्र वणेन 

वेशम्पायनजी बोले-हे राजन्‌ ! अजुन ने भगवान्‌ शिव को 
प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। उसे देख छर सब 
महपियों ने शिवन्ली के पास जाकर अजुंन के तप करने का 
कारण पृद्धा तो उन्होने कहा-ऋषिगण ! अजुनके तप का 
कारण रातरु-नाश ही है । इसलिए तुम किसी बात की शंकान 
करो । तब. ऋषिगण अपने-अपने आश्रम को गए ओर इधर भग- 
वान शंकर ने किरात-राजकावेश धारण किया] उन्हीं के 
समान वेश मे भगवती उमा ओर भ्रुतगण तथा उनकी स्त्रियाँ भी 
उनके साथ हो लीं । उन्होने मूक नामक दत्य को वराह सूपमें 


वन पवं | [ 
अजुन की ओर वढृता देख कर शरसन्धान अजु 
ने भी उसे देख लिया ओर जपे ही बाण 1 ध 1 
वैसे ही शंकर ने उन्दं रोकते हए कहा- मुने ! भै इसके प्रति 
पदिले ही शरसन्धान कर चुका हें । 

अजुं न ने शिवजी के वचनो पर ध्यान न देकर दैत्य प्र 
बाण चलाया तो शिवजी ने भी एक वाण चला दिया । जब उस 
से कायन चलातो दोनोंने ही पुनः अनेक बाण चला कर उसे 
मार दिया । फिर अजुनने किराते कहा- तुम कौन हो? 
इन कोमलां गियों के साथ एकाकी वन में विचरण करते हए क्या 
तुम्हे भय नहीं लगता ? इस वराह को मने लक्षय बनाया, फिर 
भी तुमने बाण चला कर मृगया का नियम तोडा है । इसके लिए 
मै तुम्हारे जीवन का अन्त कर दूगा। 

शिवजी ने हंस कर कहाँ इस वन के पास रहता ह 
यहाँ अकेले रहने मे हमे कु भी भय नहीं है। किन्तु तुम सुकूमार 
होकर इस दुर्गम वन मेँ किसलिए धमते हो ? इस वराहं को 
मारने के लिएर्मैने ही पहिले बाण चढ़ाया था, फिर भी तुमने 
वाण छोड़ दिया । यदि तुम्हं अपने ऊपर इतना घमण्ड है तो 
अपनी शक्ति का प्रयोग करके देख लो । । 

यहु सुन कर अजुन बाण चलाने लगा । किरात वेशधारी 
शंकर अडिग खड़े हुए उसके बाणो को सहते रहे । ओर बाण 
चला, ओर चला" कहु कर उन्होने बार-बार अजुन को उत्साहित 
क्रिया । अजुन भी कूपित होकर धुंआंधार बाणवर्भं करने लगे। 
किन्तु.अपने भयंकर बाणो को इस प्रकार निष्फल होति देखकर 
सोचने लगे-यह कौन है जो मेरे सभी प्रहारो को व्यं कथि देरहा 
है। मेरे तीक्ष्ण बाणो के लगने से इसके शरीर पर खरोच का भी 
निजान नही। तब अजुन ने किरात को पकड़ कर मुका प्रहार 
किया, किन्तु शिवजी ते उसका गाण्डीव छीन लिया । यह्‌ देख 


ि , 
१२० | [ महाभारत 


कर तलवार का वार किया तो तलवार टूट गई. िलाएं उखाड़ 
उखाड कर फेकी तो वे चकनाचूर होगई । तव तो भगवान्‌ शंकर 
अटृहास करने लगे ओौर अर्जुन ने धूते मारेतो उन्होने भीष्रूसौं 
से उत्तर दिया ¦ तथा अजुन को पकड़ कर जोर से दवाया, 
जिससे वे अचेत होगए । 

हे जनमेजय ! होश आने पर अजुन भगवान्‌ शंकर का 
ध्यान करने लगे । उन्होने पूजन कर पाषाण प्रतिमा पर जो 
माला चढाई, वह्‌ किरात के कण्ठ में पर्ची हुई दिखाई दी। 
अव तो अजुन सम्ल गये कि यह्‌ किरात नहीं, साक्षात्‌ भगवान्‌ 
दिव है| तब वे तुरन्त उनके चरणों मे गिर कर बोले- प्रभो । 
मज अज्ञानी को क्षमा कीजिए 1 मँ आपकी शरणमेंहूं,आपदही 
सव जीवो के कल्याण-कारण हैँ । मेरी रक्चा करिये नाथ । 

अजुन की भक्तिभाव युक्त विनय सुन कर भगवान्‌ शक्र 
प्रसन्न होगए । उन्होने कदा-पाथं । तुम पूवं जन्म मे नरः 
नामक ऋषि ये । तुभने नारायण के साथ रह्‌ कर घोर तप किया 
है । लो, अपना यह गांडीव, तुम्हारे यह दोनों तरकस अक्षय हो 
जाँयगे । मै तुम परं प्र्न्न ह, जो चाहो वह्‌ वर मांग लो । 

अजुनं बोले प्रभो ! आप प्रसन्न हैँ तो ब्रह्मशिरा नामक 
पाशुपत भस्त्र प्रदान कीजिए, जिसके प्रभावसे मँ कर्ण, भीष्म, 
कृपाचार्य, द्रोणाचार्यं आदि को हरा सङ्क । यह्‌ सुन कर भगवान 
शंकर ने उन्हं पाशुपतास्त्र देकर उसके प्रयोग की शिक्षा दी ओर 
स्वगं जाने का आदेश दिया। ओर स्वयं आकाशमार्ग से 
अन्तर्धान होगणए । 

हे जनमेजय ! उसके पर्चात्‌ वहाँ सभी लोकपाल, पितरगण 
यज्ञ, किन्नर, यम तथा देवताओं सहित इन्द्र आये ओर उन सव 
ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया-है महाबाहो । तुम सरलता पूर्वक 
पने कार्यं को पूणं करोगे । इसके लिए हम तुम्हं दिव्यास्त्र 
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प्रदान करते दँ । यह्‌ कह कर उन्होने अनेक अस्त्र अजुन को 
दिये । फिर इन्द्रने कहा--है अजुन | देवकायं की सिद्धि के 
लिए तुमं स्वलोक पर्हैचना है । मातलि द्वारा लाये गये रथ 
पर आजाना, वहां अनेक दिव्यास्त्र तुम्हं प्रदान करूंगा । 

यह्‌ कह कर अन्य सत्र के साथ श्र भी चले गये, तब 
मातलि रथ लेकर आया जिस पर चढ़ कर अजुन स्वगेमे जा 
पहुचे । वहां गन्धवं ओर अप्सरादि उनकी स्तुति करने लगे स्वगं 
मँ रह कर उन्होने महान्‌ अस्त्रो कौ प्रयोग विधि सीखी ओर 
इन्र से प्रमुख-प्रमुख भस्त्र प्राप्त क्रिये । फिर चित्रसेन गंधव ने 
उन्ह नृत्यगान कौ कला सिख।ई । फिर वे संगीत विद्या मे भी 
कुछ-कुछं जानकर होगए । तभी एक दिन उवशी ने उनसे प्रणय 
निवेदन किया । अजुन ने कहा- मै आपको अपनी गुरुपत्नी के 
समान परम पूज्या समञ्लता हूँ इसलिए क्षमा करे । यह सुन कर 
उवी ने शाप दे दिया-अचुं न ! स्त्रियों मे तुम पु सत्वहीन के 
जाओगे ओर उनके मध्य तुम्हँ नृत्य भी करना होगा । 

उर्वशी के शाप की बात इन्द्र को मालूम हई तो वे बोले-- 
वत्स ! इस शाप से उरो मत, इसमे तो तुम्हारी भलाई ही निहित 
है । जव तुम तेरहवें वषं अज्ञातवास मे रहोगे, तब स्त्रियों के 
मध्य उन्हीं के बैश में नाचो-गाओगे, तत्पश्चात्‌ नपु सक. दोषसे 
मुक्त होजाओगे । 

एक बार लोमश ऋषि स्वर्गलोक में प्हैचे तो उन्होने अजु न 
को इन्द्र के साथ एक आसन पर बेठे देखा । उन्होने सोचा किं 
अजुन ने यह स्थान कंसे प्राप्त कर लिया ! तभी उनके मनो 
भाव को ताड कर इन्द्र ने कहा- ब्रह्मन्‌ । अजुन कुन्ती के गभं 
से उत्पन्न मेरे ही पुत्र हँ । यह्‌ पहले (नरः ऋषि थे । इनका 
महान्‌ प्रभाव है । पातालवासी निवातकवच नामक देत्य ब्रह्मा 
के वरदान से बहुत उत्पात किया करता है, उसका वथ क्या 
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जाना अ।वस्यक है किन्तु इस साधारण कायं कै लिए 
भगवान्‌ नारायण को जगाना उचित प्रतीत नहीं होता। 
इसलिए वहु अजुन से लिया जायगा । इसलिए आपः 
कृपया काम्यक वन मे जाकर युधिष्ठिर आदि से कह दीजिए कि 
वे अजुन की चिन्ता न करं । यह शीघ्र ही उनके पास पर्हचेगे । 
यह्‌ सुन कर लोमश ऋषि काम्यकवन के लिए चल पड़ । 


दमयन्ती स्वयवर्‌ 


वरेशम्पायनजी बोले- हे जनमेजय ! अजुन के तपस्यार्थं चले 
जाने पर चारों पाण्डव द्रौपदी आदि के साथ काम्यकवन में रह्‌ 
कर समय व्यतीत करने लगे । जव उन्हें गये हृएु वहूत दिन हो 
गए तब सव लोग बेठ कर चिन्ता करने लगे । तभी महपि वृह- 
दरव का आगमन हुआ उनका पूजनादि करके राजा ने निवेदन 
किया- भगवन्‌ ! दिनोंदिन मेरे कष्ट बढ़ रह हैँ । राज्य गया, 
वनवास मिला ओौर अव हमारा भाई अजुन भी हमसे बिड 
गया । क्या मेरे समान अभागा कीई ओर भी इस पृथिवी पर 
देखा-सुना गया है ? बृहदश्व वोले-आपसे भी अधिक कष्ट उठाने 
वाले राजा इस पृथिवी पर हो चुके हैँ। इस विषयक एक 
प्राचीन इतिहास कहता हू, उसे सूनो-- 


निषधदेश मे राजा वीरसेन हए है। उनके पुत्र नल को पुष्कर 

ने छल पूवक जीत कर स्त्री के सहित वन में भेज दिया । विदर्भं 
देश कै महाराज भीम की पत्री दमयन्ती उनकी रानी थी। 
सत्यदमन नामक्‌ छषि के वर से राजा भीम के यहु दमयन्ती 
नाम की कन्या ओौर तीन पत्र दम, दान्त ओर दमन नामक हए 
थे ।. दमयन्ती जितनी रूपवती थी, उतने ही सुन्दर राजा नल 
थे । लोगों से एक-दूसरे के रूप-युण की प्रशंसा सुन कर ही वे 
परस्पर अनुरक्त हो गए । एक दिन नल के उपवन मे विचरन 
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वाले हंसों ने रमयन्त के अगे राजा नल के रूप का वखान 
क्रिया तो दमयन्ती बोली-हे हंस ! जंसे तुमने राजानल कै रूप 
की यहं प्रशंसा की दै, वैसे ही उनके पास जाकर मेरी प्रशंसा 
करो ।यह्‌ सुन कर हंसों ने राजा नल कै पास आकर दमयन्ती की 
वात सुनाई । - 

महाराज भीम ने दमयन्ती के स्वयंवर का आयोजन श्रा । 
उरे ब-वड़ राजागण पर्चे। देवता, गंधव, यक्ष, किन्नर, लोक- 
पाल आदि भी मनुष्यलूपमें रगभूमिमे जा वेठे । राजा नल ने 
भी विदर्भं देश के लिए प्रस्थान विया । तभी उनसे देवताओं ने 
कहा--हे नल ! तुम सत्यव्रत वाले हो, हमारे दूत बनकर एक 
कायं करो । 

नल ने पूटा-क्या करना है प्रभो ! इन्द्र बोले इन्र हू । 
द्मथन्ती से जाकर कहो कि इनदर, अग्नि, वरुण नौर यम तुम्हे 
प्राप्त करना चाहते है, इनमें से जिसे चाहो, उसे वरुण कर 
सकती हो । नल वोले- भगवन्‌ । मै दमयन्ती की इच्छा करता 
ह तो भापका दौत्यकरम कंसे करू । इन्र रे कहा-स्वीकार करके 
इंकार करना तुम्हे शोभा नहीं देता महाराज ] 

तव दौत्यकर्म के लिए चलते हुए राजा नल दमयन्ती के भवन 
मे जा पटच । द्वार पर खड़े द्वारपालो ने भी उन्हें नहीं रोका । 
राजा उसे देखते ही व्यथित हो गए ओौर यही हाल दमयन्ती का . 
हुभा । उसने पूछा--आप कौन हँ ? राजा बोले- र्म निषधः नरेश 
तल ह | दुल्द्र, अग्नि, वरूण ओर यम तुम्हे प्राप्त्‌ करना चाहते 
है, उनमे से जिसे भी तुम चाहो, उसे वरण कर लो । दमयन्ती 
वोली-३ प्रिय ! हंसों के मुख से आपकी प्रशंसा सुन करें 
आपको अपना पति मान चुकी हं । मँ देवताओं को नमस्कार कर 
के सत्य कहती हं करि आपके अतिरिक्त अन्य किसी को वरण | 
नहीं कर सकती । । 


म क ~= ~ ८ " ऋक 
१२४ |] [ महाभारतः 


राजा नल लौट कर उन देवताओं के पांस गये ओौर दमयन्ती 
ने जो कुछ कहा था, वह॒ सव उन जा सुनाया । इसके बाद राजां 
भीम ने सब आगत राजाओं से स्वयंवर भूमिम आने कीः प्रार्थना 
की । जव सव लोग यथा स्थान वेठ गए तव दमयन्ती ने रंगभूमि 
मे प्रवेश किया। महाराज की आज्ञा से सभी राजाओं का परिचय 
दिया जाने लगा । आगे बठने पर उसने देखा क्रि राजा नल जैसे ` 
रूप, आकृति ओर वेशभूषा के पांच पुरुष सभाम वेठे हैँ । अव 
वह्‌ सोचने लगी कि इनमें राजा नल कौन-से हँ, यह कंसे ज्ञात 
हो । अन्त में निश्चय न कर सकी तौ देवताओं की प्रार्थना करने 
लगी कि म राजा नल को अपना पति मान चुकी ह, इसलिए 
आप उन्हं अपने से पृथक कर दीजिए । 

दमयन्ती की प्राथेना से इन्द्रादि देवता द्रवित होगए उन्होने 
अपना देवरूप प्रत्यक्ष कर लिया, तव दमयन्ती ने प्रसन्न होकर 
नल के कण्ठ में जयमाल डाल दी । तदनन्तर नल-दमयन्ती ने . 
देवताओं को प्रणाम किया । इन्द्र बोले-नल ! तुम प्रत्यक्ष 
देखोगे भौर अन्त मे मोक्ष प्राप्त करोगे ! अग्नि ने कहा तुम 
मुञ्ञे जहां स्मरण करोगे वहीं परहच कर इच्छित फल प्रदान 
करू गा। वरुण बोले तुम्हारे आह्वान पर भँ तुरन्त तुम्हारे पास 
पहैच लागा । यम ने कहा-- दमयन्ती ! तुम्हारे द्वारा बनाई 
हुईं रसोई अत्यन्त सुस्वादु होगौ ओर धर्मं मेँ तुम्हारी महती 
निष्ठा होगी । 

महाराज भीम ने उनका विधिवतविवाह्‌ क्रिया। उनकेइन्द्रसेन 
ओर इन्द्रसेना नामक पुत्र पुत्री उत्पन्न हुए । इस प्रकार नल~ 
दमयन्ती के दिन सुखभूवक व्यतीत होने लगे । किन्तु उनका सुख 
कलियुग ओर द्वापरसे न देखा गया । कलियग चाहता था कि 
दमयन्ती मृक्ञे वरण करे, किन्तु प्रथम तो वह स्वयंवर के समय 
पहंचा ही नही, दूसरे दमयन्ती नल क अतिरिक्त किसी अन्य को 
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चाहती ही नहीं थी ॥ यह सोच कर कलियुग ने प्रतिज्ञा कौ किं 
भ इन्द चैन से नहीं रहने दुगा । इस कायं के लए उसने सों 
के वेल में द्वापर से सहायता मांगी । 

राजा नल का सवेस्व हूरण 


बृहदश्व बोले- धमराज ! द्वापर को साथ लेकर कलियुग 
नल के भवनमें रहता हभ अवसर की प्रतीक्षा करताथा। 
इस प्रकार ग्यारह वषं व्यतीत होगए तब एक दिन राजा ने लधु 
शंका के परचात्‌ विना पांव धोये, केवलं हाथ धौकर ही संध्यो- 
पासन करने लगे तभी अपवित्रता का यहु अवसर पाकर वहु 
राजा नल के देह में प्रवि हो गया । तत्पश्चात्‌ वह नल के भाई 
पुष्कर के पास जाकर उसे नल के साथ जुभा खेलने के लिए 
पररित करने लगा । उसके कारण पुष्कर ने सोचा कि यदि रजा 
नल को जीत लियो जाय तो निषधदेश का निष्कंटक राज्य मिल 
सकता है । तव वह॒ नल के पास पहु कर बोला--राजय्‌ । 
आज तो पांसो का खेल होना चाहिए । राजा नल ने भी उसको 
बाक्त मान ली ओर कलियुगने स्वयंही परसोंकारूपधारण 
कर लिया । 

हे युधिष्ठिर अव तो वेल प्रारम्म हौ गया । अमूल्य मणि- 
रत्नों के देर, स्वर्ण-राशि, रथ-वाहन, गाय-भैस इत्यादि जो-जो 
भीनल नेर्दाव पर रखा, वह-वह सभी कलियुगी पासं के 
रभाव से पूष्कर ने जीत लिया । यह सुन कर मंत्रियो, मित्रो, 
पुरोहितो, ऋषियों, पुरवासियों आदि ने आ-आकर राजा को 
जुए की बुरादां बतोई ओर खेल बन्द करने का अनुरोध किया। 
दमयन्ती भी व्याकुल होकर उन्हे रोकने लगी, पर राजा ने 
किसीकौभीन सुनी । 

तब दमयन्ती ने सारथी वाष्णेय को बुला कर उसके साथ 
अपने बालको को नाना के यहाँ मेज दिया । तभी सहसा उसे 
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ज्ञातः हुभा कि राजा नल अपना राज-पाट आदि स्वस्व हार गये 
है । तभी पुष्कर ने एक चोट ओर की-- क्या अभी जओौर कुच | 
लगाना है ? अब तो दमयन्ती ही शेष रह गई दै, चाहं तो उसे 
भी लगा दीजिए । 
पुष्कर कै यह्‌ वचन राजाकै हृदय में पार होगए्‌, किन्तु वै 
बोले कुछ नहीं । उन्होने तुरन्त हौ अपने मूल्यवान वस्त्राभुषणः 
उतार कर केवल एक वस्त्र धारण किया ओर राजभवन सेचल 
पड़े । उनके पीय-पीये ठ मयन्ती भी केवल एक साड़ी हौ पहन 
कर चल दी । इस प्रक्रार राज्यलक्ष्मी से भ्र हए नल-दमथन्ती 
ने केवल जल पीकर ही नगर के बाहर तीन रात्रि तक निवास 
किया । तत्परचात्‌ कन्दमूल फल खाते हुए एक सरोवर के तट 
-पर पर्हैचे । वहां सोने के पहु वाने वहुत-से पक्षी इधर-उधर 
घूम रहे थे । नल ने समज्ञा कि आज तो भोजन ओर धन दोनों 
ही मिल रहै हँ । इसलिए उन्होने अपनी धोती खोल पक्षियों पर 
फकोतोवे उस धोतीको हीने उड़े) उन्होने नंगे खड हए से 
कहा--अरे मूखं ! हम तुम्हे वस्त्र धारण किये नहीं देख सकते, 
इसलिए हमने तुम्हारी धोती ले लीहै । हुम वही पसि दै, जिन्होंने 
तुम्हारी यह दशाकीहै। 
यह्‌.पुन कर राजा नलने दमयन्ती से कटा- प्रियतमे । 

भज इन पक्षियों ने मृज्ञे बिल्कुल ही नंगा कर दिया । मेरी बुद्धि 
शरषटेहो रही है, इसलिए तुम्हारी रक्ना के लिए विचार करना 
` आवश्यक है । देखो, यह्‌ मागं विदभं नगर की ओर जाता है। 
दमयन्ती ने कहा- महाराज ! मैँ आपको टसी दुर्दशा के समय 
कंसे छोड़ कर जा सकती हूं । दुःख मे पत्नी,साथ हो तो उससे 
कृं सान्त्वना मिल सकती है । यदिर्मन रहगी तो इस संकट 
काल में कौन आपको धयं बंधावेगा ? यदि आप चाहते हँ कि 
म पिताकंघर जाकर रुहरँतो आपभी साथ चलिए। वहां 


न 
घन पर्व ॥ { .१२.७ 
सम्मान ओर सुख पूवक रह सकेगे । यह्‌ कहु कर उसने अपनी 
आधी घोती फाड कर नलकोदेदीग 

नल बोले-ग्रिय ! मृन्ञे इस अवस्था में देख कर मेरा उतना 
सम्मान नहीं होगा, जिससे तुम्हारे मन पर भी चोट लगेगीः। 
इसलिए मै वहाँ नहीं चलू गा । यह कह कर नल चुप. हौ गणए 
ओर फिर भूख-प्यास से व्याकुल हए दोनों इधर-उधर फिरते रहे 
ओर रात्रि होने पर उसी ¦वनमें प्डकर सो गए। तभी 
सहसा नल की नींद खुली । उन्होने सोचा-मेरे कारण इसे 
कितना कष्ट सहना पड़ रहा है । यदि इस समय इसे सोती हुई 
छोड कर चल दू तो यह्‌ अपने पिता के घर चली जायगी । यह्‌ 


ता ओर तेजस्विनी है, इसलिए इसके सतीत्व पर ओंच 
नहीं आ सकती । 


यह सोच कर नल उसे सोती छोड कर चल दिये । स्नेहवश 
वे वार.बार उसके पाष लौटते ओर कलियुग के प्रभाव से फिर 
चल देते । अन्त मे सन्तप्त हृदय के साथ नल वहाँ से चले गए, 
तभी सहसा दमयन्ती जाग उटी। उसे राजान दिखाई दिये 
तो घबरा कर रोने लगी । उसने इधर-उधर दौड़ कर नल को 
खोजने का बहुत प्रयत्न किया । इसी समथ एक बहुत बड़ा अज 
गर उसे निगल लेने के उद्देश्य से उसकी ओर बढा यहं देखकर 
दमयन्ती चीत्कार कर उटी । उस चीख ओर रुदन'को सुन कर 
एक व्याध वहं आया भौर उसने तुरन्त अपने तीक्ष्ण धार वालि 
शस्त्र से अजगर का मुख चीर दिया । इस प्रकार अजगर को 
मार कर व्याध ने पृचा-सुन्दरी ! तुम कौन हो ? इस दला में 
अक्रेली यहाँ कंसे घ्रूम रही हो ? यह सुन्‌ कर दमयन्ती ने अपना 
पूणं वृत्तान्त उसे सुना दिया । उसे अर्धनग्न अवस्था में देख कर 
व्याध मोहित हो गया । तभी उसकी कूचेश देख कर दमयन्ती 
ने शाप दिया- दुष्ट ! त्‌ इसी समय मर्ण को प्राप्त होः उसके 
यह्‌ कहते ही व्याध की मत्य हो गई । 


१२८ |] [ महाभारते 


दमयन्ती का चेदि राज्य मे पर्हचना 


बरहदश्व बोले-पाण्डुनन्दन ! व्याध को नष्ट करने कै 
पचात दमयन्ती वेन-वन घूमती हुई विलाप करने लगी । तभी 
उसने एक भयंकर सिह को मुख फलाये हुए अपनी ओर आते 
देखा । वियोग में उन्मत्त हुई दमयन्ती उसी के पास जाकर राजा 
नल का पता पचने लगी। किन्तु सिह्‌ उसे छोडकर आगे वड़ गया, 
तव उसने सामने खड़ विशाल पर्वत से भ्न किया- पर्वतराज ! 
तुम्हीं बतादो कि महाराज नल इस समय कहाँ है ? तुम इतने 
ञचे हो, इसलिए तुम्हे वे अवश्य दिखाई दे रह होंगे । जब पर्वत 
से भी कुछ उत्तर न मिला तो आगे बढ़ने पर उसे एक तपोवनं 
मिला । वहाँ तपस्वी ऋषियों के आश्म ये । उन ऋषियों ने, 
आई हुई दमयन्ती को आसन देकर परिचय पूछा तो उसने अपना 
सम्धुणं वृत्तान्त विस्तार पूर्वक सुना दिया । ऋषि वोले-- युभे । 
तुम्हे सुख की प्राप्ति होगी ओर शीघ्र ही स्वामी से मिलन 
होगा, उनका छिना हुआ राज्य पुनः मिल जायगा । 


हे युधिष्ठिर ! यह कह कर वे ऋषिगण आश्म सहित अदृश्य 
हो गए । दमयन्ती सोचने लगी कि यह्‌ क्या हुआ ? ऋषिगण 
भौर आश्रम कहां गये ? क्या यहु सव स्वप्न था ? एेसा सोचती 
हई दमयन्ती पुनः उद्विग्न हो उदी । आगे चलने पर उसे धः 
पथिक दिखाई दिये । पूछने पर उन्होने कहा कि नल नाम का 
कोई मनुष्य हमें नहीं मिला । रानी ने पूछा तुम लोग किधर 
नारहे हो ? उन्होने कहा- हम चेदिराज के राज्यमे जारहेहैं। 
यहे सुन कर दमयन्ती भी उनके साथ हो ली । 


मार्गं चलते पथिकं ने एक सरोवर के तट पर डरा डाला । 
आधी रोत व्यतीत होने पर हाथियों का एक समूह्‌ जल पीने के 
लिए वहाँ आया ओर पथिको के पालतू हाथियों को, देख कर 


क ~क 
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उनसे भिड़ गया । हाथियों की उस टककर मे वडे-वड वृक्ष उलड 
कर गिर गये, जिससे दल के व्रहुत-से व्यक्ति रुद-लुद कर मीरे 
गये । यह देख कर वचे-खुचे पथिक कटने लगे- देखो कंसा 
विनाश हुआ है ? संभव है यह्‌ उस मायाविनी स्वीका ही कार्यं 
होजो हमारे दल के साथ लग गईथी। उसलिए उसे पत्थर 
मार-मार कर नष्ट कर देना चाहिए । यह्‌ सून कर दमयन्ती 
वहुत भयभीत हुई ओौर भाग कर वन मेँ जा छिपी । उसे पट 


तावा हुआ कि देखो मूज्ञ अभागिनी कै सिर परय कलंक भी 
लगना था । 


रोक में व्याकुल हुए पथिकगण, दमयन्ती कोन देख कर 
चुपचाप वहाँ से चल दिये । उनमें कुछ वेदपाठी ब्राह्मण भी थे] 
दमयन्ती कुल अन्तर पर उनॐ पीछे-पीे चलती हुई चेदिनरेश 
के राज्यम जा पहची । उसे अद्धं नग्न अवस्था मे देखकर पागल 
जान कर अनेक बालक पीछे लग गये । राजभवन के पास पु 
चने पर राजमाता ने उसे इस दशामें देखा तो दासीक दवारा 
अपने पास बुला कर उसके विषय में पूतां की । दमयन्ती न 
उन्हे अपना वृत्तान्त बताया तो दयाक्शा राजमाता ने अपनी पुत्री 
सुनन्दा को बुला कर कहा- बेटी ! इसे अपनी सहैली समज्ञ कर 
सुख-पू्वेक पास रखो । 


राजा नल को नाग का उस्ना 


हद्व वोले- हे युधिष्ठिर ! दमयन्ती को सोती हुई छोड 
कर नल एक घोर वन में धुसे तो वह दावानल्‌ से भस्म शत 
हुआ दिखाई दिया । तभी उन्ह पुकार सुनाई दी-महाराज नल“ 
शीघ्र आओ । तब तो नल दावाग्ति के भीतर जा घुसे । वहां 
एक अजगर पड़ा था । उसने कहा- महाराज । मै कार्कोटक 
नामक नाग हूं । एक बार मेरे मिथ्या भाषग से कुपित हुए नारद 


४०६ संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
कहा भये माला पिरे ते, का दिये तिलक लिलारा । 
कहा भये रत श्रन्नहिं व्यागे, का किये दूघ-स्रहारा ॥ 
कहा भये पंचद्मगिन के तापे, कहा लगाये छारा । 
कहा उधयुख धूमं घोट, कहा लोन किये न्यारा ।! 
कहा भये वैटे ठेते, का मौनी किहे यमारा। 
का पंडिताई का वकताईै, का वहु तान पुकारा ॥ 
गृहिनी त्यागि कहा बनवासा, का भये तन मन मारा ॥ 
प्रीतिविहूनि हीन है सव कचु, भूला सव संसारा ॥ 
मंदिल रहै कर नहि धावे, अजपा जये शरधारा । 
गगन-मंडल मनि बे देखि छवि, सोहे सवते न्यारा ॥ 
जेहि विस्वास तहं लै लागिय, तेहि तस काम संवारा । 
जगजीवन गुर्चरन सीस धरि, द्रुटि भरम कं जारा ॥३1४ 


भेद का भ्रंग 
रगि-रंगि चन्दन चदरावहु साई के लिलाररे॥ 
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मन त पुहुप माल गूधिकं, सो लेकं परहिरावहु रे। 
बिना मैन तें निरखु देखु छवि, विन कर सीस नवावहु रे 1 
= (~ ~ म = + ष 
दुद कर जोरिकं विनती करिकं, नाम कं मंगल गावहू रे । 
जगजोवन विनती करि मां गे, कबहुँ नही विसरावहु रे ॥१॥ 
सखि, बोसुरी बजाय कहौं गयो प्यारो ॥ 
घर की गेल विसरिगे मोहिते, रंग न वस्त्र सेंभासे। 
चलत पौव इगमगत धरनि प्र, जैसे चलत पतवारो ॥ 


३. निस्त नदुटकारा । त्रचारा=कम॑कार्ड के अनुसार आचार । लिलारा=ललाटः 
माथा । छारा=भस्म । लोन विधे न्यारा=नमक खाना छोड दिया । विदूनि=विना । 
हीनन्त॒च्चः, व्यथं । मन्दिलनघर । मनिमणि, ब्रहमज्योति से तातययं दै । जारा= 
जाल । 

भेदका म्रग 


१ रेगिरगिरचि से स्वंस्चकर । पुहपनुष्य, पूल । मंगल=खागत-गीत । 








जगजीवन साहब 


२ रबासुरी=मेवरगुफा के शब्द से तात्य दे । कानि 


घर श्रंगन मोदिं नीक न लार, सब्द्-वान दिये मारो। 
लागि लगन मं मगन वाहिसों, लोक-लाज कुल-कानि विसारो ॥ 
सुरति दिखाय मोर मन लीन्हों, में तौ चहों होय नहिं न्यायो । 
जगजीवन छवि बिसरत नाही, तमसे कहो सो इहे पुकारो ॥ 


साध-महिमा 
ग निक्षि बन जाहीं 1 बाद्ा उनका घर ही मादीं॥ 
तृन चररि चित्त सुत पासा । गहि जुक्ति साध जग-बासा ॥ 
साध तें वडा न॒ कोड कहि राम सुनावत सोई । 
राम कदी, हम साधा । रस एकमता जओौराधा॥ 
हम साध, साध हम माहीं । कोड दृसर जाने नादीं ॥ 
जिन दूसर करि जाना । तेहि होदि नरक निदाना ॥ 
जगजीयन चरन चित लाप्रै। सो कटिके राम समुम्वे ।। 
साध कै गति को गाप । जो अन्तर ध्यान लगाव । 
चरन रहे लपटा । काहू गति नादीं॒॑पाहे॥ 
अन्तर राखे ध्याना । कोद विरला करै पहिचाना ॥ 
जगत किंहो एहि वासा। वैरे चरन के पासा 
जगत कहे इम माहीं । वै लिप्त काहु माँ नादीं॥ 
जस गृह तस उद्याना । वै सदा अहै निरवाना ॥ 
ज्यो जल कमल कै बासा। वैँ वैसे रहत निरासा ॥ 
जेखे ऊुरम जल माहीं । वाकी ख.ति अ्रंडन माहीं ॥ 
भवसागर यह संसारा । वै रै जक्रि तं न्यारा॥ 
जगजीयन रेस उहराना । सो साध भया निरबाना ॥२॥ 


साध-महिमा 


२. 
२. 


श्रोराधाचपाराधन किया । एकमताचनन्य भाव से । 
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२॥} 


१॥ 


मर्यादा । सूरतिपूरत, रूप । 


गति=मेद । उदयानान । निरवानानुक्त । निरासा=परलिप्त । कुरमतकरूम्मः 


कडवा । ख तितुरति, ध्यान । जविति=सावधानौ । 


( १६५ ) 


छिलका, फलश्रुति है गुठली ओर रप है उसका वास्तविक तात्पर्यं । यँ 
इसे थोड़ा ओौर स्पष्ट कर दू छिलके की आड यें ही रस रहता है । इसी 
प्रकार जब धर्म की व्याख्या कौ जावेगी तो शब्द का आश्रय लेनाही 
पड़ेगा । हम छिलके के आश्रय से रस लेते हैँ पर छिलका रस नहीं है । 
इसी प्रकार शब्द ही धमं नहीं है । शब्द मे धर्म है । अधिकांश लोग शब्द 
को ही धर्म मानते है, शब्द में ध्यं नहीं मानते ! वास्तव में शब्द के पीठे 
जो धर्म छिपा हुजा है उसे लेना है, शब्द को नहीं पकडना है । थोड़ी ओर 
गहराई से देखे तो पता चलेगा अयोध्या मे शब्द को पकड लेने से ही 
सारा अनर्थं हा । जहां पर व्यक्ति ने शब्द को पकड़ा, उसने मानो छिलके 
को पकड़ लिया । यह ठीक है कि कोई व्यक्ति जब व्ाख्यान देगा या धर्म 
के बारेमे कुछ कहेगा तो शब्द के द्वारा ही कहेगा । पर यदि आप उसके 
शब्द को तो पकड़ लें पर उसके तात्पयं को न समन्ञे तब तो आपने शब्द 
का दुरुपयोग ही किया । मँ इपै यों कहना चारहगा कि आप शब्द को घर्‌ 
तो बनाइये, पर उसे कारागार मत बनादये । कारागार ओर घर दोनों 
सीमेट, पत्थर ओर ईट से बनते हैँ घर पर ओर कारागार में एक अंतर 
है । घर मे रहने वाला व्यक्ति घर म रहते हृए भौ स्वतंत्र है । वह॒ खिड़की 
रखता है; दरवाजे रखता है उन्है बन्द करता है, खोलता है । उसे सभी 
तरह का स्वातत्य है । घरमे बाहर ओर भौतर दोनों ओर चिटकनी 
रहती है, पर कारागार मेँ केवल बाहर ही चिटकनी रहती है, भीतर 
नहीं । इसका तात्पयं यह है करि उसमें रहने वाला कैदौ भीतर से चिट- 
कनी लगाने के लिये स्वतंत्र नही, न हौ वह स्वयं दरवाजे को खोल सकता 
है। वहतो बाहर से बन्द कर दिया जाता है तथा बाध्यहैकरिजब 
निकाला जाये तब निकले ओर जव न निकाला जाये तो उसमे बन्द रहे । 
तो, शब्द को षा कारागार मत बना दीजिये कि धर्म कदी की तरह 
ताले मे बन्द रहे । धर्मं तो गृहपति है ओर शब्द उसका गृह । इस गृह 
को सुन्दर से सुन्दर बनादये पर ध्यान रखिये कि इसका गृहपति धर्म है । 
धर्मं कारागार का वैदी नहं । अधिकांश लोग शब्द को घर नहीं रहने 
देते, जेलखाना बना देते हँ । शब्द को पकड़कर कहते है- एेसा शब्द 
लिखा हआ है; गोता भ, रामायण मे, वेद मे एेसा {लिखा हुमा है । वे 
यह नहीं देखते कि वह लिखा किस अर्थ मे गथा है । जब शब्द को व्यक्ति 
पकड लेता है तो उसके परिणाम के संबंध मे रामायण कै उत्तरकांड में 
कहा गया हे-- 
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श्रुति पुरान बहु कहेड उपाई । छूट न अधिक अधिक अरक्चाई ॥ 

क रः ७।११६९।६ 
शस्त्रो ओर पुराणों भे मनुष्य को षटटने के जितने उपाय बताये गे, 
" उपायों केदारा रटने के बदले ओर वंघता गया । शब्द को 
पकड्‌ लेने के कारण ही वेधता चला गया । एक दृष्टांत आपको मालूम 
ह है । समुद्र के किनारे जव बंदर निराश हो गमे तो सम्पाति के ल्पे 
उन्हे सदगुरु प्राप्त होता है, जो उनको निराशा को दूर करता है । वानर 
यह समच रहं ह कि सामने तो समुद्र है, अतः सीता हमे प्राप्त हीं हो 
सकतीं ओर हमारी मृत्यु अब निश्चित है । सम्पाति ने उन्हं बताया कि 
एेसी बात नहीं; जो समुद्र तुम देव रहे हो, उसके मध्य मे सुमेर बोल है, 
उस पर लंकाहै ओर उस लंका में अशोक वाटिका है जिसमें सीताजी वै 
दिखाई दे रही हैँ 1 बन्दर ने कहा कि हमे तो यह सव नहीं दिखाई दे 
रहा है । इस पर सम्पाति त व्यंग्य किया क्रि अगर खुद न देख सको तो 
आंख वालि पर तो विश्वास करो । दो ही उपाय हैँ जीवन मेया तो 
आपकी आंख इतनी पैनी हो कि जप सय को देख ले, या यदि अख 
इतनी पैनी न हो तो कम स कम कान इतने अच्छे हों कि दूसरे महापुरुषों 
की वाणी पर विश्वास कर लं। तो, सम्पातिने कहा- मेँ देख तुम 
नाहीं गौधहि दृष्टि अपार (४।९ )- हमारे पास जो आंख है वह तुम्हारे 
पास नहीं । पर बन्दर तो मानो यह कहना चाहते ये कि महाराज जन्‌ 
आपकी आंख पैनी है तो आप सीताजी का पता भी लगा दीजिये, उनकी 
खोज-बवर भी ले आद्ये । लोग से गुरुभों की खोज मे बहत रहते है 
जो सब कुछ कर दँ ओर स्वयं को करना-धरना कुछ न्‌ पडे । पर सम्पाति 
चतुर निकले । उन्होने कहा- रूढ भयड न त करतेडं कष्ुक सहाय 
तुम्हार । (४।२८ }--अव हम बूढे हो गये, हमसे कुछ होगा नहीं करना 
तो तुम्हे ही पड़ेगा । हम बता देते हँ कि भक्ति देवी कहां दै । श्री सीता 
मूतिमती भक्ति हैजो लंकाके देहनगर मे मोह के हारा बंदिनी बना ली 
गई हैँ । सम्पाति के सूप से आचाय ने भक्ति की प्राप्ति का उपाय बता 
दथा । बन्दर तो सुनकर घबरा गये कि समुद्र चार सौ कोस्षकाहै। 


सम्पाति ने कहा कि-- 


मोहि बिलोकि धरहुं सन धीरा \ राम क्षां कस भय सरीरा ॥ 
४।२८।२ 


च 
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जीनेशापग्ियाथाकि तू अचल होकर यहीं पडा रह्‌, राजा 
नल तुभे यहाँ से हटवगे, तब तेरा उद्धार होगा इसलिए आप 
मुज्ञ शीघ्र यहाँ से हटाइये, म अभी अपना शरीर संकुचित क्ये 
लेता हं । इस उपकार से मै आपका मित्र हो जाऊंगा । 


यह्‌ कह कर बहुत चछोटा ओर हलका होगया, राजा नलं 
ने उसे उठा कर अन्यत्र रख दिया तो वह बोला - अभीन रखो, 
वरन्‌ मूभेः लेकर चलते हुए पगों को गिनते रहो । तब राजा पग, 
गिनते हुए चले ओर जंसे ही उन्होने दश कहा, वसे ही कर्कोटक 
ने उन्हें डस लिया, इससे नल का रूप परिवर्तित हो गया । नाग 
बोला-आपका रूप बदलने के लए हीने काटा है। आपकर 
शरीरमे घुस कर कष्ट देने वाला कलियुग भी मेरे विष के 
प्रभाव से संतप्त होता रहेगा । राजन्‌ ! अव आप अयोध्या में 
जाकर महाराज ऋतुपणे के सारथी का कायं कीजिए । उन 
अपना नाम बाहुकं वताना ओर उन्हुं अश्व विद्या 
सिखा देना । तब "वे तुम्हें पपि खेलने की व्रिद्या मेँ पूर्ण 
पारग॑त कर दंगे । तब आपको राज्य, पुत्र, पुत्री ओर 
पत्नी सभी की प्राप्ति हो जायगी । इन दो वस्तोंको पह 
लो । जब मृज्ञे याद करोगे, तभी तुम्हें अपने पूवं रूप की प्राप्ति 
हो जायगी । 


यह्‌ कह कर नाग अन्तधनि हो गया । नल ने अथोध्या पर्हुच 
कर ऋतुपणं से भेट की ओर वोले-महाराज! मेरा नाम बाहुक है। 
म अविद्या, वित्त व्यवस्था, रसोर्दारी तथा अन्याय शिल्प 
काथो मे पारंगत हं, आप मने सेवा का अवसर दीजिए । ऋतु- 
पणं बोले- में तुम्ह अस्तवल का अध्यक्ष बनाता हूं । दस हजार 
स्वणं मुद्राएः प्रति मास तुम्हे मिलती रहेगी । यहु सुन कर 
बाहृक नामधारी राजा नल सम्मान पूर्वक वहाँ रहुने लगे । 


वन पव. | 


ऋतुपणं का नल को अक्षविद्या सिखाना 


वृहंदश्व बोले-हे धर्मराज ! उधर विदभं नरेश भीम की 
पता लगा ङ जुए मे सरव॑स्व देकर राजा नल भौर दमयन्ती कटी 
चले गरे हैँ । उनका कहीं कुछ पता नहीं है , तो उन्होने ब्राह्मणों 
को उनक्रा पता लगाने के लिए विभिन्न दिशाओं मे भेजा। उनमें 
से एक सुदेव नामक ब्राह्मण चेदि नरेश के राजमवन में गया ओर 

हाँ उसे दमयन्ती दिखाई दी । वह्‌ तुरंत उसे पहिचान कर 

मिला ओर अपना परिचय देकर दमयन्ती से विदभं नगरं में 
चलने के लिए कहा 1 दमयन्ती उसे पहिचान कर रोने लगी, 
तभी सुनन्दा राजमाता को वहाँ लिवा लाई । उसे यह जान कर्‌ 
वड़ी प्रसन्नता हुई कि यह्‌ मेरी बहिन कौ पूत्री दमयन्ती ह । तव 
उन्होंने अपने पत्र से कह कर बहुत-से धन, सेना, के साथ दम- 
यन्ती को वहाँ सेभेजा। 

राजा भीम ओर उनक्री रानी अयनी पत्री को देख कर 
बहत प्रसन्न हुए । उन्हों ने राजा नल कौ खोज मे अनेक ब्राह्मण 
दूत भेजे, जिन्हँ दमयन्ती ने बताया क्रि जिस राजा कौ सभाम 
जाओ, उसमें बार-बार यह कहना कि जिसकी आधी धौती 
फाड़ कर वन में सोती छोड जो चला आया है, उसकी प्रतीक्षा 
आज तक उसी दशा मे कर रही है । इसलिए अव वह क्या करे, 
यह्‌ बताओ । 

यह्‌ सुन कर ब्राह्मणों ने वैसा ही किया । वे स्थान-स्थान पर 
नल की खोज करते हुए उसी प्रशन को दुह॒राते । इस प्रकार बहुत 
समय व्यतीत होने पर एक दिन पर्णाद नामक ब्राह्मण ने दम- 
यन्ती को आकर बताया कि मँ राजा ऋतुपणं की राजसभा में 
गया ओर तुम्हारे प्रश्न को बार-बार दुहरा लगा। इसका उततर 
किमीनेभी नहीं दिथा। क्रन्त राजा का सारथी बाहुक मेरे पाप 


स 


एकान्त मे आकर उच्छवास छोडता हमा बोला- विप्रवर ! शष्ठ 


च 
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स्त्रियाँ घोर दुदंशा में भी आत्मरक्षा करतीं ओर कुमा मे कदमं 
नहीं रखती हैँ । यदि विपत्ति में पड़ कर दमयन्ती को विवश हो 
कर छोड़ आगर है" तो उसे उन पर क्रोध नहीं करना चाहिए । 
क्योकि उससमय नल बहुत अधीर थे ओर अबभी दारुणमानसिकं 
कष्ट भोग रहे हैँ । फिर भी राज्य लक्ष्मी, स्त्री, पृत्र-पत्री आदि 
से पृथक्‌ होकर किसी प्रकार जीवित हैँ । है राजकुमारी ! वाहुक 
यट कहू कर ओंम पोता हुआ तुरन्त चला गया । किन्तु वह 
बहुत ही कुरूप व्यक्ति अरव विद्या ओर पाक विद्या मे अत्यंत 
कुशल है । 

तब दमयन्ती ने माता से परामश कर ब्राह्मण सुदेव को 
बुला कर बोली--आप यथा शीघ्र अयोध्या जाकर राजा ऋतु- 
पणे को सूचना दीजिए करि कल सूर्योदय होने पर दमयन्ती का 
स्वयंवर होगा । वह दुसरे पति का वरण करेगी । क्योकि नल के 
जीवित होने का कुं पता नहीं चलता है । यह सुन कर ब्राह्मण 
सुदेव ने राजा ऋतुपणं को उक्त समाचार सुना दिया । 

तब ऋतुपणं ने बाहुक को बरुला कर कहा-दमयन्ती का कल 
दुवारा स्वयंवर होने को है, इसलिए मृन्े आज ही विदर्भं नगर 
मे परुचना है । बाहुक ने कहा-राजन्‌ ! आज ही वहाँ पचा 
दुगा । यह कहु कर बाहुक रथ तंयार करने गया । किन्तु उसके 
हृदय मे उथल-पुथल होरही थी कि यह्‌ क्या होने को है? क्या 
यहं बहाना है अथवा सत्य ? जो कुछ भी हो, वहां चलने पर ही 
पता लगेगा । 


एसा विचार कर बाहुक ने चार घोडे छट कर रथमें जोडे 
ओर महाराज के बैठने पर वेग से छोड दिये । उस समय सारथि 
वाष्णेय भी एक किनारे बैठा हुमा था । रथ की चाल देख कर 
ऋतुपणं ओर वाष्णेय दोनों ही आरचयं मे भर गये । तभी राजा 
ने कहा-- बाहुक मेँ वृक्ष के पत्तो ओर फलों को गिनने मेँ बहुत 
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दक्ष हूं । गणना ओौर पांसो की विद्या यह्‌ दो अमूल्य शक्तियां मेरे 


पास हँ । बाहुक वोला-म्रभो ! इन्हं मचे भी सिखा दीजिए । मँ 
इसके एवज मे अङ्वविद्या सिखा दगा । ऋतुपर्णं ने दोनों विद्यां 
सिखा दीं ओर कहा कि भँ अश्वविद्या वाद मे सीख ला ! 


अक्षविद्या सीखते ही नलके शरीर में वेढा हआ कलियुग 
कर्कोटक के तीक्ष्ण व्रिष को उगलता हुआ बाहर निकला । उसे 
देख कर क्रोधित देए नल जग्र शापदेने को हुए, तव वह्‌ हाथ 
जोड़ता हआ वोला-महाराज ! दमयन्ती मक्ञे पहले ही शाप 
दे चुकी थी, उसीके कारणम नागके विष की यन्वणा सहता 
हुआ भो आपके देह में रह र्हा था। आजम उसशापसे दरुट 
सकरा हँ । इसलिए अव आप मून्ञे शापन दीजिए । तव नल ने 
उसे शाप नहीं दिया । 


नलोपाख्यान का समापन 


वृहदर्व वोले- है राजन्‌ ! महाराज ऋतुपणं का रथ साय- 
कालके समय विदभ नगरमे जा पर्चा । राजा भीम ने उनका 
बहुत स्वागत सत्कार कर आगमन का कारण पृच्छा । वहाँ स्वयं- 
वर काकोई रंग-ढंग न देख, ओर अन्य किसी राजा को वहाँन 
आया जान कर ऋतुपणं का यह्‌ कहने का साहस ही नहीं हुभआ 
कि दमयन्ती के स्वयंवर का समाचार पाकर आया हं । 


दमयन्ती ने अपनी दासी केशिनी को बाहुक के पास भेजा । 
उसने वहाँ जाकर पृच्ा--आप कौन हँ किंस उद्देश्य से आये 
है ? क्या आपको या आपक्रे साथी को महाराज तल के विषय मे 
कुद जानकारी है ? बाहुक ने कहा--मेद्रं ! यद्यपि मेरा साथी 
पहले महाराज नल का सारथी था, किन्तु महाराज नल के जाने 
से पहिले ही उनके वालको को लेकर यहां चला आया ओर बाद 
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मे उसने अयोध्या नरेश के यहाँ नौकरी कर ली। यह कहते-कहते 
नल का हृदय दुःखित हो गया ओर नेत्रो मेँ सू आगए्‌ । तव 
दासी वहाँ से दमयन्ती के पास लौट गई । 


इसके बाद केशनी उमके वालको को लेकर पर्हुची बाहुक ने 
उन्हे देख कर गोदी मे उठा लिया । उनके नेत्रो से स्नेह कं अपू 
निकलने लगे । तब उन्होने चटपट बालकों को गोदसे उतार 
कर कहा- मेरे भी से ही बालक है, इन्द देख कर उनकी याद 
ञागरई थी । अव तुम इन्हं ले जाओ ओर वार-वार मेरे पासन 
आना, अन्यथा लोगों को व्यथं सन्देह होने लगेगा । 


बाहुक की यह्‌ सब वाते केदिनी ने दमयन्ती को सुनाई । 
तब उसने स्वयं अपनी माता की अनुमति लेकर बाहुक को 
डर्योदी में बुलाया । बाहुकं उसे देख कर रोने लगे । दमयन्ती 
समज्ञ गई कि वेश बदले हुए यही राजा नल हैँ । परस्पर की 
वातचीतों से मी यह सिद्ध हो गया। तभी नलने कहा-- 
दमयन्ती ! मेँ तुम्हारे दुबारा स्वयंवर की चर्चा सून कर ही यहां 
आया हँ । यह्‌ समाचार सवत्र फल गया है करि दमयन्ती कुलटा 
स्त्रियों के समान पुनविवाह करना चाहती है । 


यह्‌ सुन कर दमयन्ती रोती हई बोलौ--आपका पता लगाने 
के लिए ही मृज्ञे एेसा समाचार भेजना पड़ा था। मँ सौगन्ध 
खाती हंकि ने कभी स्वप्न मेँभी वसी बात नहीं सोची। 
दमयन्ती यह्‌ कह ही रही थी क्रि वायु देवता ने आकाशवाणी के 
रूप में कहा - पुण्यश्लोक नल । दमयन्ती परम साध्वी पतिव्रता 
है । यह्‌ सत्य कह रही है । सौभाग्य से अव तुम दोनों मिल गए 
हो ओर तुम्हारे अभ्युदय का समय प्रारम्भ हो गयाहै। 

आकाशवाणी सुन कर नलने कर्कोटक नागके दिये हुए 
बस्तर धारण कर उसका स्मरण किया, तभी राजा नल काग 
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रूप पिले जंसा हो गया 1 तवर दमयन्ती उनके हृदय से लग 
गई । यह समाचार मिलते ही राजा मीम वरहा आकर हषं प्रकट 
करने लगे। अयोध्या-नरेड ऋतुपणें भी वहुत प्रसन्न हए । 
उन्दोने महाराज नल को बधाई दी । ओर उनसे अश्वविद्या सीख 
कर अवोध्या चले गए । 


कुं दिन विदभं राज्य में सुख पूर्वक रह कर राजा नल 
अपने देश में पचे । वहां उन्होने अपने भाई पुष्कर से कहा कि 
इस बार मँ बहुत सारा.धन लेकर जुजआ खेलने आया हँ । पुष्कर 
वोला-- तो आइये, भँ तैयार हं । जुआ खेला गया, उपमे पुष्कर 
की हार हुई । नल बोने--पृष्कर ! यद्यपि तुञ्षे प्राणदण्ड दिया 
जाना चाहिए धा, किन्तु मँ तज्ञ क्षमा करके तेरा राज्य भी तुञ्ली 
को दिये देता हूँ । अपने राज्य में जाकर धर्ेपरवैक प्रजा का 
पालन कर । 


पुष्कर हाथ जोड़ कर चला गया । नल को वुनः अपना राजा 
हुआ देख कर प्रजा मे हर्षोट्लास छा गया । रानी दमयन्ती ओर 
उसके पुत्र-पुत्री भी विदभं नगर से आ गये । सर्वत्र उत्सव मनाये 
जाने लगे । इस प्रकार राजा नल पूरे जम्बुद्वीप पर राज्य 
करते रहे । 


बृहदरव बोले--है युधिष्ठिर ! जसे राजा नल के संकट गये, 
वैसे ही तुम्हारे भी कट जांँयगे । तुम तो द्रौपदी ओर सव भादयों 
के साथ वन में निवास करते हए धर्म-कर्म करने पै लगे हृए हो, 
तुम्हारे हताश होने का कोई कारण नहीं है । मै तुम्हे अक्षविद्या 
ओर अर्वविद्या दोनों ही देता हूं । फिर भी च्यत का अवसर 
आने पर कोई संकट उपस्थित हो जाय तो मूज्ञे स्मरण करना 
सहायता करू गा । । 


पिरे 
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पाण्डवो का काम्यकवने-त्याग 


वैडम्पायनजी ने कहा--है जनमेजय । यह्‌ कहु कर बृहदश्व 
ऋषि चले गए । तभी हिमालय पवत से अये हए कुछ ऋषियों 
ने धृतराष्ट को बताया कि अर्जुन हिमालयमें घोर तपकररहै 
है । यह्‌ सुन कर द्रौपदी सहित सभी पाण्डव अर्जुन के विषयमें 
चिन्ता करते हुए उनकी याद करने लगे । तभी नारदजी ने वरह 
अ।कर उन्ह धीरज वंघाया । तभी युधिष्ठिर ने उने कह्‌त्रह्यन्‌ । 
तीर्थयात्रा के उद्यसे पृथिवी पर भ्रमण करने वालेकोक्या 
फल मिलता है ? नारदजी बोले- यही प्ररन महात्मा भीष्मने 
महषि पुलस्त्य से पूछा था । तब पुलस्त्य ने कहा-वत्स ! जिसके 
हाथ, पाव) मन, विद्या, तप, यश आदि सुसयत है वही तथयात्रा 
काफल प्राप्तकर सकता है। उसे दान ग्रहण ओर दम्भ आदि 
का त्याग कर, जितेन्द्रि अक्रोधी, सत्यवादी ओौर दुढ्‌ प्रतिज्ञ 
होना चाहिए । जो लोग अर्थाभाव आदि कारणों से यज्ञ नहीं 
कर पाते, उनके लिए तीर्थयात्रा यज्ञो से भी श्रेष्ठ मानी गई हे । 
बड़-बडे अग्निष्टोम आदि यज्ञो से भी वह॒ फल नहीं होता जो 
तीर्थयात्रा से सहज ही प्राप्त हो जाता हे । 


पुलस्त्य बोले-ह कुरुश्र् ! प्रसिद्ध पुष्कर तोर्थं में दश करोड 
तीर्थो का सदा निवाप रहता है । आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, 
मरुद्गण, गन्धर्व, अप्सरा आदि सभी वहाँ रहते हैँ । संयम पूवक 
बारह दिन वहाँ रह कर जम्बूमार्गं तीथं मे जाय । वहाँ से त्दु- 
लिकाश्रम, कण्व-आश्रम, नर्मदा नदी, दक्षिण सागर, चर्मण्वती 
नदी, अबु द तों, वशिष्ठ ऋषि आश्रम, पिग तोर्थ आदि विभिन्न 
पुण्य तीर्थो मे होते हुए रुद्रकोटि में जाना चाहिए । वहाँ एक बार 
एक कोटि (करोड) मून्नि शिवजी के दशुन की इच्छा से एकतर 
हए थे । 


च 
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तत्पर्चात्‌ कुरुक्षेत्र, ध्मेतीथं, शाकम्भरी देवी के स्थान, 
धूमावरी, कपिलावट, अरुन्धती वट, नैमिषतीरथ, बाहुदा तीरथ, 
गोमती-संगम, उदन्त पव॑त, मणिनाग तीथं, विनशन तीथं, वामन 
टी्थ, निर्वीर तीर्थं आदिमं होते हुए गौरी शिखर के दारा स्तन- 
कुण्ड में जाय । उद्दालक तीथं स्नान करने से स पाप कटते है 
ओर चम्पातती्थं में भागी-रथी में स्नान कर दण्डां तीथं में जाने 
से गोदान का फल मिलता है । 

हे कुरुश्रेष्ठ ! तत्पश्चात्‌ पुलस्त्यजी ने संवेद्य आदि तीर्थो कौ 
महिमा का वणेन किया ओर फिर वोले- भीष्म ! तुमने अपने 
चरित्र ओर धर्मं से सव देवताओं ओर ऋषियों को सन्तुष्ट किया 
है । इसलिए तुम्हें वगलोक कौ प्राप्ति होगी, यह कह कर महषि 
पुलस्त्य वहीं अन्तर्धान होगए । हे युधिष्ठिर ! तुम भी इन तीर्थो 
मयात्र के प्रभाव से महान यज्ञ प्राप्त करोगे। वाल्मीकि, 
कश्यप आत्रेय, उद्दालक, शौनक आदि अनेक तपस्वी तुम्हारी 
प्रतीश्ना कर रहे है, तुम उनके साथ उक्त तीर्थो में विचरण करो। 
यह्‌ कहु कर देवषि नारद चले गए । 

तत्पश्चात्‌ युधिष्ठिर ने धौम्य ऋषि से कहा- ब्रह्न ! अजु न 
के विना अव इस काम्यकं वन मे मन नहीं लगता, इसलिए आप 
एेसा कोई अन्नफल युक्त, पवित्र एवं रमणीक वन वताइये, जहां 
ठहर कर हम अजुन की प्रतीक्षा करं । तब परोहित घौम्यने 
उनसे पूव, दक्षिण, पर्चिम ओर.उत्तर चारों दिशाओं के तीर्थो 
का वर्णन किया ओर उनक्रे माहात्म्य बतलाथे। तभी महषि 
लोमश आगये । सव ने उनका पूजन किया ओर्‌ त भ्ेष्ठ आसन 
पर वैठ कर लोमदाजी वोले-हे युधिष्ठिर ! म स्वगंलोक गया 
था । वहां इन्द्र के साथ अजुनभी वेठे धे । वहाँ उन्होने अनेक 
विद्यां सीख ली है ¦ वे देवताओं का दुःसाध्य कायं करके शीघ्र 
लौटेगे । अव आप तप कीजिए, क्योकि तप से महान्‌ फल की 
प्राप्ति होती है । अजुन ने भी कहा कि द्रौपदी सहित मेरे भाइ्यो 
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को तीथं यात्राः करनी चाहिए इसके लिए संगी-साथियों की 
संख्या कमं कर दीजिए । जो लोग अधिक कष्ट नहीं सह्‌ सकते 
या सुस्वादु भोजनों का त्याग नहीं कर सक्ते, वे साथ न चलँ । 
तो यात्रा में सुविधा रहेगी । | 
यह सून कर युधिष्ठिर ने कष्ट सहने में हृद्‌, क्षुधापिपास से 
व्यग्र न होने वाले श्रेष्ठ तपर ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य सव 
को धृतराष्ट्र के राज्यम लौटने की विनती करते हुए निवेदन 
क्रिया कि उन्हं यदि धृतराष्ट्र वृत्तिनदेतो पांचालराज द्रूपद 
से वृत्ति प्राप्त होती रहेगी । तब वेमे बहुत-से ब्राह्मण चले गए 
ओर थोडे से तपस्वी ब्राह्मण उनके साथ चलने के लिए रहे । 
उनके काम्यकवन से प्रस्थान के समय, वहां के रहने वाले 
ऋषि महषियों ने भी साथ ले चलने की प्रार्थना की तो युधिष्ठिर 
` ने उनकी बाते मान ली । तभी महुषि नारद,पवंत ओर व्यासदेव 
जी वहां आगये । उन्होने पाण्डवो से पूजन प्राप्त कर स्वस्त्यन 
पाठ किया तव द्रौपदी सहित सभी पाण्डव उन्हे प्रणाम कर पूं 
दिशा में चल दिये। उनके साथ ऋषिगण, ब्राहमण, धौम्य, लोमर 
आदि भी चले । 
तदनन्तर वे सब अनेक तीर्थो मे होते हुए महीधर तीथं में 
 गथशिर नामक पवेत पर गये, वहाँ महानदी प्रवाहित है ओर 
वहीं धरणीधर नामक पवित्र ब्रहमसर तीर्थं है, जहां अगस्त्य को 
वेवस्वत लोक मिला था । यहाँ शिवजी सदा निवास करते दै 
यहीं राजषि गय ने बहुत से बड़े-बड़े भारी यज्ञ क्िथिये) तथा 
देवता-ब्राह्मणों को पूणंतः तृप्त किया था। 
आगस्त्य द्वारा वातापि दैत्य का नाश 
वेशम्पायन जी बोले--जनमेजय ! वहाँ युधिष्ठिर ने प्रन 
किया कि महषि अगस्त्य ने वातापि नामक दैत् को क्यों मारा 
था ? लोमशजी ने कटहा--वातापि दानव इल्वल का छोटा भाई थाः 
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इटत्रल ने किसी तपस्वी से इन्द्र के समान पूत्र की प्रार्थना की। 
रिन्त, बराह्यण ने वेसा वर न दिया तो उसने क्रोध करके ब्राह्मणों 
को मारदे का एक उपाय निकाला, जिसके अनुसार वह्‌ वातापि 
को बकरा वनाता ओौर निमंत्रित ब्राह्मण को उसका मांस खिला 
कर अपने भाई को पुकारता, तब उसका भाई वरदान के कारण 
ब्राहमण का उदर चीर कर बाहर निकल अ।ता, जिससे ब्राह्मण 
की मृत्यु होजाती थी 

एक दिन अगस्त्यजी ने अपने पूवं पुरुषों को एक गतं मे ओधे 
भह लटक हुए देखा तो कारण पचने पर उ्होने बताया- वत्स 
सन्तान उत्पन्न करके हमे इस नरक से छुडाओ । अगस्त्य ने 
कहा-मै आपकी आज्ञा का पालन करू गा । तभी उनकी कृपा 
से विदर्भनरेश के एक कन्या उत्पन्न हई । उसका नाम॒ लोपा- 
मद्र; रखा गया । महि ने उसे अपने लिए मांग लिया ओर - 
व्रिवाह्‌ करे उसे आज्ञा दी कि राजसी वस्त्रालंकार छोड कर 
तपस्विनी वनो । लोपामुद्रा ने वैसा ही किया ओर तन-मन से 
पति-सेवा करने लगी । 

लोपामृद्रा ने ऋतु स्नाता होने पर ऋषि से कहा- भ गवन्‌ ! 
त्र की इच्छा से मै वल्कलादि के वेश मे आपके पास नहीं .आ 
सकती । आप स्वं समर्थ है पिता के घर जैसे ही साज-समानों 
से धूसज्जित घर में वस्त्रालंकारों से विभूषित होकर भ आपकी 
सेवा मे उपस्थित हंगी । आप मेरी यहं इच्छा पूरी कीजिए । 

"यही करू गा' कहते हुए ऋषि वह॑ से उठ कर राजषि 
रत्वा से धन मांगने गये.तो उन्होने अपने आय-व्यय का . लेखा 
उनके समक्ष प्रस्तूत कर कहा--अप जो उचित समक्षे, इसमे से 
ले ले । षि ने सोचा--इससे तो राज्य प्रबंध ओर प्रजापालन 
मे व्यवधान उपस्थित हो जायगा । इसलिए श्रुतर्वा को साथ 
राजां ब्ध्नश्व के पास गये। उसने भी आय-व्यय का चिह्ा सामने 
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रख दिया । जिरुवे अनुसार आय-व्यय बराबर था तव वे श्रत्वा 
ओर ब्रध्नरव दोनों को साथ लेकर महाधनी तरसदस्यु के पास गये 
किन्तु आय-व्यय उनका भो बरावर था। तव तीनों राजाओंने 
विचार कर बतायरा- ब्रह्मन्‌ | इल्वल नामक दानव के पास | 
विशाल धनरारि है, उसके पास चल कर धन मांगना उचित 
होगा । यह सुन कर महषि अगस्त्य उन तीनों राजाओों को साथ 
लेकर इल्वल के पास गये 1 

इल्वल ने उन चारों का पूजन कर बकरे रूपी वातापि को 
मार कर भोजन बनाया । यह देख कर तीनों राजा वड़े चिन्तित 
हए तब अगस्त्य ने कहा-- चिन्ता न करो । मै इस राक्षस करो 
तुरन्त पचा लगा तो यह्‌ कंसे निकल आवेगा ? यह्‌ कहु कर 
अगस्त्य ते सब मांस खालिया तवर इल्वल कहने लगा--वातापि। 
निकल, जल्दी निकल । ऋषि बोले--वातापि अव कंसे निकल 
सकता है, वह॒ तो मेरे उदरमें जाकर पच गया। इस प्रकार 
वातापि के पच कर नष्ट होजाने से इल्वल को बडा दुःख हुञा। 
किन्तु संमल कर बोला- आप लोग किस लिये पधारे हैँ ? 
आज्ञा दे, वही करू । अगस्त्य बोले-असुरराज ! तुम बहुत धन 
वान हो, हमे यथाशक्ति धन प्रदान करो । तब इल्वलने ऋषि के 
से भी अधिक धन तीनों राजाओं को ओर दुगुना धन अगस्त्यजी 
को प्रदान्‌ किया, जिसमे हजारो गाये, सोना, रथादि थे । 

इस प्रकार लापामद्रा.की इच्छा पूणं होगई ओर वह प्रसन्न 
होकर ऋषि की सेवा मे उपस्थित हुई । ऋषि ने पच्ा-तुम 
कितने पूत्र चाहती हो-एक हजार, एक सौ अथवा एक ? वह्‌ 
बोली- म तो एक हजार के बरावर गुण वाला एक ही पूत्र 
मोगरती हूं । 'एवमस्तु' कह कर ऋषि ने गर्भाधान किया ओर 
फिर वन में चले गए । वह्‌ ग्भ सात वषं कं परचात्‌ उत्नन्त 
हुजा । वे अत्यन्त तेजस्वी महाकवि दृढरयु हृएु । वे मन ही मन 
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सामवेद का पाठ कर रहे थे । इस प्रकारं श्रेष्ठ संतान उत्पन्न कर 
के अगस्त्य ऋषि ने अपने नृते पुरुषो को श्रष्ठ लोक प्राप्त करा 
दिये । 

लोमद बोले-हि भरत श्रेष्ठ ! वह महर्षि भृगु का श्रेष्ठ 
आश्रम है । भगवान्‌ राम द्वारा हरण किये गये अपने तेज को 
परशुरामजी ने यहीं प्रप्त किया था । एक बार उन्होने राम से 
कहा था कि मेरे इस धनुष ने सम्पूणं क्षत्रिय वंशको नष्ट कर 
डाला था, यदि तममे शक्ति है तो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़कर 
दिखाओ । तब उरहने धनुष लेकर तुरन्त प्रत्यंचा चढ़ा दी । वस 
तभी परशुरामजी का तेज नष्ट हो गया था। बेचारे लज्जित 
परशुराम तभी से मटेन्द्राचल पर रहने लगे । 


अगस्त्य का समुद्र को पी जाना 


युधिष्ठिर ने कहा- ब्रह्मन्‌ । अगस्त्यजी के महान्‌ कार्यो को 
मुने विस्तार से सुनाइये । लोमश बोले--राजनर ! एकनार्‌ वृतरा- 
सुर-संहार के लिए व्यग्र इनदर से ब्रह्माजी ने कहा कि तुम राजषि 
दधीचि की अस्थियों से व्र बनाकर वृत्रासुर को मारो तो वहु 
अवश्य मर जायगा। यह्‌ सुन कर इन्द्र तपोधन दधीचि कै आश्रम 
म जाकर वर मांगने लगे । दधीचि ने कहा-अप जो मागिगे, 
बरही दुगा । इन्द्र ने उनकी अस्थियां माँगीं तो उन्होने तुरन्त 
स्वीकार कर प्राण त्याग दिये । तब विदवकर्मा ने उन अस्थियों 
से भीषण वज्र बना दिया । तदनन्तर घोर संघषं क पञ्चात्‌ वृत 
मारा गया । यह्‌ देख कर उसके साथी कालकेय अमुर धामिकों 
भौव तपस्वियो को सताने लगे । (अनेक ऋषियों ओर सज्जन 
पुरुषों का वघ कर दिया । यज्ञादि शुभ कर्मं बन्द होगए,। तब 
सब देवता भगवा दिष्णु को पुनः पूकारने लगे । 

विष्णु न प्रकट होकर कहा-डरो मत । वे दैत्य अाह सुर 
मेजा चे है, इसलिए जल का सुखाना आवस्यक्‌ है । इस काय 
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को महपि अगस्त्यजी कं पास जाकर उतकी स्तुति करने लगे. । 
हे ऋषिञर । हम सव आपकी शरणमे अये हैँ । सूर्यं की गति 
रोकने वाला विध्याचल आपकी आज्ञा से अभी तक पड़ा हा है 


इस समय हमारी गति भीओपहीदह। | 
युधिष्ठिर बोले- ब्रह्मन्‌ ! विध्याचल को आज्ञा देने वाला 


खरित्र भी कहिये।लोमज बरोले-सूये नित्य प्रति सुमेरु कीप्रदक्षिणा 
करते है । विध्याचल ने कहा- क्रि मेरी भी प्रदक्षिणा 
किया करो । तो सूर्यं बोले- मँ निरिचत माभेमेंही धुम सकता 
हूं यह सुन कर क्रोधित हए विध्याचल सहसा उपर उठने लगा, 
जिससे कि सूरय-चन्द्र की गति सुक जाय । तत्र सव देवताओं ने 
अगस्त्यसे ही उस संकट का निवारण करने की प्रार्थनाकी थी। 

अगस्त्य ने विध्याचल के पास जाकर कहा - मृन्ञे दक्षिण 
दिशा में जाने का मागं दो ओर जव लक लौट कर न आङ 
यथावत पड़ रहना । यह्‌ कहु कर अगस्त्यजी दक्षिण की ओर 
जाकर उस मागं से कभी नहीं लौटे । तवसे पर्वतभी वैसे का 
वेसाहीपड़ाहंआदहै। ` । 

अव कालक्रेय असुरो के विनाश का वृत्तान्त सुनो । देवताओं 
ने अगस्त्य मुनि से समृद्र का सम्पूणं जल पी लेने की प्रार्थनाकी, 
जिसे उन्होने मान लिया ओर उनके साथ समुद्र तट प्रर पुव | 
कर उसका सम्पूणं जल पी लिया 1 तब देवताओं के आक्रमण को | 
रोकने भे असफल कालकेय संज्ञक दत्य बुरी तरह हारे गौर जो 
मरने से बचे, वे इधर-उधर भाग गये । अव देवताओं ने अगस्त्य 
जी से पुनः प्राथना कौ कि ब्रह्मन्‌ ! भ्रापने जिस जल को षी 
लिया था, उसे छोड़ कर समुद्र को पुनः भर दीजिए । अगस्त्य 
जी बोले- समुद्र का वह जल तो सम्पूणं पच गया । अव इसे 
भरने.का कोई अन्य उपाय करो । यह्‌ सुन कर देवता अत्यंत 
` विस्मित होकर ब्रह्माजी क पास गये तध ब्रह्माजी ने कटा--देव- 
गेण । चिन्ता न करो । जब राजा भगीरथ गंगाजी को पृथिवी 
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पर लायेगे तत्र समूद्र भर जायगः । यह सुन कर सब देवता 
अपने-अपने स्थान को गये । ज 


युधिष्ठिर बोले- ब्रह्मन्‌ ! भगीरथ ने किप प्रकार गंगाजी , 
को लाकर समुद्र को भरा, सो कहने की कृषा करं । लोमशजी 
ने कहा--दक्ष्वाकु वंश में राजा सगर हए ह । उन्होने अपनी 
वैदर्भी ओर शैव्या नाम की दोनों राभियों के सहित तप करके 
एक रानी से साठ हजार ओर दूसरी से एक पुत्र उत्पन्न होने 
का वर प्राप्त किया। वैदर्भी के एक तुम्बी से साठ हजार पूत्र 
हए ओर दौव्या के एक सुन्दर पुत्र हुआ । जब वे सव योग्य हौ 
गए तव राजा सगर ने अस्वमेष यज्ञ को दीक्षा ली । उनके अश्व 
दी रक्षा में नियुक्त राजकुमार पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे, 
तभी एक अश्व शुष्क समुद्र मे अहस्य हो गया । तब वे उस 
समृद्र को खोदने लगे । वहत देर वाद वहं घोड़ा महषि कपिल 
के पास खड़ा हुभा भिलां । उन्होने कपिल. को चोर जान कर 
उनसे बहुत अपशब्द कटै, तव कपिलजी ने क्रोध पूवक उनको 
ओर देखा, जिससे वे सव तुरन्त भस्म हो गए । 


नारदजी ने यह्‌ समाचार राजा सगर को सुनाया । उनके 
साठ हजार पूत्र न्ट होगए ओर असमंजस नामक एक पुत्र उन्होने 
प्रजा को पीडित करने के कारण राज्य से निकाल दिया । अब 
बया करे ? यह सोचते हुए राजा ने असमंजस के पुत्र अ गुमान 
को अव लेते के लिए भेजा । उसने वहाँ जाकर महषि कपिल 
के चरणों मे प्रणाम कर सव वृत्तान्त कही । कपिलजी ने प्रसन्न 
होकर कहा--वत्स । तुम घोडेकोले जाओ। ५१ तुम्हारे पौत्र 
भगीरथ के प्रयत्न से तुम्हारे यहं चाचा भी तर जाये । यह सुन 
कर अ शुमानः घोड़ा सहित ` महाराज के समक्ष पहुंच गये । तब 
उन्होने अपनेःथज्ञ को पूणं किया । 
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' “ सगर के पचातु अ शुमान ओर उनके परत्रातु दिलीप राजा 
हए । गंगा को लाने क लिए उन्होने भी बहुत प्रयत्न किये, परं 
सफलता नहीं मिली । अन्त में वे भी अपने पत्र भगीरथ को 
राज्य देकर वन में चले गए । तदनन्तर भगीरथ ने गंगाजी को 
लाने के लिएुघोर तक क्रिया । अन्त मे गंणाजी ने प्रसन्न 
होकर वर मांगने के लिए कहा । तो भगीरथ ने अपने पूवं पुरुषों 
को तारने का उनसे निवेदन किया । 

गंगाजी बोलीं- महावाहो ! शंकर को प्रसन्न करो क्योकि 
वेहीभेरे वेगं को रोकने में समर्थं ह, अन्यथा मेँ पाताल मँ चली 
जाऊंगी । यह सुनकर भगीरथ ने शिवजी की उपासना करं 
गंगाजी के वेग को रोकने का वर प्राप्त कर लिया । 

तब गंगाजी से पृथिवी पर उतरनेकीप्रार्थनाकी। वेव 
, वेग से आकाश से उतरीं । शिवजी ने उन्हं मृक्तामाल के समान 
मस्तक पर धारण कर लिया । अव वे गिर कर तीन धाराओं में 
प्रवाहित होने लगीं{। तभी उन्होने भगी रथं से कहा--राजन्‌ । 
म किस मागे मे कहां चलू, इस विषय में मारग-ददन करो । तव 
महाराज भगीरथ आगे-अगे चले । पीले-पीदे गंगाजी थीं। 
गन्तन्य स्थान पर पुन कर गंगाजी ने भागीरथ के पूतं पुरूषो 
को तार दिया । इस प्रकार सूखा हुआ समुद्र भी पूर्ववत्‌ जल से 
परिपणे हो गया । 

परशुराम-चरित्र वणेन 


वेशम्पायनजी बोनले- हे जनमेजय । वहां से चल कर 
युधिष्ठिर नन्दा-अपरनन्दा नाम की नदियों से होति हए हैमङ्कुट 
पवेत पर गये । सं पवत पर हर कोई नहीं चढ़ सकता, सदा 
वर्षा होती रहती ओर वेदपाठ की ध्वनि गंजती रहती है । उसके 
पास क्रौशिकौ नदी है उससे थोड़ी दूर पर हो विद्वामित्र जी 


| 
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काआन्नमहै। वहीं कश्यप का निवास है । इनके पूत्र ऋष्य 


' पुग के प्रमाववश इन्द्र ने अनाषृष्टि के समय वर्षा कीथी। 


युधिष्ठिर ने पूछा -ऋष्यण्यगतो मृगीके गर्सेषैदाहुएषे, 
फिरवे र कं अधिकारी कंसे हूए ? लोमपाद के राज्य में इन्द्र 
ने वृष्टि क्यों नहीं की. इत्यादि बातें कह्ने का कष्ट करें । 


लोमशजी वोले- हे युधिष्ठिर । कश्यप-पुत्र व्रिभाण्डक कठोर 
तवर करते थे तव उन्हं उवेशी दिखाई दी, जिससे कामवश उनका 
वीयंपात हौगया । उस वीयं को मृगी पी गई, जिससे उसे गर्भ 
रह गया । वहं मृगी देवकन्या थी, जो उस योनिसे ष्ट कर 
अपने स्वरूप को प्राप्त हृरद । वही गभं ऋष्यण्णृग ऋषि हुए, 
उनके शिर पर एक पींगथा। उसी काल में अंगदेश के राजा 
लोमपाद ने पुरोहित पर अत्याचार. किया, इसरे ब्राह्मणों हारा 
राजाकात्याग होने के कारण इन्द्रने भी वर्षा बन्द कर दी। 
तब राजा लोमपाद ने ब्राह्मणों को प्रसन्न कर ऋष्यश्य ग ऋषि 
कोलाने का निडचय किया । ऋषि को लाने के लिए चालाक 
वेर्याएं नियुक्त की गई तव प्रमुख वेश्या की लडकी उनके पास 
ऋषिकुमार के रूप मे गई, जिसने उन्हे विभिन्न स्वादिष्ट वस्तुए 
खिलाई ओर फिर विविध हाव-भाव दिखाकर ऋष्य ग के मन 
मे वासना जगा दी । इसी समय विभाण्डक ऋषि ने आकर कहा 
तर ! तुम आज अभी तक समिधा आदि क्यों नही लाय ॥ 
अग्निहोत्र अभी तक क्यो नहीं हृ ? तुम तो किसी चिन्ता में 
मग्न प्रतीत होते हो । ऋष्य-ष्ृग बोले-यहा एक देवकुमार के 
समान तेजस्वी ब्रह्मचारी आये ये, उन्होने मु उत्तम स्वादि 
वस्तु खाने को ओर मधुर सुगन्धित रस पीने को दिया था। ध 
उनके पासं जाना चाहता हू, अथवा वे ही यहां आकर र्टः 
लगे । विभाण्डक ने कहा पुत्र । तपस्या मे विघ्न के 
लिए बडे-बड़ मायावी अपुर घूमा करते है । वे सुन्दर सूप जा 
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कर मुनियों के पूण्य लोकों को नष्ट कर डालते ह । इसलिए उसके 
चक्कर मे नहीं पडना चाहिए । 

तदनन्तर ऋषि की अनुपस्थिति में वह्‌ वेश्यापृत्री पुनः ऋष्य- 
श्यृगके पास आई ओर मोहित हृए ऋषि कुमार उसके साथ 
चल दिये । तब वे सव वेश्याएं बहाना बना कर उन्ह महाराज 
लोमपाद के पास लेगरई्‌ । उनके राजभवन मे प्रवेशाकरते ही इन्द्र 
ने सूब जल वर्षा की । तब राजा ने अपनी शान्ता नामक पत्री 
का विवाह ऋष्यश्युग के साथ कर दिया । 


हे जनमेजय | राजा युधिष्ठिर ने उस तपोवन के सभी तीथौँ 
में भ्रमण किया । फिर गंगासागर शादिमेंहोते हुए केलिग देश 
मजा पर्हैचे। फिर उन्होने वेतरणी नदी में स्नान ओौर महेन्द्र 
पवत पर जाकर रात्रि विश्राम किया । वहाँ के निवासी ऋषियों 
का सत्कार कर युधिष्ठिर ने परशुराम के अनुचर मट्‌षि अकृतव्रण 
से पूद्धा-भगवनर्‌ ! परशुरामजी के दशंन किस समय हो सकते 
है । अङ्ृतव्रण ने कहा- वे अष्टमी ओौर चतुदेशी को दशन देते 
है । कल ही चतुदंशी है ।. 

युधिष्ठिर बोले-भगवन्‌ ! आप मृजे परद्युरामजी के चरित्र 
सुनाने की कृपा कीजिए । अकृतव्रण ने कहा--धममराज ! कान्य- 
कुब्ज देश के राजा की सुन्दरी कन्या सत्यवती को भूृगुपुत्र 
ऋचीक ने मागा । राजा बोले कि हमारे कुल में एक सहसरश्वेत 
अश्व पण के रूप मे लिये जाते हैँ । यह्‌ सुन कर ऋचीक ते वरुण 
से घोडे लाकर राजा कोदे दिये । तव राजाने सत्यवती का 
विवाह उनके साथ कर दिया । 


एक दिन महिषि भृगु अपने पुत्र-पृत्रवधरू को देखने के लिए 
आये, तब ऋचीक दम्पति ने उन्हँं पुजन कर सन्तुष्ट किया । 
महषि भगु ने पूत्रवश्रु से कहा- पुत्री मँ तुमसे बहुत प्रसन्न ह, 
मुञ्चसे जो चाहो वर मांग लो । सत्यवती बोली- प्रभो ! मुक्षे 


न रो 
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ओौरमेरी माताको भी पुत्र की प्राप्ति हो। भृगु ने का-पुस- 
वन के लिए ऋतुस्नान करो तव तुम गूलरके वृक्ष से लिपट 
जाना ओर तुम्हारी माता पीपल के वृज्ञ से लिपटे । मने पृथक्‌- 
पृथक्‌ दो चरु बनाये है, उनमें से अपना-अपना चर खालेना । ¦ 
यह्‌ कह कर ऋषि चले गए ओौर सत्यवती तथा उसकी माता ने 
ऋषि के बताये हुए विधान के बिल्कुल विपरीत क्रिया । 


वन पव । 


कु काल वाद महषि भृगु पुनः आये । उन्होने कहा - 
भद्रो ! तुमने माताकाओौर माताने तुम्हारा चरु खा लिया। 
गूलर-पीपन से लिपटने के कायं मे विपरीतता हुई दै । इसलिए 
तुम्हारा पूत्र क्षत्रिय वृत्ति वाला ओर तुम्हारी माताका पुत्र 
ब्राह्मण वृत्ति वाला होगा । सत्यवती ने घबरा कर विनय की\कि 
यदिटेसाही होना दै तो क्षत्रिय वृत्ति वाला मेरा पूत्रत होकर 
पौत्र हो । "एवमस्तु" कह कर ऋषि चले गए । फिर समय प्राप्त 
कर उससे जमदाग्नि उत्पन्न हृए । 


| 
| 
जमदग्नि ने राजा प्रसेनजित्‌ की पुत्री रेणुका से विवाह | 
किया । उसने पाँच पुत्र प्रसव किये, उनमें परशुरामजी सव से | 
छोटे थे । एक दिन रेणुका नदी मे स्नान करते गई, वहां राजा 
चित्ररथ जल-विहार कर रहा था । रेणुका का चित्त उसे देखकर 
चंचल होगया, किन्तु तुरन्त संभल कर वह भयभीत सी आभिम 
मे लौटी । उसके मानसिक व्यभिचार की बात जान्‌ कर्‌ क्रोधित | 
हुए जमदग्नि ने अपने पूत्रो को उसका वघ करते की आज्ञा.दी। | 
अन्य पुत्र तो चुप होगए, किन्तु परशुरामजी ने माता का सिर 
काट डाला । जमदग्नि न प्रसन्न होकर उनसे कहा न 
माँग लो । परशुराम ने कहा- मेरी माता जीवित होय, उन्हे 
इस घटना का स्मरण न रहे ओर मज्ञे मातृहत्या का दोषन | 
लगे । जमदग्नि ने वर दे दिया ओर रेणका जीवित होगई । 
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एक दिन राजा कात्तवीयं वहाँ आये 1 उन्होने आश्रम की 
गाय का बद खोल लिया ओौर क्रोध दिखाते हुए चले गये । 
परशुरामजी ने आकर गाय को रोते देखा तौ सव हाल जान कर 
कार्तवीयं को जाकर ललकारने लगे । उन्होने उसके हजार हाथ 
काट कर मार डाला । तदनन्तर एकर दिन उसके पूत्रो ने आश्रम पर 
हमला बोला ओर जमदग्नि का सिर काट कर चले गये। जव 
परशुरामजी ने आश्रम मे आकर यह्‌ घटना हुई देखी तो 
तुरन्त हो कार््तवीये करी राजधानी मे गथे ओर वहाँ जो 
भी क्षत्रिय मिला, उसे मार डाला । अव वे क्षत्रियो कं ना पर 
उतार होगए, किन्तु ऋचीक ऋषि ने दशेन देकर क्षत्रियो की 
हत्या करने से उन्हं निवारण किया । फिर परल्ुरामजी ने यज्ञ द्वारा 
इन्द्र को सन्तुष्ट करिया । कश्यपजी को चालीस हाथ चौड़ी ओर 
छत्तीस हाथ लम्बी स्वणे-वेदी बनाकर दी । है राजन्रं | 
परशुरामजी का टसा पराक्रम है। यह्‌ सुन कर युधिष्ठिरने 
परश्ुरामजी के दशेन किये ओर दक्षिण दिशाको चल दिये। 
च्यवन-सुकन्या-विवाह वणन 
वेशम्पायनजी बोले-हे जनमेजय ! भनेक तीर्थो मेँ भ्रमण 
करते हए पाण्डवगण प्रभासशेत्र में गये । बलराम कृष्ण ने सूना 
तो वे उनसे भेट करने आये । उस समय मिल भेट कर सव एक 
स्थान पर बैठे ओर दुर्योधनादि कृत अत्याचारं की चर्चा करने 
लगे । तत्पश्चात यादवगण द्वारकापुरी को गये ओर पाण्डवण 
विदभं देश होते हुए पयोष्णी नदी पर पचे । सोमशजी ने कटहा- 
राजन्‌ ! यहां राजा नृग ने यज्ञ द्वारा इन्द्र को तृप्त किया था) 
राजा गय ने भी यहीं सात अश्वमेध यज्ञ किये थे । इसलिए यहाँ 
स्नान कीजिये । 
सब ने पयोष्णी में स्नान किया ओर वेद्यं गिरि एवं नम॑दा 
कै लिये चल पड़ । वहाँ पर्हूच कर लोमशाजी बोले--इस पव॑त 
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के ददन ओौर नमेदा मे स्नान करने वालों को राजपियों की 
गति मिलती है । यहीं च्यवन ऋषि ने सुकन्या को प्राप्तं किया 
था । युधिष्ठिर बोले- ब्रह्न | च्यवन ऋषि का पूरा वृत्तान्त 
सुनाइये । 

लोमशजी ने कहा-- मगर के पुत्र च्यवन वीर आसन से मिदर 
केदढेरके समान एकही स्थान पर बहुत काल तक वेढे रहे। 
एक जार राजा शर्याति अपनी पत्नी, पुत्री ओर सेना आदि के 
साथ उसी स्थान पर आये 1 उस समय राजपुत्री सुकन्या रमणीक 
पष्णों से सुशोभित डालियों को तोडने लगी । उसे भिद्री के ढेर 
मेदो चमक्रती हुई वस्तु दिखाई दीं तो उसने उसमे कांटा घुसा 
दिया । जिससे उनकी आंखों से रक्त बहुने लगा ओर उन्न 
क्रोधित होकर राजाकी सेना का मलमूत्र बन्द कर दिया इससे 
सव लोग बडे पीडित ओर चिन्तित हुए । राजा न कहा कि किसी 
ने अवद्य ही महषि च्यवन का कु अपराध किया होगा । जिससे 
एेसा कुछ हा हो वह मुभे स्प वता दे 1 तव सुकन्या ने आंखो 
मे कांटा धुसाने की वात कह दी 


राजा तुरन्त महि के पास जाकर प्राथना करने ओर कन्या 
के अपराध की क्षमा मांगने लगे । तब च्यवन ने उनसे सुकन्या 
को माँगा । राजा ने वहत सोच-बिचार क बाद्‌ अपनी पत्रीका 
विवाह उनके साथ किया ओौर सन्य सहित अपने नगर को चले 
गए । सुकन्या भी महि की सेवा तन-मन सेकरने लगी। 

एक दिन स्नान करके निकलती हुई सुका को अङिविनी- 
कूमारों ने देख लिया । तब तो वे उवे प्रलोभन देने लगे कि इस 
कुरूप वृद्ध च्यवन को छौड़ कर हममे से किसी को स्वीकार कर 
लो । सकल्या ने कहा-- मँ पतित्रता ह, फिर एश बात यच 
पर भीन लाना। तब अद्विनीकुमार वोन अच्व्य्‌ हैः 
अपने प्रभाव से तुम्हारे पति को रूपवान पवक शी देगे । फिर 
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तुम यह निणेय करना क्रि हम तीनो मे से क्रिसे पति वनाना है? 
तुम अपने पति से परामश्ञं करके उन्ँं यहीं बुला लाओ । 


सकन्या ने च्यवन ऋषि से अरिवद्य की वात कही । च्यवन । 
ने कहा कि उनसे हां! कह दो । तव अश्विय के माथ च्यवन 
ऋषि उस सरोवर मेँ स्नानां घुमे जओौर जव स्नान करके वाहूर 
आगे तव वे तीनों समान रूप, वय वालेथे। उनतीनोंने ही 
कहा कि तुम जिसे चाहो उसे पतिवनालो। यह सुनकर 
सुकन्या ने सूक्ष्म अन्वेक्षण करके अपने पति को पहिवान कर पतति 
मानना स्वीकार किया । इससे अचवद्रय भी प्रसन्न हुए ओर 
च्यवन ने भी उनसे कठा कि पत्नी की प्राप्ति के उपलक्ष्य मे तुम्रं 
यज्ञ मे सोमपान कराङगा। 


राजा मान्धाता का वृत्तान्त 


लोमशजी वोले- राजन्‌ ! च्यवन ऋषि को युत्रावस्था प्राप्त 
हई मुन कर प्रसन्न हए राजा-रानी उनसे मिलने के लिए अये । 
तव च्यवन ने कहा- मै आपके द्वारा एक यज्ञ करना चाहता ६॥ 
राजा ने प्रसन्न होकर यज्ञ की दीक्षाली ओर च्यदप ऋषिने 
आञिवद्य को देने के निमित्त जसे ही सोम-पान उठाया वैसे ही 
इन्द्रने उन्द रोकते हुए कहा--अस्विद्रय हमारे वैद्य है, उन्हे 
सोम-भाग पाने का अधिकार नहीं है । यह्‌ सुन कर भी च्यवन 
उन्हे सोम-भाग देने लगे तो इन्द्र ने क्रोध पूवक कहा--यदि एसा 
करोगे तौ तुम्हं नेढकरदूगा। फिर भी च्यवननेडइन्द्रकी 
उपेक्षा की तो इन्द्र ने उन्हें मारने को जैसे ही हाथ उठाया, वैसे 
ही उन्होने इनदर के दोनों हाथ स्तंभित कर दिये । इसके वाद 
मन्त्र पढ़ कर आहुतिरयां देने । तभी ऋषि के तपोबल से मद ` 
न।मक असुर उत्पन्न होकर इन्दर को भक्षण करने # लिए दौड़ा । 
तव इन्द्र ने भयाकुल होकर ऋषि से प्रार्थना की- क्षमा कीजिए । 


| ~ 
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आज मे अखिव्रद्य को सोम-पान का अधिकारी मानता ड। अव 
आप प्रसन्न हों । यह सुन कर च्यवन ऋषि शान्ते हो गए 


यह्‌ कथा कह कर लोमशाजी अन्यान्य स्थानों को दिखाते 
हुए यमुना नदी पर परईुच कर पाण्डवो से बोले- यह्‌ पापनाशिनी 
यमुना है । यहाँ राजा मान्धाता, सृ जय के पौत्र ओर सोमक ने 
यज्ञ करिया था। युधिष्ठिर बोले- भगवन्‌ | अमित पराक्रमी 
राजा मान्धाता का चरित्र सुनाने की कृपा कीजिये । लोमशजी 
वोले--इक्ष्वावुः वंश में राजा युवनाङव हए, उन्होने एक सहस 
अश्वमेध किये थे । उनके कोई सन्तान नहीं थी, इसलिए वन में 
जाकर तपस्या करने लगे। महष मृणुके पुत्र ने उनको पुत्र 
पराप्त होने के लिए एक अनुष्ठान किया ओर यज्ञ से पूवे सन्तर 
पूरित जल से युक्त कलश वेदी पर स्थापित किया । उसे पीकर 
रानी इन्द्र के समान पुत्र उत्पन्न करती । किन्तु रात्रि के समय 
राजाको जोर की प्यास लगी तथा अन्य कोई उपायन देख, 
उस कलश का जल पीकर शेष जल फक दिया । प्रातःकाल उठ 
कर मूनियों ने कलश मे जल नहीं देख। तो पृच्छा क्र जल किसने 
पी लिया । राजा ने वता दिया किमे पी लिया था। तव मनि 
ने कहा--आपके एक महा पराक्रमी पुत्र उन्न होने क लिए 
यह अभिमंत्रित जल रखा थो, जिसे आपने पी लिया । अब 
आप स्वयं ही पुत्र उत्पन्न करेगे । हम एसी दृष्टि कथि देते है 
जिससे कि आपको गर्भघारण का कष्ट न उठाना पडे । 


लोमशजी बोले- है राजम्‌ ! सौ वषं व्यतीत होने पर राजा 
युवनारव की बाई कोख फाड़कर जो पुवर उत्पन्न हआ, वही राजा 
मान्धाता हुए । उन्होने ब्राह्मणों को दस हजार 4 कि 
ओर बारह वषं तक इन्द्र ते वृष्टं नहीं की तो उन्होने स्व वर्षा 
कोथी। 
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यह्‌ कह कर चपर होने पर लोमशजो से युधिष्ठिर ने सोम 
राजा का चरित्र पृष्ठा तो उन्होने बताया--राजा सोमक की 
सौ रानियां थी, उनके सन्तान नहीं हई । अन्त मे एक रानी क 
जन्तु नामक पुत्र हृआ। जिसे चींटी ने काट खाया तो उसका इप्‌. । 
चार करिया गया । फिर राजा बोले-एक पत्र वाले काभी जीवन 
धिक्कार है, उसे बड़ा लाड चाव करन। पड़ता है, फिर भी उर 
रहता है किकुछ हो न जाय । वया कोई एेसा अनुष्ठान है, जिस 
सौ पूत्र उत्पन्न हो सके । 

पुरोहित वोले- अनुष्ठान तो है, पर बहुत ह! दुप्कर । य॒दि 
अपने पुत्र का मेदा हवन कर सके तो सौ पत्र हो सकते है, ओर 
यह पुत्र भी पूनः अपनी ही माता के गर्भं से उत्पन्न होगा, तथा 
उसके वाँई ओर स्वणिम चिन्ह रहैगा । यह्‌ सुन कर राजाने 
स्वीकार कर लिया । अनुष्ठान प्रारम्भ हआ जव पत्र के बलिदान 
की तयारी होने लगी, तव शनियोंने स्तेह्‌-वश उसे पकड 
लिया । अन्त में पुरोहित ने उसे अपनी ओर वलपूवेक खीचा 
ओर उसके मेदा से हवन करने लगे । तत्र पुत्र को मेदा की गन्ध 
सूंधने से उन सव ॒रानियों को एक-एक पत्र की रत्पत्ति हूर, 
किन्तु जन्तु नामक वह्‌ बलिदानी;.पृ् जुस माता के गर्भ से सव 
से पहिने उत्पन्न हुआ, उसके वांई ओर स्वाणिम चिन्ह भीथा। 


किर कुछ कालोपरान्त पुरोहित ओर राजा दोनों कीही 
मृत्यु हो गई । अपने पुरोहित को नरकमें पड़ा देख कर राजं 
ने पृछा-- आपने एेसा कौन पाप किया है जिससे नरक मिला ? 
पुरोहित ने कहा--आपका घोर यज्ञ कराने का ही यह फल भोग 
रहा ह । यह सून कर राजाने धर्मराजे कहा-- भगवन्‌ £ 
मेरे पुरोहित को नर से निकाल कर मक्षे डान दीजिए। 
भ्राज वोले-एक् के कर्म॑का फ़ल दूसरा नहीं भोगा करता । 


१ (क 
आपकं लिएतोवे शुभ लोकरहै। राजाने कहा-इनकं विना 
मै क्रिसी शुभ लोक की कामना नहीं करता । मेरा-इनक्षा कर्म 
यहफल समान हेतो साथ ही रहैगे । धर्मगाज वोले-एेसा है तो 
दोनों मिलकर नरकमभोग लो, फिर सद्गति प्राप्त कर लेना । 
सुन कर राजा सोमक अपने पुरोहित के साधु तुर्क मे रह कर 
अन्त मे उन्हीं क साथ शुभ लोकौ मे चले गए । 
_;, अष्टावक्र का वृत्तान्त वर्णन 
` लोमंशजी वोले-हे राजन्‌ । इसी स्थान पर प्रजापति ने 
सहस वर्षो मे पूणं होने वाला यज्ञ क्रिया था । अम्बरीषने भी 
यहीं यज्ञ करके दस पद्म गौओं के दान किये थे । राजेन्द्र ! आप 
इस तीथं में स्नान करं । तव युधिष्ठिर ने द्रोपदी ओौर भाद्यों 
कं साथ स्तान क्रिया । फिर कुरुपेत्र पचे ओर व्रिभिन्न पुण्य 
नदियों में स्नान ओर तीर्थो में भ्रमण करते हुए, कड्मीर पहुचे । 
लोमशजीने आगे वदृकर वताया-सामने कुशवान नामक 
सरोवर है, इधर रुकिमिणी आश्वम ओौर वहे भरृगरूतु ग पर्वत है । 
यह्‌ सव पापों को दुर करने वाली वितस्ता नदी बहु रही है। 
यह्‌ जल1 ओौर उपजला नामकी नदियां हैँ । यहीं राजा उशीनर 
ने यज्ञ द्वारा इन्द्रसे भी अधिक यज प्राप्त क्रियाथा। वाज कं 
भयसे कपोत का रूप रख कर व्याकुलता दिखाते हुए अग्नि 
राजा की शरण में आये थे। तभी इन्द्र नेनाज करूप में आकर 
कटा था-- राजन्‌ ! यह्‌ मेरा आहार है, इसे मूचे न लेने देगे तो 
अधमे होगा । राजा ने कहा- जब यह्‌ मेरी शरण मे आ गया 
है, तब इसे छोड देना भी अधमं होगा । 
बाज रूप इन्द्रने कहा- राजन्‌ ] सब जीवों का प्राण 
आहार ही है, यदि भोजन न मिलेगा तो नँ अपने अपत्यादि का 
ओर अपना पेट कैसे भरूगा ? परस्पर विरुद धमं कं उपस्थित 
होने पर उसके दछोटे-वबड़ होने के अनुसार निणेय करना हता 


चा 
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है । राजा बोले-इसकं बदले में जो कुछ मांगो वही दे सकता 
हँ, पर शरणागत को कदापि नहीं दछोड सकत । 

बाजने कहा--यदिएेसा है तो अपनेशरीरकामांसकाट | 
कर कबरूतर कं भारकं समान तौल करदे दीजिए । राजाने 
तुरन्त इसे स्वीकार कर लिया। उन्होने तुला मंगा करए 
पलडे पर कबरूतर रखा ओर दुसरे पर अपना मांस काट-काट 
कर रखने लगे । इस प्रकार सम्पूणं मांस काट कर चढ्ाने पर 
भी पूति नहीं हुई तो राजा स्वयं उस पलडे पर चढ गये । यह्‌ 
देख कर इन्द्र ओर अग्निने प्रकट होकर कहा राजन्‌ | हम 
तौ आपकी परीक्षाले रहैथे। धमंमेंएेसी दृढता से आपको 
अक्षय स्वगं की प्राप्तिहो चुकी टै । 

लोमशजी बोले- धमराज ! वह॒ उद्‌ लक-पुत्र उवेतकेतु 
का आश्रम हे । उद्दालक अपने रिष्य कहाड की सेवा से बहुत 
प्रसन्न हुए ओर अपनी पुत्री सुजाता का विवाह उसके साथ कर 
दिया । उसके गभं में स्थित हुए बालक ने गभं के भीतरसे ह 
कहा पिताजी ! आप रात भर वेदपाठ करते हैँ किन्तु वह्‌ शुद्ध 
नहीं होता । यह सुन कर, अपने को अपमानित स. ज्ञे हूए ऋषि 
ने क्रोधित होकर कहा- तू गभैमेसे हीटेदी बातें कर रहाहै, 
इसलिए आठ स्थान से टेढ़ा होगा । इस प्रकार उनका नाम अ्टा- 
वक्र हुआ। एक दिन कहोड मूनि राजा जनक की सभा मे पण्डित 
श्रेष्ठ वन्दी से शास्त्राथं में हार गये, तब वन्दी ने उन्हे जलमें 
डवो दिया । वर्षो बाद ष्टावक्रगी अपने मामा उ्वेतकेतु के साथ 
जनकपुर मे पुव कर यज्ञ मण्डय में घुसने लगे, तभी द्वारपाल 
ने उन्हे रोक कर कहा-बालक ! इस यज्ञ मे वृद्ध भौर चतुर 
बालक ही घुस सकते हँ । अष्टावक्र बोले--शिर के बाल श्वेत. 
होने से ही कोई वृद्ध नहीं हो जाता । ज्ञानी बाल को भी देव- 
ताओं ने वृद्ध ही मानारहै। 
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यह सुनकर द्वारपाल ने उन्हँ भीतर जाने दिया । अष्टावक्र 
ने राजा जनक्र से इच्छा प्रकटकीक्रि हुम वन्दी से शास्त्रार्थं 
करना चाहते हँ तो राजा बोले-- वालक ! वन्दी का विद्या-बल 
प्रवल है, तुम उनसे शास्तराथे नहीं कर सक्ते । अष्टावक्र ने कहा- 
उन्होने हमारे जैसे व्यक्ति से कभी शास्त्राथं न क्रिया होगा । यह्‌ 
युन करर राजा ने उनसे स्वयं अनेक प्ररन कयि ओर अन्तमं 
सन्तुष्ट होकर शास्त्रार्थं कौ आज्ञा दे दी । 

अ्टावक्रने वन्दी को शास्त्राथेमेंहरादिया ओर्मागकी 
कि यह हारे हए लोगों को जल में डवा चुका है। इसलिए इसे भी 
जलमें इवा दिया जाय । यह्‌ सुन कर वन्दी ने अष्टावक्र का 
पूजन करते हए कहा-मैँ वरुण का पृत्र हुं, वे बारह वषं मे पूणं 
होने वाला यज्ञ कर रहे है, इसीलिए ब्राह्मणों को जलमागे से 
मैने वहाँ भेजा है । वे यज्ञ पूणं होने पर लौट आवेगे । यह कह 
कर वन्दी समद्रमे घुस गया ओर पहिले हारे हए ब्राह्मणों के 
साथ कहोड मूनि ओर भी तेजस्वी होकर जल से निकल आये । 
एकर दिन उन्होने अशवक्र से इसी समंगा नदी मे स्नान करनेके 
लिए कहा, जिसमे स्नान करते ही अष्टावक्र का कबड़ापन मिट 
गया । ५ 

भीमसेन-हनु मान सम्वाद 


ल।मशनी वोने-युधिष्ठिर ! यह वही पुण्य सलिला समगा 
है, जिसमें स्नान करने से इष््र वृत्राुर की हत्या के पाप से मुक्त 
हुए थे । यह्‌ रेभ्य का आश्रम है, जहां यवक्रीत की मृत्यु हुई थी 1 
भरद्वाज ओर रेभ्य दोनों मित्र थे। रेभ्य के पृत्र अर्वावसु ओर 
परावसु ०था भरद्वाज के पुत्र यवक्रीत हृए थे । यवक्रीत ने घोर 
तप द्वारा इन्द्र को व्यग्र कर दिया, तब इन्द्र ने उन्ह वर दिया 
कर तुम ।पता पुत्र दोनों को सम्पूणं वेदविद्या सिद्ध होकर अन्य 
सव इच्छाएं भी पूं होगी । यह वर पाकर यवक्रीत ने अपने 
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पिता के पास जाकर सव वृत्तान्त सुनाया । भरद्वाज बोले- 
पुत्र ! तुम्हे वर तो अवश्य मिला दहै, किन्तु इससे जो अभिमानः 
उत्पन्न होगा, :उसके कारण तुम नष्ट हो जाओगे । देखो, रेभ्य 
ओर उनके पत्र बड़े प्रतापी है, उनके पास कभी मत जाना) 
किन्तु यवक्रीत एक दिन रेभ्य के आध्रममें जा पर्हुचे। | 
। उस सुन्दर आश्रम में म्यरं की पुत्र वधु विचरण कररही | 
थी । उसकी सुन्दरता दैख कर यवक्रीत मोहित होगए ओर, 
अवसर पाकर उन्होने उसके साथ वासना-पूति की ओौर चले 
ग्ट | तभी रस्यं ने आश्रम, मे आकर उसे रोती हुई देवा } 
कारण पृष्धने पर उसने सब बात उन्हैँ बता री । इससे क्रोधित 
हृए रेम्यने कृत्या द्वारा यवक्रीत को मार दिया। भरद्वाजने 
सुना तो पुत्रशोकं मे विलाप करते हए अपने प्राण त्याग दिये । 


क 


रेभ्य के दोनों पुत्र बृहद्‌ म्न के यज्ञ मेँ आचार्यं हुए थे । एक 
दि परावसु अपने आश्रममें रात्रि के समय आये ओौररेभ्यको 
वनमृग समञ्च कर मार दिया । जव उन्हें ज्ञात हुआ कि यह्‌ तो 
मृग नहीं, पिता थे तो उनका संस्कार कर यज्ञ भूमिमें लौट कर 
अपने भाई से बोले कि यह मक्षे मृग के धोखे में पिताकी हत्या 
हो गई है, इसलिए ब्रह्मघ्न व्रत करना आवश्यक है । आपमेरे 
बदले में त्रत करलं, मेँ यज्ञ का कायं संभाले नेताह । यह्‌ सुन 
कर अर्वावसु ब्रतं करने कं लिए गए ओर जव लोटे तो परावसु 
ने राजा से कह दिया-इन ब्रह्मघाती को आप भीतर न आने 
देता'। राजा ने अर्वावसु कोन आने दिया तो उन्होने सव बात 
सत्य-सत्य बताते हुए कहा कर ब्रह्महत्या इसी ने की, मैनेतो 
इसके एवज में व्रत किया था । सब देवताओं ने अर्वावसु की 
बात का अनुमोदन कर वर मांगने को कहा तो अर्वावसु बोले-- 
मेते पिता रभ्य, भरद्वाज ओौर यवक्रीत जीवित हो जाँय । देव 
ताओंने वसा ही किया । 
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वैशम्पायनजौ ने कहा-जनमेजय ! इस प्रकार तीर्थयात्रा मे 
उज्वल चरित्रों को सुनते हुए पाण्डवादि सव लोग हिमालयं के 
` समीप सुबाहु के राज्य में पटच । जह अपने रसोदये आदिः सव 
अनुचरो को छोड़ कर द्रौपदी के सहित पैदल ही हिमालय कौ 
ओर बडे । वहाँ दूर से केलास पर्व॑त दिखाई दिया । ` लोमदाजी 
बोने धर्मराज ! यह पवत नरकासुर की अस्थियों का ठेर है । 
उस नरकासुर के बल विक्रम से इन्द्र भयभीत हो उठे थे । भग- 
वान्‌ विष्णु ने नरकापुर को थप्पड़ोंकीचोटसे ही मार डाला। 
उन्ही विष्णु ने वराह्‌ रूप धारण कर पाताल-तल से पृथिवी को 
ऊपर उठा लिया था । 


हे युधिष्ठिर ! धीरे-धीरे बढ़ते हुए पाण्डवगण गन्धमादन 
पवंत पर पर्ुचे । वहाँ जाते ही प्रचण्ड आंधी चलने लगी । उससे 
भयभीत होकर वृक्षों, ओर ऊचे स्थानों को पकड़ कर खड़े होगए। 
द्रौपदी का शरीर कंपने लगा ओर वहु धरती पर गिर गई। 
युधिष्ठिर ने उसे संभाला । उसके दुःख से सभी दुःखकातर हो 
गए । तव भीम का पृत्र घटोत्कच याद करते ही अपने . अनुचरो 
सहित आगया । उसने आज्ञा पाकर द्रौपदी को कन्धे पर बैठाया 
तथा अन्य अनुचर राक्षसो ने पाण्डवादि को कंधों पर लाद लिया। 
वे सव नर-नारायण के स्थान पर पर्हुच कर उत्तर गये । 

वहं छः रात्रियाँ व्यतीत होने पर पूवे-उत्तर कोण से उडता 
हुमा एक दिव्य पुष्प द्रौपदी के पास गिरा वह पुष्प उसने भीम- - 
सेन ओर युधिष्ठिर को दिखाया । द्रौपदी कौ इच्छानुस।र भीम- 
सेन उसी दिशा मेँ चल दिये, जिधर से वह्‌ पष्प आया था । धीरे 
` धीरे वे सुन्दर वन में घुस गये । उन्हँ देख कर वराह, मृग, सिह 
हाथी आदि प्राणी भयंकर शब्द करने लगे । तब उन्होने क्रोध में 
भर कर किसी को थप्पंड मारे, किसी को लात लगाई । जल से . 
मीगे हुए पर वाले पक्षियों को देख कर भीमसेन समञ्च गए कि 
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निकट में ही कोई जलादाय है । तभी उन्हँ घोर गर्जन का शब्द्‌ 
सुनाई दिया । उस ओर बढने पर भीमने देखा कि कपिराजं 
हनुमानजी मगिं मे लेटे हुए हैँ । उन्होने कह्‌ा-्मै भस्वस्थ 
तुमने मृ्षे सोते से जगा दिया । यह देवलोक का मागे है, विना 
सिद्धि प्राप्त किये उस पर कोई नहीं जा सकता । मेरी रायहै 
कि तुम यहाँ से लौट जाओ ओर यदि नहीं मानते तो मूञ्ञे लष 
कर निकल जाओ । 


भीम वोले- सव शरीरो मे निशरंण ब्रहम, विद्यमान है, अन्य- 
था हनुमान दारा समुद्र लधने के समानम भी तुमह लांघ जाता। 
हनुमान जी बोले--अच्छा, एेसा हैतो तुममेरी पछ हटाकर 
निकल जाओ। यह्‌ सुन कर भीमसेन ने वड़ा प्रयत्न किया, किन्तु 
वे उनकी पृचकोजराभीन हिला सके । यह्‌ देख कर भीमसेन 
अत्यन्त लज्जित होकर वोले-वानरराज ! आप कौन हैँ ? मूले 
क्षमा करके अपना परिचय दीजिए। हनुमानजी बोले- मँ हनुमान 
हू, मेने ही समुद्र को लांघ कर लंका जलाई थी । यहु कहु कर 
हनुमानजी ने रामायण की पूरी कथा संक्षेप में सुनाई ओौर भीम- 
सेन के कह्ने पर अपना विशाल रूप दिखाया । फिर वोले- यह्‌ 
देवमागं हैहा मवृष्प का अ्रधिकरार नहीं है । कोई तुम्हें शापन. 
देदे, इस कारण मँ तुम्हारा मागं रोक कर यहाँ लेटा था । अब 
तुम अपने स्थान को लौट जाओ । यदि सरोवर पर जाना चाहते 
` होतो इस मागे से पहुंच सकते हो । 

भीम का यक्ष, राक्षसोंसे युद्ध 

वंशम्पायनजी बोले- हे जनमेजय ! हनुमानजी से विदा हो 

करः भीमसेन उनके बताये हुए मागं से कुबेर के सरोवर के निकट 


प्च ।. उसकी रक्षा मे बहुत से राक्षस तेनात थे उन्होने भीमसेन 
को आगे बढ़ने से रोका ओर जब वे न रुके तो उन्होने उन पर 
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आक्रमण कर दिया । किन्तु भीमसेन के वेग को रोकना कोई 
सरल कायं नहीं था। वे पिट कर कौलास पर्व॑त की ओर भागे। 
इधर भीमसेन ने सरोवर में जाकर कमल कं पुष्प तोड़ ओर जल 
पीकर स्वस्थ होगये । उधर राक्षसो से भीमके अनेकी बात 
सुनकर कुवेर ते आज्ञादी कि उन्हें इच्छित पुष्प तोड लेने दो 1 

इधर भीमसेन कोन लौटता देख कर युधिष्ठिर को बडी 
चिन्ता हुई । उन्होने घटोत्कच प्रादि को आज्ञा दी कि हमं सव 
कोभीमसेनके प्रासले चलो। तब राक्षो के साथ घटोत्कच 
सव को लाद कर सरोवर पर लेगया । वहाँ वे अजुन के लौटने 
की प्रतीक्षा करते हुए कुल दिन बहुरे रर । फिर उन्होने कुवेर के 
भवन मे जाने का विचार क्रियातो आकारवाणी ने कहा-- 
राजन्‌ ! आप लोण वहां नहीं पहुंच सक्ते । जिस मागे से आये 
हो उसी से बदरिकाश्रम को लौटो । वहाँ पे वृषपर्वा कं आश्रम 
से होति हुए आश्षिण के आश्चम मे जाकर टिक जाना । 

यह्‌ सुन कर सव बदरिकाश्रम के निकट आकर रहने लगे । 
घटोत्कच आदि राक्षस उनसे विदा होकर चले गये तव एक 
दिन, एक भयंकर राक्षस भीमसेन की अनुपस्थिति मे सव शस्व 
तीनों पाण्डवो ओर द्रौपदी को उठा कर चल दिया । तब सहदेव 
भीमसेन को पुक्रारने लगे ओर युधिष्ठिर ने अपने शरीर को बहुत 
भरी कर लिया जिससे वह उन्है उठा कर चलने मे अशक्त हो 
गया । तभी भीमसेन गदा लिये हुए वहाँ आगये । भीमसेन के 
ललकारने पर जटासुर भी लड़ने को तेयार हृ घनघोर युद्ध के 
वाद वह्‌ राक्षस भीमसेन क हाथ से मारा गया । | 

तत्पश्चात्‌ वे सव वृषपर्वा के अश्रम पर गये ओर महषि से 
अनुमति लेकर उत्तर दिला मे गये । फिर अनेक परवेतादि को 
पार करते हृए गन्धमादनं पवेत पर जा पचे । इसके बाद महि 
आष्टिषेण के आश्रम में जक्रर उन्होने अपना नाम कह कर ऋषि 
को प्रणाम किया । ऋषिं ने उनका सत्कार कर सब को बैठने 
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कौ आज्ञादी ओर व्रोले- धर्मराज ! जव तक अजुनन लौटे 
तव तक तुम फलःमूल आदि खति हुए यहीं निवास करो । अन्त 
मे तुम्हारी विजय निश्चत है । 

वहाँ रहते हए उन्हें कुठ दिन ही वीते थे कि एक दिन गरुड 
ने आकर एक कुण्ड मेँ रहते हए विज्ञाल नाम को पकड़ 
लिया )। गण्ड के वेण से; पर्व॑त कधि उठा ओर विशाल 
वृक्ष भौ टूट कर गिरने लगे । वह्‌ दृश्य द्रौपदी सहित पाण्डवो ने 
भी देखा । उस समय उन वृक्षो से पंचरंगे पुष्प ्ञडने लगे, जिन 
देख कर द्रौपदी ने भीमसेन से कहा कि आपके भाई अजुन ने 
वड-बड मायावियों का संहार किया था । आपभी ेसा कीजिए 
करि यह पवत भी यक्ष, राक्षसौ के भय से मुक्त होजाय । 

यह॒ न कर भीमसेन धनुष, तलवार, गदा आदि शस्त्र लेकर 
चल दि । धीरे-षीरेतंग घाटी आदि कोपार करते हुएु कुवेर 
की अलकापुरी मे जा पचे । वहाँ एक बहुत भव्य ओौर वेमवपुणं 
भवन था, जिसकी रक्षा भैं यक्ष, राक्षस, गन्धवं अदि ङ ड हए 
थे । उन्होने भीमसेन को देखते ही आक्रमण कर दिया , तत्र 
भीमसेन ने भी मार-काट कर उन्हं भगणा दिया । 

इधर भीमसेन को न लौटा देख कर पाण्डवो को बडी.चिन्ता 
हई ओर वे द्रौपदी को आश्रम मेही छोड कर पर्वत-ङिलर पर 
चढ़े ओर भीमसेन के पास जा परटचे। वरहा यक्षो को मरे हुए 
देल कर युधिष्ठिर बोले-भीमसेन ! यह्‌ कार्यं अच्छा नहीं हआ । 
राजा से वेर करना अनुचित है । उधर यक्ष, राक्षसो ने कुबेर के 
पास जाकर पुकार मचाई । अपने बहुत से वीरो के मरने के 
समाचारसे वे बहत क्रढहृए। वे रथ पर चट्‌ करजेसे ही 
पाण्डवो क पास पहुचे, वैसे ही पाण्डवो ने उन्हं प्रणाम किया । 
किन्तु भीमसेन उस समय भी वैसे ही खड़े रहै । तब कुबेर वोले- 
भीमसेन ! यह्‌ यक्ष, याक्षपत काल के द्वारा पदिलेसे हो मारे हृए 


3. व 
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है, इसलिए इनके मरनं का मजञे वेद नहीं है । अगस्त्यजी ने मुञ्ञ 
जो शाप दिया था, उसी के फल स्वरूप यह्‌ कष्ट भोगने पड हं । 

तत्पश्चात्‌ कुबेर को कृपा प्राप्त कर पाण्डव कु दिन वहीं 
रदे, फिर लौट कर आ्िषेण के आश्रम भँ अजुन की प्रतीक्षा 
करने लगे । तभी सहसा उन्होने आकाङ-मागं से उतरते हए 
एक रथ को देखा । उससे उतर कर अजुन ने सव पुजनीयों को 


प्रणाम किया ओौर नकुल, सहदेव भादि से भट की तथा द्रौपदी 
को दिश्य आभूषण प्रदान किये । 


अजगर द्वारा भीमसेन का जकड़ा जाना 


दुसरे दिन पाण्डवो के पास देवराज इन्द्र स्वयं पधारे ओर 
युधिष्ठिर के पूजन को स्वीकार कर बोले .कि- अव तुम काम्यक 
वन मे जाओ । अजुन ने सव शस्त्रास्त्र सीख लिये हैँ । अव 
इन्दं कोई भी न जीत सकेगा । यह्‌ कहू कर इन्द्र चले गए । 
तत्पश्चात्‌ अजु न ने अपने प्रवास के सब वृत्तान्त सुनाये । 
किस प्रकार पाशुपतास्त्र प्राप्न हुआ, किस प्रकार स्वगं जाना 
हआ, किस प्रकार निवातकवच दानवो से टक्षर हुई, किस प्रकार 
वे निवातकवच देत्य मारे गए, किस प्रकार पौलोम ओर काल- 
केय दैत्यों का वध किया गया, इस सव का विवरण आ्योपान्त 
सुना कर बोले कि जिन शस्त्रास्तरों की सहायता से वे दानव मारे 
गए है, उन्हँ आपक्रो कल दिखाञगा । 
है राजन्‌ । दूसरे दिन प्र।तःकाल शुद्ध होकर अजु न ने कवच 
धारण किया ओर दिव्यास्त्रं का प्रयोग दिखाने को तत्पर हुए 
तभी भूमण्डल काप उठा । देवषि, महष, ब्रहमपि, सिद्ध, सुर, 
. गन्धव, यक्ष, राक्षस, ब्रह्मा, यहां तक कि भगवानशंकर भी 
आगणए तभी नारदजी ने आकर कहा--दिष्यास्त्रों का अकारण 
प्रयोग अनुचित है । इनका चमत्कार तो समय पर ही देलनां 
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नाहिए । यह सुन कर अजुन ने दिव्यास्त्रौ का दिखाना रोकं 
9 पञ्चात्‌ गन्धमादन पवेत को छोडने के विचार से 
सवने कूबेर को नमस्कार किया ओौर वहां से चल पडे। तथां 
विशाखयूप नामक स्थान पर कुछ दिनो कै लिए ठटेर गए । उस 
वन में एक दिन एक अजगरने भीमसेनके ररीर को जक्रड 
लिथा । बहुत चेरा करने परमभीवे कुछ करर न सके । भीमसेन 
ने उसपेपूह्ठा-है अजगर । आपने मृन्षे क्यो पकड़ लियाहै। 
वह्‌ बोला- पूवं जन्म मे, मै राजा नहुष था, अगस्त्यके शापसे 
मुने यह योनि मिली है । यद्यपि तुम मेरेहीवंशके बालक हो, 
फिर भी शापवश्च मृन्ञे तुम्हारा भक्षण करना पड़गा। यह्‌ कहू कर 
सपं ने उन्हें इतना कस लिया कि अव्र उनका हिलना-इलना भी 
संभव नहीं था । 

इधर धर्मराज ने अपशकुन होते देखे तो पुरोहित धौम्य के 
साथ भीमसेन को खोजने चले । तभी उनकी हटि अजगर के 
बन्धन मे अचेत-से पडे भीमसेन पर पड़ी । उन्होने अजगर से 
भोम कौ बंधन निवृत्ति का उपाय पृद्धा । वह्‌ बोला--यदि तुम 
मेरे प्रहनों का उत्तर देसको तोरम इसे छोड दुगा। युधिष्ठिर 
बोले - पृद्धो । अजगर ने पूछा- सत्य, दानादि गण शुद्रमे भी 
देसं जति हैः तो शूद्र ओर ब्राह्मण में अन्तर क्या रहा? युधि- 
शिर बोले- सत्य, दानादि गुण जिस शुद्रमे हो उसे ब्राह्मण ही 


समञ्ञो । जिसका आचरण पूणे शुद्ध है, वह॒ ब्राह्मण से किसी 


प्रकार कम नहीं । यह सुन कर अजगर सन्तुष्ट हभ ओर उसने 
भीमसेन को छोड दिया । तभी शाप से निषृत्ति होने के कारण 
अजगर का शरीर छोडा ओर स्वर्गलोक मे चले गए । 

तत्पश्चात्‌ पाण्डवो ने कुं काल उस आश्रम में निवास 
किया ओर फिर सव को साथ लेकर काम्यक वन के लिए चल 
पड़ । । 


| 
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माकंण्डेय द्वारा मनुचरित्र वर्णन 


वैशम्पायन जी बोले- काम्यकं वनम बने पर एक दिनं 
सत्यभामा के सहित श्रीकृष्ण वहां आथे । जिनसे मिल कर सवं 
बहुत सुखी हए । उसके कुछ देर वाद ही माकंण्डेयजी वहां पधारे। 
पांडवों ने उनक्रा . पूजनादि से सत्कार कर श्रेष्ठ आसन दिया । 
जव वे सुख पूवक वैठ गए तब युधिष्ठिर कै निवेदन पर पुराण- 
कथा सुनाने लगे । उन्होने कहा--हैहयवंशीय एक राजकुमार ने 
मृग के धौचे मे एक ब्राह्मणकुमार की हत्या कर दी ओर जव 
यन्द ब्रह्महत्या होने कौ बात मालुम हुई तभी वे अरिष्टनेमा के 
आश्रम मे जाकर वोले -भगवन्‌ । मृज्ञसे ब्रहमहत्या होगई है, 
अव क्या करू ! ऋषि बोले--हत्या के स्थान पर मून्ञे ले चलो, 
मै तुम्हें अपना तपोव्रल दिखाऊंगा । राजकुमार ऋषि को वहाँ 
लेगये तो उन्हें वह्‌ शव दिखाई न दिया । इससे उन्हें बडा अच- 
रज हुआ । ऋषि बोले-तुमने मेरे पुत्र को ही मारा था, वह्‌ 
जीवित होकर मेरे पास आगया । देखो, मृत्यु हम तपस्वियों को 
मार नहीं सकती । तव तो विस्मय करते हुए राजकृमार वहाँ से 
चल दिये । ~ 

एक वार पृथुं ने अरवमेध यज्ञ की दीक्षा लो, तब महि 
अत्रि उनसे धन मांगने के लिए गये । भौर राजा को देवतुल्य 
एवं श्रष्ठ॒ वता कर उनकी स्तुति करने लगे । तभी गौतम ने 


कहा-- सब से श्रष्ठ तो इन्द्र ओर चन्द्रमा है, जो किं हमारा पालन ¦ 


करते हँ । इस प्रकार उन दोनों में विवाद होगया। तब सब 
ऋषियों ने उस विवाद को दुर करने के लिए सनत्कुमार से निवे- 
दन करने लगे । सनत्कुमार ने कहा-महषि अत्रि टीकं कहते 
है । ब्रह्म के साथ क्षात्र तेज मिल कर शत्रुनाश का कारण होता 
है । राजा धम, नीति के मागे पर चल कर प्रजापालन करता 
ओर अधमं को न करता है, इसलिए राजा को श्रेष्ठ कहना 
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उचित ही दै । यह सुनकर राज्राने महषि अत्रि को वहुत-सा 
घन, वैभव देकर सन्तु किया । 

एक वार ताक्षयं ने सरस्वती से पूच्ा कि इस लोक मे मनुष्य 
काश्रेयक्याहै? क्याकरनेसे धमं न नहीं होता? मँ कव, 
कसे देवपूजन ओर अग्निहोत्र करू ? सरस्वती बोलीं - पवित्र, 
सतकं, स्वाध्याय युक्त होकर रहने वाला मनुष्य देवलोक पाता 
है । गोदान करने वाला श्रेष्ठ लोको मेँ जाता है । वरृषभदाता को 
सू्यलोक ओर वस्त्रदाता को चन्द्रलोक मिलता है । सुवर्णदान से 
देवयोनि प्राप्त होती है । त्रत, पुण्य, योगाभ्यास दारा ब्रह्यकी 
प्राप्ति होती है। वही मोक्ष है । अग्नि, इन्द्र ओर मरुद्गणादिने 
जहाँ श्रेष्ठ यज्ञ क्रिये ह, वही परमपददहै ओरमेरा निवास्रभी 
वही है । | 

माकंण्डेयजी बोले--अव वैवस्वत मनु का चरित्र सुनो । सूयं 
एत्र वैवस्वत ने बदरिकाश्चम में दस हजार वषं तप किया था। 
एक दिन वे स्नान कर रहे थे, तभी एक छोटी मछली ने अपनी 
रन्नाकीप्रार्थनाकी। मनु ने उसे अपने एक मृत्तिका पत्रमे 
र दिया । कु काल बाद वह्‌ इतनी बडी हो गई कि घडे में 
रना कठिन था । उसने प्रार्थना की कि मुके अन्यत्र रखिये । 
मः{ ने उसे दो योजन लम्बे जलाशय मे रखवा दिया । फिर वह्‌ 
उ.मेभीन समाने लगी तब सनु ने उसे गंगाजी मे डाल दिया। 
अप वह्‌ वहं भी न आने लगी, तब पूवं समुद्र मे डाल आये । 


जब उन्होने उसे समुद्र मे डाला तो वह्‌ बोली--आपने मक्ष 
पर इतनी कृपा की है तो मञ्चे भी प्रत्युपक्रार करना होगा । अव 
शीध्र ही प्रलय होने को है । आप एक दृढ़ नाव बनवा कर उसमें 
एक रस्सी रखिये ओर समय आने पर सप्तषियों के साथ नाव 
पर चढ़ जाइये । मै आपकी सहायता के लिए आॐ, उस समय 
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मेरे शिर पर एक सींग होगा । उसके कुदं समय वाद ही प्रलय 
काल आगया । राजा ने नाव पर चद्‌ कर उसी प्रकार मलय के 
अनि की प्रतीक्षा की, तभी वह्‌ आगया। मनु ने उसके सींग में 
नाव की रस्सी वाधि दी। तव वहु मत्स्य बहुत वर्षो तक उस 
नाव को खींचता रहा ओर अन्त मे बोला कि नाव को हिमालय 
कै शिखरसेर्बधिदो। देखो, मैँब्रह्मा हूं । अव तुम सव जीवों 
की सृष्टिकरो । यह कह कर मत्स्य रूपी ब्रह्मा अन्तर्धान होगए । 
तव मनु ने सृष्टि उत्पन्न करने की बात तो सोची, पर समन्ञ मे 
न आया कि कंसे करेतोवे घोर तप करने लगे) 

राजन्‌ ! अव तुम्हें प्रलय का वृत्तान्त सुनाता हूं । म जलमें 
इधरसे उधर मारा-माराफिर रहाथा, तभी एक मनोहर 
वालक खाई दिया । वह वोला-मकंण्डेय ! जँ तुम्हे जानता 
हे । मेँ तुम पर प्रसन्न हँ, इसलिए मेरे शरीरम घुस कर विश्राम 
करो । तभी वालक ने अपना मुख फाड़ा ओौर मँ उसमे खिचकर 
चला गया । भीतर जाकर भने सम्पूणं भूमण्डल देखा । यहां तक्र 
किमेराआश्रम भी वहाँ अवस्थितथा। तभी उस वब।लकरके 
एक इवास के साथ मञ्चे बाहर आना पडा। हे राजन्‌ ! उस 
घटना से मृञ्ञे अत्यन्त विस्मय हुआ ओर ने प्रसन्न होकर भग- 
वान्‌ बालकृष्ण को नमस्कार किया । 


तपोबल की ्माहिमा का वणन 


माकंण्डेयजी वोले-हे युधिष्ठिर ! अयोध्या नरेश महाराज 
परीक्षित एक बार मृगया के लिए वन में गये । उन्हे सरोवर के 
निकट एक उपवन मेँ एक सुन्दरी मिली । वह धीरे-धीरे राजा 
क पास जाः पर्ची । राजा उसे देखते ही आसक्त हौ गए भौर 
वोले- है सश्र ! तुम मूज्ञे पति रूपम वरण कर लो । वह 
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तोली- यदि आप जल न दिखाने की प्रतिज्ञा करं तोमे आपके ` 
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साथ विवाह कर सकती हँ । राजाने उसका वचन मानकर 
विवाह कर लिया । इसके बाद राजभवन पर्‌ कुद सेविक्ाएं इसी 
की चौकसी पर नियुक्त कर दीं कि कोई व्यक्ति जल लेकर भीतर 
नजा सके । 
महामात्य को जव इस बात का परता लगा तव उसने एक । 
नया उद्यान लगवा कर उसमे एक एेशी बावडी वनवाई, जो 
उपर से छिपी हुई सी थी । फिर उसने राजा से उस उद्यान में 
विहार करने का निवेदन किया। वे उस स्त्री के साथ वहीं जाकर | 
रहने लगे । एक समय माधवी लता की कूजमे उसबाव्डीको 
देख कर जल विहार की इच्छा हुई तो वे अपनी प्रतिज्ञा का भ्रूल 
कर उस ब्रावड़ी मे घुस गये 1 तभी रानी जल मं गोता लगा कर 
अहृद्य हो गई ओर फिर वह्‌ बावडी भी न जानं कहां गई । वहां 
एक चिद्र के मूख पर एक मेंढक दिखाई दिया । राजा ने समन्ञा 
कि रानीके नष्ट होने का कारण यहो है, इसलिए उसने मेढकों 
कोनष्ट करने की आज्ञादेदी। अवर जिसे भी राजास 
भिलना होता वह्‌ एक मरा हुआ मेंढक लेकर आता । 
तव सव्र मेढ अपने राजा मण्डूकराज के पास जा पुकरारे। 
वह्‌ राजा के प्रास आकर बोला- महाराज ! मेंढक निरपराध 
है, इनकी हत्या बंद कर दीजिए । जँ मेढकों का राजा आयु हूं । 
आपी रानी, मेरी पूत्री सुशोभना है, जो अपने खोटे स्वभाव 
वश अन्य अनेक राजाओं को धोखा दे चुकी है । यह्‌ कह कर; 
उसने पुत्री को पुकारा ओर जब वह आगई तव उसने बोला-- 
सुशोभने ! तू महाराज की सेवा कर । देख, तेरे होने वाले पूत 
ब्राह्मणों कोन मानेंगे । 
कुट समय बाद उससे शल, दल ओर बल नामक ` तोन पुत्र 
उत्पन्न हृए । राजा ने शल को राज्य देकर वन को प्रस्थान 
क्रिधा। एक दिन राजा शल मृगया के लिए गये ओर एक मृग 
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का पीछा करते हए अपने सारथी से तेज रथ.हकने को कहा । 
सारथी बोला--इन घोड़ों से मृग का हाथ आना संभव नहीं है । 
यदि वाक्य अव होते तो मृग पकड़ा जा सकता था । राजा ने 
पूछा - वे घोड़े महषि वामदेव क रथ मे जोति जाते है । राजा ने 
कहा--मृज्ञे वामदेव के आश्रम पर ले चलो । 

वहां जाकर राजाने ऋषि से घोडे मांगे तो उन्होने कहा-- 
घोडेतो ले जाओ, पर कार्यं होते ही लौटा देना । राजा स्वीकार 
कर घोडोंकोले आये ओौर कार्थं होने पर भी उन्हं वामदेव को 
नही लौटाया । कुच दिन प्रतीक्षा करने के वाद -ऋषि ने अपने 
घोडे मागे तो राजा ने कहा--इन घोड़ों की तुम्हं क्या आवश्य- 
कता? यह्‌ तो राजा के पास रहुनेचाहिषए। तुम इन शिक्षित बेलों 
कोले जाओ, ब्राह्मण के लिए यही सवारी उपयुक्त तथा वेद 
सम्मतदहै। 

वामदेव वोले- राजन्‌ ! वेदने ब्राह्मण की सवारी के लिए 
वेलों का विधान परलोक मे किया है, पर इस लोक मे अरव ही 
काम में लाये जाते हैँ । फिर आपने यह घोडे लौटा देने के वचन 
पर उधार लिये थे । राजा ने कहा--हे विप्र | बराह्मण मृगयां 
नहीं करते तो उन्हं अश्वो की ही क्या आवद्थकता है ? रँ इन 
घोड़ो को तुमह कभी नदीं दगा । 

राजा के यह्‌ कते ही व्रिश्रुलधारी चार दत्य प्रकट हृए । 
उन्होने राजा को पकड कर तत्काल मार डाला। तब उनका 
भाई दल राजा हु । वामदेव ने उससे भी अपने घो मांगे । 
इस पर दल ने ऋषिको मारने कै लिए विषाक्त बाण मंगाया। 
ऋष बोले- यह्‌ वाण तेरे दस वर्षीय पूत्रकोदही जा लगेगा। 
ऋषि के इतना कहते ही उस बाण से राजकुमार की मृत्यु होगई 
तव राजा ने दूसरा बाण मँगाया । ऋषि बौले--इसे तुम॒धनुष 
पर भी नहीं चढा सकते । ऋषि के कहते ही राजा का हाथ स्त- 
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म्मित्त हो गया । तब उसे ब्राह्मण के प्रभाव का ज्ञान हुआ ।उसते 
कहा- अव मै ऋषि करौ हत्या नहीं कर सकता, वे जीवित रहँ ] 
ऋषि ने कहा-- राजन्‌ ! इस बाण को रानी कर देह से स्पशे करा | 
दो तो ब्रह्महत्या के पाप से मृक्त हो जाओगे" तव राजानेवेसा | 
ही किया । उस समय रानी बोली-- भगवन्‌ ! मै इन्द नित्य.प्रति 
ब्रह्माणो का अनुगत रहने का परामशं देती रहती हँ । वामदेव 
वोले--रानी ! तुम्हारे प्रभाव मे ही यह्‌ राजवंश नष्ट होन सेवच 
गया है । | 
धुन्धुमार का चरित्र 


माकंण्डेयजी बोले- है युधिष्ठिर ! इक्ष्वाकु वंश मे राजा 
कुवलार्व हृए थे । उनका धृन्धुमार नाम पड़ गया । एक वार 
महपि उतक्रं की स्तुतियों से प्रसन्न हए भगवान्‌ विष्णु ने वरं 
माँगने को कहा तो महषि बोले- प्रभो ! मै तो यही मागता 
कि मेरी वृद्धि धर्म, संयम ओर आपकी उपासना में लगी रहै। 
भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर कटहा- मने ! तुम्हारी इच्छा पूणं होगी | 
ओर तुम त्रिलोकी कै उपकार में एक वड़ा कार्यंभी करोगे। 
धुन्धु नामक एक घोर राक्षस तप करेगा उसे राजा कुवलाश्व 
मारेगे, तव उनका नाम धुन्धुमार होगा । यह कहं कर भगवान 
अन्तर्धान हो गए । 

एक वार महाराज वृहदव वानप्रस्थी होकर वन मेँ जाने लगे 
तव उततक्र मुनि ने उनसे कहा--राजन्‌ ! मेरे आश्रम के निकट 
धुनधुऽनामक असुर बहुत उपद्रव करता है, उसे मार कर ही अप 
वन मे जाय, क्योकि क्षत्रिय का धर्मं प्रजा की रक्षा से अर्धिक 
कुछ नहीं है । वृहदर्व बोले - ब्रह्मन्‌ ! मै अपने सभी श्वरौ का ` 
त्याग कर चुका हं । अव मेरा पुत्र कुवलाश्व उस असुर को नष्ट 
करेगा । वह॒ इस कायं मे सवथा योग्य है । यह्‌. कहु कर बृहदव 
वन को चले गए । 














तुम्हीं हमपेवरनलेलो। विष्णु ने कहा--अॐ 
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एकर वार योगनिद्रा मे अवस्थित भगवान्‌ विष्णु की नाभि 


से कमल ओर कमलसे ब्रह्माजी हुए । तभी वरह मध्‌ कैटभ 
नामक अशुर , आक्र ब्रह्मा को डराने लगे) उन्होने जेसेही 
कमन को हिलाया वसे ही भगवान्‌ जाण उड । उन्होने असुरो 
से कटा १ तुम पर बहुत प्रसन हँ, कोई श्रेष्ठ वरर्माग लो। 
असुर वोने--हम स्वयं भी वर प्रदान कर सक्ते है, इसलिए 
5 छातो यहु वरदो 
कि तुम दोनों मेरे हाथ से मारे जाओ। मधु-कंटभ बोले-यह 
तो वडा अनथं हुआ, फिरमी जो कह दिया उसे लौटावें भी 
कंसे ? अव तुम भी अपने कहै अनुसार वरदो किजब हम 
तुम्हारे हाथसे मारे जाय तो फिर तुम्हारे पत्र हों । तथास्तु 
कह कर भगवान्‌ व्रिष्णु ने अपनी जाँघों पर उनके सिर रख कर 
सुदरशंन चक्रसे काट दिये । =न् 


हे राजन्‌ । उन्हीं मदु-कटभ का पुत्र धुन्धु हुआ, जिसने एक 
पांव से खड़े होकर घोर तपस्या की । उसे ब्रह्माजी ने वर दिया 
कि देवतः, दत्य, यक्ष, राक्षस, गन्धवं ओर नाग आदि कोई भी 
न मार मक्रेगा। तब वह पिता की हत्या ` कै प्रतिशोधं स्वरूपः 
ऋषियों को सताने लगा । उतंक ऋषि ` उससे बड़ दुःखित ये । . 
तत्र विष्णु-तेज से समन्वित कूवलार्व ने भूमि में चि घृन्पु देत्य ` 
को उस पुत्रों सहित खोद कर निकाल लिया । तव दैत्य आग ¦ 
उगलने लगा, जिसमे उसी के पुत्र भस्म होगए ओर फिर कुवला- 
श्व ने उसके शरीर से निकलते हए सव तेजोमंय जल का पौन" 
कर लिया ओर उसके मख से निकलती हुई भयेकर अग्नि भी 
बुज्ञा दी । फिर अपने ब्रह्मास्त्र से उसे मार 'डाला, तव देवताओं | 
ओर ऋषियों ने भ्रसन्न होकर उन्है विष्णु से मेवी भौरं स्वगे- 
गमन का वर्‌ प्रदान किया । तभी से उनका नाम धुन्धुमार हों 
गया । 
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` कौशिक ब्राहमण ओौर पतिव्रता स्त्री का पवाद 
माकंण्डयजी बोले- हे राजन्‌ ! अव तुम्हं पतिव्रता स्त्रियों 
का माहात्म्य सुनाता हं । एक क्रोधी ब्राह्मण कौशिकथे। उन 
पर एक पक्षी ने बीट करदीतो उन्होने क्रोष पूरवेक उसपक्षी 
को देखा, जससे वह्‌ तुरन्त मर गया । अब वहं ब्राह्मण ग्रामे | 
भिक्षा के लिये गये ओर सब द्वार परजाकर भिक्षा मांगी। | 
भीतर से गरहस्वामिनी ने कहा- मँ बतेन मांजकर भती हँ | 
आप कुं देर ठहर । यह सुन कर कौशिक द्वार पर ठह्रे रहै 
तमी गृहस्वामी घर में आया । स्वरी ने उमे पाद, अर्घ्य, आचमन 
आसन ओर भोजन समपित करिया ओर सेवा करने लगी । फिर 
जब पति सेवा से कछ निवृत्त हर्ई तव पात्र में भिक्षा लैकर दार 
_ पर आई कौरिक बोले- भद्रं ! वडीदेरलगादी। इससेतो 
पहिले ही कह देतीं कि अवकाश नहीं है । गृहस्वामिनी ने ब्राह्मण ` 
को क्रोधित जान उन्हं शान्त करने की चेष्टा की-- विप्रवर! 
स्वामी आगये तो मै उनकी सेवा में लग गई थी, इसलिए क्षमा 
कीजिए 
कौशिक क्रोधित होगए, बोले-ब्राह्मण अग्निके समानहै, 
तुम पति को उससे भी बढ़ कर समञ्लतीहो। क्या तुम नहीं 
जानती कि ब्राह्मण क्रोधित कर समूची प्रथिवी को जला. सकते 
है । स्त्री वोली- विप्र ! मैं पश्नी नहीं हं जिसे अप भस्मकर 
देगे। मँ तो पतिव्रता स्त्रीह । आपका क्रो मेरा कुछ नहीं 
बिगाड सकता । किम्तु, मँ, आपका अनादर न करके क्षमादी 
मागि.रही हुं । धर्मं की गति बडी सूक्ष्म दै. जिसे जनकपुरी के 
धर्मव्याध जानते हैँ । यदि कुद अनुचित वात निकल गई हो तो 
उसके लिए मूङ्ञे क्षमा करना आपका कर्तव्य है । यह्‌ सुन कर. 
कौशिक का क्रोध नष्ट होगया । वे उसे धन्यवाद देकर चुपचाप 
जले गए । ^ 
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धम॑व्याध का वृत्तान्त 
वहाँ से चल कर कौशिक ने धर्मव्याध मे मिलने का निङचय 
श्रिया । धर्मव्याध मासि वेच रहैथे। कौशिक कोआया देख 
तुरन्त उक्ते हुए उन्होने कटा-त्रह्यन्‌ ! आपको नमस्कार है। 
आपने पतिव्रता के कहने से इतनी दूर आने का कष्ट किथा है । 
यह सुन कर॒ कौशिक को अत्यन्त आङचय हुआ । तभी व्याध 
उन्हँ अपने घर पर लेगये। वहां पूजनादि से सस्छत होकर 
कौशिक ने कहा मांस विक्रय का कार्यं तो तुम्हारे योग्य नहीं 
है । व्याध वोले - ब्रह्मन्‌ ! यह्‌ कार्यं मेरे पूवं पुरूषो से चला आ 
दाहि । मँ अपने कूलोचित धर्मं के पालन में तत्र हं । मेँ अपने 
वृद्धमाता-पिता की सेवा, यथाशवित दान ओर सत्यभाषण सें 
लगा रहता हँ । मेरे मन मे ईर्प्या रेष, एवं परनिन्दा आदि को 
किचित्‌ भी स्थान नहीं है । देवता, अतिथि अर सेवकों को 
खिलानेसेजो शैष रहता है, उसी का आहार करता हुं । हे भग- 
वन्‌ ! शूद्रका शर्म सेवा, वेश्यका धर्म कृषि ओर गो गलन, 
क्षत्रिय का प्रञापालन ओर ब्राह्मण का जप, तप, स्वा.याय, 
सत्य, अनुष्ठानादि तथा स्त्री का धर्म पतिसेवा है । जो अपने 
धर्म-कमं मे लगा रहता है, वही धन्य है । जो अपने कमं को छोड 
देता है वह अधर्मभागी तथा राजा द्वारा भी दण्डनीय होता है । 
हे द्विजवर ! कंसी भी विपत्ति पड़, अपने कमं को न छोड । जिस 
कमं मे अयना अधिकार न हो उसे श्रेष्ठ होने पर भीन करे। 
हे कौशिक ! अव मै उन्दं भी प्रत्यक्ष दिखाता हँ कि जिनसे ,, 
मके यह सिद्धि प्राप्त ई है । आप धर के भीतर चलिए। ` 
कौशिक उनके घर के भीतरी कक्ष मे गये । वहां धर्मव्याध के 
माता पिता स्वच्छ वस्त्र धारण करः श्रेष्ठ आसन पर विराजमान, 
धे । धर्मब्भाध ने उन देख कर उनके चरणो मे शिर सला ओर 
उनकी प्रसन्नता प्राप्न की । उन्होने कहा-हे पुत्र ! हे षरमज् ! 
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तुम चिरायु हो । तुम हमारी बडी सेवा करते हो । तब व्याधते 
उन्हे कौशिक के आगमन की सूचना दी । उन्टोने कौरिक से स्वा- 
गत भरे वचनो में कशल प्रन किया । कौरिक के यथोत्तरं देने 
पर व्याध ने कहा-त्रह्मन्‌ ! माता-पिताही मेरे लिएतो परमं 
देवता हैँ । जो देवाराधन ॐ लिए करना चाहिए, वह मै इनके 
लिए करता हूं । इनके लिए अग्रिय वचन कभी मुख से नहीं 
निक्रलता, कभी अप्रिय कार्यं नहीं करता । माता-पिता की सेवा 
ही पुत्र का परम कर्तव्य ओर सनातन धर्म द 

भगवन्‌ ! शापने अपने माता-पिता की सेवा नहीं की, वरम्‌ 
उनका अनादर करके घर से निकल आये । यहु कार्यं उचित नहीं 
है । आपक्रा कोई भी धर्मकार्यं उन्हे सन्तुष्ट किये बिना सफ़ल 
नहीं हो सक्ता । आप तुरन्त अपने पिता के पास जाकर उन्हे 
सन्तु कोजिए्‌, कौशिक बोले-व्याध ! तुमने मेरे नेत्र खोल 
दियै । अवर तुम्हारी आज्ञाका पालन करूगा। किन्तु मू 
यह वताओ कि तुम्हं यह्‌ शूद्रयोनि किस दोष से प्राप्त हुई है । 

व्याध बोले ब्रहयाय्‌ ! मेँ पूर्वजन्म मेँ ब्राहमण था । मँवेद 
वेदांग का विद्वान्‌ एक राजाकेसंगसे धनुविद्याकाजाता भी 
होगया । एकर दिन मृगया के समय मेरा एक बाण एक ऋषिक 
जालगातोवे छषि तुरन्त धरती पर गिर गये । जँ यह देखकर 
उनके पास गया जौर उनसे क्षमा मांगने लगा, तभो उन्होने राप 
दे दिया-मून्ञे शूद्रयोनि प्राप्त होगी । 

तव्‌ मैने उनकी बहुत अनुनय ब्रिनय की, जितस प्रतन्न हए 
ऋषि बोले- मेरा शाप तो अटल है, पर शुद्र योनिमें जाक्ररभी 
तु माता-पिता की सेवा करेगा, जिसके प्रभावसे तुस्े पूवं जन्म 
का स्मरण रहेगा ओौर फिर ब्राह्मण योनि मे जन्म लकर स्वग मे 
जायेगा । यह सुन कर मने उनके शरीर से वाण निकाला ओर 
अपने आश्रम मेँ परहच कर वे स्वस्थ होगये । कौशिक बोले-- 
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धमंज्ञ ! तुम्हारी वुद्धि धर्मम लमी दै, लगी रहे । यह कहू कर 
कौशिक अपने घर जाकर माता-पिता की सेवा करने लगे । 


चिततसेन का दुर्योधनादि को पकड्ना 


जनमेजय बोले--हे भगवन्‌ | पाण्डवो ने इस प्रकार वन में 
रहकर वलँ के कष्ट सहते हए फिर क्या किया ? यह्‌ ब. 7इये । 
वेशम्पायनजी ने कहा-हे राजन ! पाण्डवगण पुनः उसी सरो- 
वर पर्‌ सुन्दर कुटी वना कर रहने लगे । एक दिन एक चतुर 
ब्राह्मण उनसे मिल कर राजा धृतराष्ट्र को सभा में पूवा भौर 
उसने राजा के वृद्छने पर पाण्डवो का हाल सव सुनाया । तव 
धृतराष्ट्र सोचने लगे कि मैने कितना बुरा कार्यं किया जो शकुनि 
को जुआ खेलने की आज्ञा दी। लगता हैक्रि कौरवोंका नाश्च 
होकर रहेगा । क्योकि पाण्डवं अपने इन दुःखों से कुपित होकर 
बदला लिये बिना न रहेगे । दैवो, अजुन इन्द्रलोक मे पटच कर 
वहाँ से दिव्यास्त्र ले आया । अब उसङऊ़ दिव्य तेज को कौन 
सहन कर सक्ताहै ? 


है राजनू! राजा धृतराष्ट्र की उपयुक्त चिन्ता युक्त बातें सुन- 


केर शकूनि दुर्योधन ओर कणं के पास जाकर बोला- सुयोधन ? 


अव तुम अकेले ही सम्पूणं पृथिवी का निष्कंटक राज्य भोगते 
हो 1 अभी सुना है कि पाण्डवगण द्वैतवन मे सरोवर के निकट 
वनवासी विग्रं के रहते हँ । तुम वहां चल कर उनकी दीन-हीन 
दशा आंखों से देख कर उन्ह चिढाभो । पाण्डवगण पहिले अपने 
वेभव को तुम्हें दिखाते थे, अब वे तुम्हारे वेभव को देख कर 
अपने भाग्य की निन्दा करेगे । यह कह कर शकुनि चुप हो 
गया । 


उसको बात सुन कर पहले तो दुर्योधन बहुत प्रसन्न, हुआ 
किन्तु फिर उदास होता हआ बोला- वेसा करने के लिए पिता 
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जी आज्ञा नहीं देगे, क्योकि वे पाण्डवों की दशा पर सदा दुःख 
यक्त किया करते हँ । इसलिए तुम सब मिल कर कोई रसा 
उपाय निक्रालो जिसमे वे हमे वहां जाने की आजादेदे। इधर 
मै भीरेशरा ही प्रयत्न करता हूं । 

तदुपरान्त कणं ने कदा- तुम्हारी गौं दैतवनमें ह, वहं 
उन्हे देखने के वहाने से चलना चाहिए, इशकरे लिए महाराजकी 
अनुमति भी सहज ही मिल जायगी । यह सुन कर परस्पर पर. 
भरं कर वे तीनों ही राजा धृतराष्ट्‌ के पास गये । उन्होने अपने 
पत्र का विचार सून कर कहा- देखो, पता लगा है कि पाण्डव 
पी हैतवन मेही, इसलिये कहीं एेसान होकितुम व्ह 
जाकर उनसे कु छेडछाड कर बेटो ओर उसका परिणाम दुरा 
निकले । मँ कु मन्त्ियों को तुम्हारे साथ भेजत। हू, उनके परा- 
मदं के विना कहीं इधर-उधर मत चले जाना । | 
` . इस प्रकार धृतराष्ट्‌ की आज्ञा लेकर कण, शकुनि, दुर्योधन 
, भन्त्रो, बन्दीजनों, सैनिकों, सेवको, रानि, दासियों आदिके 
साथ एक वड़े समूह के रूप में दरं तवन के लिये चले ओौर सरोवर 
से दो कोश दूर उन्होने अपने शिविर डले । दुर्योधन ने सरोवर 
. तट पर एक क्रीड़ा भवन बनाने की आज्ञा दी । वहाँ चित्रसेन | 
, नामक गन्धव राज पटले से टी क्रीडा के लिए अपने साथी | 
गन्धर्वो के सहित डरे डाले हए पड़ा था । उसने दुयोधन के | 
। सैनिकों को वहाँ से भगा दिया । जव दुर्योधन ने यह सुता कि 
गन्धर्वो ने हमारे सैनिकों को दुत्कार दिया है, तव उसने आज्ञा 
दी कि गन्धर्वो को मार डालो । यहं सुनते ही कौरव-सेना उनसे | 
, .जो भिडी. ओर फिर दोनों मोर से घ्रोर युद्ध होने लगा। ` , 
गन्धवगण प्रबल थे, उन्होने कौरवो को बुरी तरह माय | 
। कणं ओर दुर्योधन के भाई मेदान से हट गए । दुर्योधन का सख | 
टूट गया, उसे चित्रसेन ने जीवित पकड़ लिया ओर फिर दुःशा- 


र 


॥ 
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सन भी उनकं चंगुल मे जा फसा । तत्र कौरव सेना के भागे हृए 
सैनिकों ने पाण्डरो को शरण ली । वे पुकारने लगे-पाण्डवगण ! 
गन्धर्वो ने कौरवों को परास्त कर दिया । अव वे दुरयोधिन, 
दुःशासन आदि के साथ राजकूल की महिलाओं को भी पकड़ कर 
लिये जारहै है । अप उन्दं दुडाइये । 

उनकी वात सुन कर भीमसेन ने कहा--हमे चिदढाने आये 
थे, किन्तु स्वयं ही दुदशाग्रस्त होगये, हमे जो कायं करना चाहिए 
था, वह्‌ गन्धर्वो नकर दिया, अब उसे अपने कर्मोँका फल 
भोगने दो । युधिष्ठिर बोल-भीमसेभ ! यह्‌ समय इन कठोर 
वचनो का नहीं है । दुर्योधन ओर राजक्ुल स्तयो को पकड़ कर 
ले जाना हमारा ही अपमान करना है.। उस्र परभी कौरवोंने 
हमारी शरण ली हतो हमे उनकी रक्षा करनी ही चादिए । 
हे भीम ! हे अजुन! मेरे वचन मान कर दुर्योधन की सहायता 
करो । 

युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर अजुं न उठ खडे हुये । भीमसेन ने 
भी गदा हाथ में ली । गन्धर्वो ने पाण्डवो को पी से अते ओर 
ललकारते हुए देखा तो पीछे लौट पड़े । अजु न ने उन्हँ समज्ञाया 
कि दुर्योधनादि को स्त्रयो सहित छोड दो, किन्तु वे न माने । 
तवर तो दोनौं ओर से युद्ध होने लगा । अनेकों गन्धवं मारे गये । 
तभी गन्धर्वराज चित्रसेन ने सामने आकर कहा-अजुन्‌ ! ये 
तुम्हारा मित्र चित्रसेन हँ । उसे देखते ही अजुन ने घनुष सं अस्त 
उतार लिया, अजुन ने पृच्ा-मित्र ! तुमने कौरवो को इस 
प्रकार वयों हराया है ? चित्रसेन बोले दुयोधन कं इषित 
वरिचारो का पता लग गया था। वह्‌ तुम्हारी ओौर द्रौपदी की 
ददशा देखने ओर चिढ़ाने आया था । इतक बुर विचारों को देख 
कर ही देवराज ने मुक्षे आज्ञा दी किं कौरवो को पकड करते 
आओ । 


| | ~ ~ काकाकाकाकककत 
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अजुन बोले चित्रसेन ! घर्मराज की आज्ञा ह कि दर्योध- 
नादि को द्ुडाया जाय । इसलिए अव तो हमारा प्रिय उन्हे 
चडाने में ही है । भव तुम स्वयं महाराज युधिष्ठिर से वातं कर्‌ 
लो । तव सव लोग युधिष्ठिर के पास पचे । चित्रसेन ने सव 
वृत्तान्त उन्हे सुनाया । युधिष्ठिर वोले-गन्धर्वेराज ! आपत 
दुयोधिन का प्राण नहीं लिया यह बड़ी कृपा की । अव मेरे अनु- 
रोध पर आप इन सब को छोड दीजिए । चित्रसेन दुर्योधनादि 
को छोड कर चले गए । तव युधिष्ठिर ने कहा-- भैया दुर्योधिन ! 
फिर कभी एेसा कार्यं न करना । अब अपने भादयों आदि के 
साथ अपने घर जाओ । लंज्जित हुआ दुर्योधन तुरन्त वहाँ से 
चल दिया । 

दुर्योधन का प्रायोपवेशन करना 

वेशम्पायनजी वोले--हे जनमेजय ! युधिष्ठिर के पास सै 
दुर्योधन चले तो उनकी भेट कणं से हुई । कर्णं ने कठा--राजन्‌ | 
म तो गन्धर्वो को जीत नहीं सका, किन्तु आप बहुत बलवान है 
जो गन्धर्वो को हरा कर सक्रुराल लौट आधये । मेरी समज्ञ मेतो 
आपके समान अन्य कोई योद्धा पृथिवीमंडल पर नहीं है।दुर्योधन 
बोला--कर्णं ! यह्‌ बात नहीं है । सुने तो गंधववंगण वाध करने 
जारहे थे । दुःशासनादि के साथ राजकरुल की स्त्रियां भी उनके 
बन्धन में थीं। तमी हमारी सेना की पुकार पर अजुन ने गंधर्वोसे 
यद्ध किया, तब गन्धवं अजुन के सामने आया भौर दोनों परस्पर 
गले मिले तथा हम सव को साथ लेकर युधिष्ठिर के पास पटच । 
गंधुवं ने हमारे दूषित विचारों का मण्डाफोड़ कर दिया, तब भी 
युधिष्ठिर ने हमे गधर्व के बन्धन से डा दिया। अब जै किस मूख 
मे -हस्तिनापुर जाकर. अपने क्रो बीर कहं सक्रगा ? इसलिए ह 
कणं | सते निर्च्रय,क्रयां है किम यहीं. रह कर प्रायोपवेशन 
करू गा भौर तुम सब राजधानी में लौट जाओ । । 
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कणं वोला-राजय्‌ ! पाण्डवौ ने आपकी सहायता की तो 
यहं कोई अहसान नही किया । वै आपकी प्रजा हैँ मौर प्रजाका 
कर्तव्य है कि वहु राजाकी हर समय सहायता करे । इसलिए 
प्रायोपवेशन करके हंसी उड्वाना उचित नहीं सुन कर भी दुर्या 
धन अपने प्राथोपवेशनं के निरचय पर हद्‌ रहा ओर स्वगं 
प्राप्ति कौ इच्छा से कुशा-वल्कल आदि धारण कर कुशासन पर 


जा बैठा । उसने प्रायोपवेशन का नियम लेकर निकट ही चित। 
चिनवा ली । 


उधर पातालवासी दैत्य दुर्योधन को अभे यहाँ बुलाना 
चाहते थे । उन्होने यज्ञ करा कर कृत्या उत्पन्न कराई ओर उसे 
आज्ञा दी कि दुर्योधन प्रायोपवेशन कृत्य कर रहे है, उन्हें लेकर 
यहां आजाओ । कृत्या ने तुरन्त दुयधिन को उठाया ओर रात्रि 


के समय पाताल मले जाकर देत्यो के समक्ष उपस्थित कर 
दिया । 


दत्य बोले-दुर्योधन ! तुम वीर होकर भी प्रायोपवेशन 
करते हो ? आत्महत्या, करने वाले को इहलोक में निन्दा 
ओर परलोक में पाप का भागी होना होता है, नामि से 
उभर का तुम्हारा सम्पूणं शरीर वचर से निमित है । तुम साधा- 
रण मनुष्य नहीं हो । जाओ, तुम्हारी सहायता के लिये अनेक।- 
नेक दत्य क्षत्रियरूप में पृथिवी पर उपस्थित हैँ । तुम्हारी 
अर्ेश्य विजय होगी ओर पृथिवी का निष्कंटकं राज्य भोगते 
रहोगे । यह कह कर देत्यों ने कृत्या को आज्ञा दी कि इहै वहीं 
पचा दो । कृत्या ने वेसा ही किया । दुर्योधन उसी कुशासन पर 
बंठ कर सोकर उठे के समान चैतन्य होगया । उसने सोचा कि 
यह्‌ स्वप्न नहीं था । उसे लगा कि मै पाण्डवों को परास्त कर 


५, 


दूगा। 
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दूसरे दिन प्रातःकाल कणं ने आकर दु्ेधिन को | 
राजन्‌ ! प्राण देने से शत्रू. परास्त नहीं हौ सकते, उन तो जीवित 
व्यक्ति ही मार सक्ता है। मै अजुन को मारने ओर पाण्डवो को 
आपक्रे अधीन करने की प्रतिज्ञा करता हूं। इस्त प्रकार कहने सुन- 
ने का भी दुर्योधन पर बहुत प्रभाव पड़ा ओर वह्‌ तुरन्त उठ कर 
सत्र के साथ राजधानी के लिए चल पड़ा: 


पाण्डवों का काम्यकवन मे निवास 

तरशम्पायनजी बोले-हे राजन्‌ ! भीष्मने द्रंतवन में हुई 
कौरवो की ददशा का हाल सुन कर कणं की बड़ी निन्दा की। 
तत्र भीऽम क चले जने पर कणं ने कहा राजन्‌ ! पितामह मेरी 
सदैव निन्दा ओर भत्सना किया करते हैँ । मै अकेलाही संसार 
को दिग्विजय करके इन्हँं अपना बल दिखा देना चाहता हूं। इस 
के लिए आप मु्ञे आज्ञा दीजिए । यह्‌ सुन कर दुर्योधन ने प्रसन्न 
होकर कणं को दिग्विजय की आज्ञा देकर शुभ महतं मे स्वस्ति- 
वाचन आदि कराकर उसे विदा किया । 

तब कणं ने राजा दरू पद के राज्य पर आक्रमण करउन्हैजीता 
ओर फिर उनके अनुगत राजाओं पर विजय प्राप्त की । फिर 
हिमालय, नेपाल, अ ग, वंग, कलिग, मिथिला मगध आदि को 
जीत कर दक्षिण के राजा को परास्त किया इसप्रकार सब 
दिकश्षाओं मे विजय प्राप्त कर ओौर कर लेकर कणं हस्तिनापुर 
लौट आया, जहाँ भीष्म आदि को साथ लेकर दुर्योधन ने उसका 
भारी स्वागत किया। फिर वह धृतराष्ट्र के पास पर्चा तो उन्होने 
भी प्रसन्न होकर उसे कण्ठ से लगा लिया । 

इसके वाद दुर्योधन ने ब्राह्मणों को बला कर कहा कि भँ 
राजसुय यज्ञ करना चाहता हूं । ब्राह्मण वोले- महाराज धृतरष् 
ओर युधिष्ठिर के जीवित रहते आपके कुल में कोई भी राजसूय 
यज्ञ नहीं कर सकता । यदि आपको वैसा ही यज्ञ करना है तौ 


= 
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वेष्णव यज्ञ कीजिए । भगवान्‌ विष्णु ने इस यज्ञ को सर्व प्रथम 
किया था } सोने का हल बनवा कर उससे यज्ञ भूमि को जोत 
कर शुद्ध किया जाता है। यह्‌ भुन कर दुर्योधन ने वैष्णवयज्ञ कर 
ने का निश्चय किया ओर उसकी तयारी करा कर दुर्योधन ने 
दीक्षा ली । तव सव देशो मे निमन्त्रण पत्र भेजे गये । पाण्डवं के 
पास भी दूत भेजा गया, किन्तु उन्होने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए 
वनवास की प्रतिज्ञा के कारण असमर्थता प्रकट कर दी । 


तत्परचात्‌ उस यज्ञ मे अनेक देशों के राजाओं ने भाग लिया। 
यज्ञ के पुण होने पर विधिवत अवभृथ स्नान किया ओर ब्राह्मणों 
को वहुत-सा धन देकर सत्र आगत व्यक्तियों को सम्मान सहित 
विदा कर दिया । इसके वाद कणं ने कहा- महाराज दुर्योधन । 
यह यज्ञ तो सानन्द पूणं हो ही गया । अब अप युधिष्ठिर को 
मार कर जव आप राजसूय यज्ञ करेगे तव मेँ आपका अभिनन्दन 
करूगा । ओौर सुनो--जब तक मँ अजुन का वध नहीं करूगा, 
तव तक मद्यमांस सेवन न करूंगा ओर जो कोई याचक आयेगा 
उसे विमुख न लौटने दुगा । यह सुन कर सभी कौरव अल्थरत 
आनन्दित हो कणं की प्रशंसा करने लगे । 


एक दिन युधिष्ठिर ने एक स्वप्न देवा । उस वन के भृ 
आकर निवेदन करने लगे कि राजनु ! आपके माइयो ने इतने 
मृगो का संहार किया है, कि कुछ थोडा-सा 1 शेष रहा 
है । इसलिए अब आप किसी अन्य वन मे जाकर रहँ तो हमारे 
वंश की रक्षाहो सकती है । प्रातःकाल उठकर युधिष्ठिर ने 
अपने स्वप्न की बात सब को सुनाई ओरस्थान बदलने का निर्चय 
किया । इसके अनुसार दं तवन छोड कर सब पाण्डव अपने 
साथियों सहित काम्यक वन मेँ जाकर रहने लगे । 
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कृष्ण-कृपा से दुर्वसा की तृप्ति 


वंशम्पायनजी बोले जनमेजय ! एक समय ऋषि दर्वाषा 
दुयोधिन के यहाँ आकर कई दिन ठह्रे, तव दुर्योधन उनकी सेवा 
मे सतकंता पूवंक तत्पर रहा । ऋषि उसकी सेवा से ब्रहुत प्रसच्च 
होकर वर मांगने के लिए कहने लगे । तभी दु्योधिन ने कहा-- 
ब्रहमनु ! हमारे कुल में महाराज युधिष्ठिर वड हँ । वे वनमें रहते 
है। मै यही वर मागता हँ कि आप शिष्यों सहित पध।र कर 
उनक्रा भी आतिथ्य ग्रहण करे । आप वहां उस समय पारे, 
जब कि सव ब्राहमणो ओर पतियों को भोजन खिला कर द्रौपदी 
स्वयं भी खा चुकी हो । दुर्वासा इसे स्वीकार कर चले गए । 


भव तो दुर्योधन बहुत प्रसन्न हभ । उसने कहा कि महि 
दुर्वासा को भोजन न करा सकने के कारण उनकी क्रोधाग्नि मेँ 
सभी पाण्डव भस्म हो जये । इस प्रकार परस्पर प्रसन्नता 
व्यक्त करते हए वे सव पाण्डवों का अनिष्ट चिन्तन करने लगे । 
उधर एक दिन जव सव पाण्डवादि भोजन से निषत्त हो चुके 
ओर द्रौपदी भी खा-पीकर विश्राम करने लगी, तव महषि दुर्वासा 


र | 
| 
॥ 
| 


दस्त सहत शिष्यो के साथ वहां आक्र स्नान करने चले गए । - 


इरसे द्रौपदी को बड़ी चिन्ता हुई । अव महुषि को भोजन कंसे 
कराया जाय ? जब्र समस्या का समाधान दिखाई न दिया तो 
वट्‌ मन ही मन भगवान्‌ श्रीकृष्ण का स्मरण करने लगी । 
भगवान्‌ समक्ञ गए कि द्रौपदी पर भारी संकट पड़ाहैतोवे 
तुरन्ते वहां जा पहुचे । भगवान्‌ का आगमन जान कर द्रौपदी 
` बड़ी प्रसन्न हुई । तभी वे बोले- पांचाली ! मुज्ञे जोर की भख 
लगी दहै, कुच खाने को दो । द्रौपदी लज्जित थी, तभी वे बोले 
उस बटलोई को ही इधर ले आओ । उस बटलोई पर शाक का 
एक कण लगा था । उन्होने उत्ते ही खाकर कहा--इससे विर्व 
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सूप एवं यज्ञपति तप्त हो जाय । भीमसेन ! भोजन के लिए 
ब्राह्मणों को बुलाओ । 

भीमसेन ब्राह्मणों को नाने गे । वे अभी स्नान कर रहै 
थ, तभी उन्दं लगा जसे अभी पेट भर भोजन किया हो । उन्होने 
महि दर्वासासे कठा-- भगवन्‌ ! हमे तो बिल्कुल भष नहीं ह | 
पाण्डवो कावना हुआ भोजन व्यथं जायगा । दुर्वासा वोले- | 
यह सत्य है कि व्यथंही उन्हे इतना कष्ट दिया । पाण्डव भगवान्‌ | 
के परम भक्त हँ ओर भक्त अम्बराषका प्रभावर्मै अभी तक नहीं | 
भला हूं । इससे यह्‌ ठीक होगा कि हुम उनसे कुछ कहे विना ही । 
यहाँ से चुपचाप चल दे । यहं सुन कर सभी ब्राह्मण दुर्वासा के 
साथ चुपचाप चले गए । भीम से उनके जाने का समचार चुन 
कर कृष्ण बोले- द्रौपदी के स्मरण करते ही मैने यहाँ आकर उन 
सव को तृप्त कर दिया है । अव वे यहाँ नही आयेगे । यह्‌ कहू 
कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारका चले गये । 

पाण्डवो का जयद्रथ को हराना 


वेशम्भायनजी बोले-है राजन्‌ ! काम्यकं वन मे रहते हुए 
पाण्डव मृणय। के लिए गये थे, तभी सिन्धुदेश का राजा जयद्रथ 
विवाह करने के लिए शाल्वेय देश को ओर वहूत-से राजाओं 
ओर विशाल सेनाओं पित उसी माणं से जारहा था । उसकी । 
हृष्टि एकाकी खड़ी हई द्रौपदी पर पड़ी तो वह्‌ वासना से पीडित 
हो उठा । उसने अपने साथी राजा कोटिकास्य से कहा कर इसका 
पता लगाओ, यह्‌ सुन्दरी कौन है, किसकी पत्नी है ? यह्‌ सुन कर | 
वहं राजा अपने रथ से उतर कर द्रौपदी ॐ पास जा पहुंचा ओर | 
पने लगा-े सुन्दरी ! तुम कौन हो ! किसकी पतनी हो ? \ 
यां अफल क्यों खड़ी हो ? देखो, मँ राजा सुरथ कां पुत्र कोटि- 
काम्यदहूं।वे कूलिदरान के पत्र हे वे सिन्धु सौवीर के महाराज | 
अद्रय है| 
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द्रोपदी बोली - हे राजकुमार । मँ राजा द्रषद की पत्री ओौर 
पाण्डवो की भार्या द्रौपदी हँ । महाराज युधिष्ठिर अतिथि-भक्तहः 
आप लोग आतिथ्य सत्कार स्वीकार करने के परचात्‌ यथेष्ट 
स्थान को जाय । पाण्डवगण भी अति ही होगे । यह सुन कर 
कोटिकरास्य ने जयद्रथ के पास जाकर सब वृत्तान्त बह दिया । 


तव जयद्रथ ने द्रौपदी के पास जाकर कह्‌--पँचाली ! उन 
राज्य-श्री से हीन पाण्डवो के पास रह कर क्य। करोगी ? चलो, 
सम्पूणं सिन्धु-सौवीर की महारानी बन कर मेरे पास रहना । 
यह्‌ सुन कर द्रौपदी का मूख क्रोधसे लाल हो गया । वह्‌ जव 
तक कुछ कटे तव तक जयद्रथ ने उसे बलपृवेक पकड कर रथ 
पर चढा लिया । यह देख कर धौम्य ऋषि वोने--अरे मूखं | 
क्षत्रियो कै धम का ध्यान रख कर एसा तीच क्रमं न कर। 
किन्तु जयद्रथ ने उनकी बात अनसुनी करके रथ को तेजी से 
बढा दिया । 


जयद्रथ का रथ अभी कही दूर गया होगा कि पाण्डव 
अपते निवास स्थान पर लौटे ओौर दासी आदिसे द्रौपदी के 
अपहरण का हाल जान कर उधर ही दौड पड़े । उन्हँ आते हृए 
देख कर शत्रुसेना का उत्साह फीका पड़ गया । उसके प्रमुख- 


व 
| 
| 


| 


प्रमुख योद्धा बात की बातमें मारे गणए्‌। त्रिगतंराज का हृदय, 


कट गया । जयद्रथ द्रौपदी को छोड कर वन की ओर भाग 
निकला । नक्रुल, सहदेव, युधिष्ठिर, धौम्यऋछषि के साथ द्रौपदी 
आश्चम की ओर लौरी तथा अर्जुन ओौर भीम जयद्रथ को 
पकड्ने के लिए चले । तभी युधिष्ठिर ने कहा- यहं दुर्योधन की 
बहून दुःशला का पति है, इसलिए इसे मारना मत । तभी द्रौपदी 
ते क्रोधित होकर कहा-रेसे नराधम को कभी नही छोडना 
चाहिए । 
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भागते हुए जयद्रथ को भीमसेन ने जा पक्रड़ा । उसके वाल 
पकड़ कर धरती प्र फेका ओर पूतो तथा थप्यडो स खवर लेते 
हूए जरे ही जानसे मारे को हुए, वैसे ही अजुन ने कहा-- 
भैया ! महाराज युधिष्ठिर के वचनों का ध्यान रखना । तव भीम- 
सेन ने अद्ध चन्द्र बाण से उसका सिर मूड कर उस पर पांच 
चोटी बना दीं ओर घसीटते हुए आश्रम म आये । युधिष्ठिर ने 
उसकी दा देख कर कहा-अव इसे छोड दो । भीम वोले-- 
राजन्‌ ! इस नराधम को दास वना दिया गया है । | 

गुधिष्ठिर की आज्ञा से उसके बन्धन खोन दिये गये । तव 
युधिष्ठिर ने उससे कह.-- जयद्रथ ! तुम्दँ दासभाव ओौर बन्धन 
से मुक्त कर दिया गया । जव भविष्य म ठेसा निन्दनीय कम 
कभी नहीं करना । यह सुन कर जयद्रथ ने सिर भुका कर युधि- 
ठिर को प्रणाम ।कया ओौर वहाँ से चल कर प्रतिशोध की भावना 
से हरिद्वार पर्चा । वह वहां भगवान शंकर को प्रसन्न करने 
लगा, तवर उन्होने प्रकट होकर वरप्रदान की इच्छा 
व्यक्त की । 


जयद्रथ बोला--भगवन्‌ ! मैँ पाण्डवों को जीत लू" यही वर 
प्रदान कीजिये । शिवजी बोन -जयद्रथ ! पाण्डवो को जीतना 
संमव नीं है । क्योकि उनमें अजुन नर' के अवतार है, उन्हँ 
त्रैलोक्य मे कोई नहीं हरा सरता । उनके अतिरिक्त शेष चार 
पाण्डवों ते तुम वेवल एक दिन जीत सक्रोगे। यह कहु कर 
शिवजी अन्तर्धान होगए्‌ ओर जयद्रथ अपने नगर को चला गया। 


राम-चरित्र, सीता करो खोज वणन 


वेशग्पायन जी बोले- है जनमेजय | 1 युधिष्ठिर ने 
माकण्डयजी से कहा--है ब्रह्यच्‌ ! हम वनवास के जसे कष्ट भोग 


रहे है, वैसे किसी ओरनेभी कभी भोगे ह ? माकंण्डेयजी रे 
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कटा- भरतश्रेष्ठ ! रानचन्द्रजी ने वनवास ओर स्व्री-वियोग ङे 
दुःखसे दुःखित होते हुए तुमसे भी अधिक संकट ्ञेलाथा। 
अयोध्या कं राजा दजश्रथ के चार पत्र थे--राम, लक्ष्मण, भरत, 
शत्रुघ्न । कौरित्यासे राम, कंकेयीसे भरत ओर धृमितरासे 
लक्ष्मण ओर शत्रुघ्न उत्पन्न हए थे । राम कौ पत्नी सीता राजा 
जनक की पुत्री थी । जिस दिन राम को राजगद्दी मिलने वाली 
थी, उसके पहले दिन केकयी की दासी मन्थरा ने उसे समज्ञाया- 
रानी ! कौरिल्या का पृत्र राम राजगद्दी पर्‌ बेठेगा,अव तुम्हारा 
दुभाग्य ही उपस्थित समन्चो | रानीने यह सुनकर राम कै 
राज्याभिषेक में विघ्न डालने का निश्चय किया ओर राजा दश- 
रथ के पास जाकर बोली--महाराज ! एक वार आपने मूञ्षे 
वर मांगने के लिए कहा था, आज वह समय आगयादहै। राम 
के राज्याभिषेक के स्थान पर भरत कर राज्याभिषेक ओर राम 
को चौदह वर्षो का वनवास गही वर मृन्ञे चाहिए । 

रानी के मूख से दारुण वरदान की याचना सुन कर राजाकेो 
धड़ा दुःख हुआ ओर उन्होने उसका कच्छ उत्तर नहीं दिया तभो 
राम को वहु बात क्तात हई ओरवे पताके वचनोंका निर्वाह 
करने के लिये तुरन्त वन को चल गए । पतिव्रता सीता ओर 
छोटे भाई लक्ष्मण भी साथ हो लिये । रामक वियोग मे दशरथ 
जीने प्राण त्याग द्यि । कंकेयी ने भरत को बुला कर कहा-- 
पत्र ! राभ लक्ष्मण तो वनवासी होगथे, अब तुम अयोच्याका 
निष्कंटक राज्य भोगो । भरत बोल- है कूलनारिनी माता । 
तुमने यह कायं ठीक नहीं किया । यह्‌ कह कर भरत राम को 
वन से लौटा लाने के लिये सव माताओं, परिजनों ओर पुरजनां 
का साथ लेकर चल दिये वहाँ जाकर भरत ने रामसे लौटने क 
लिये बहुत अनुनय-विनय की जन्तु रामने स्वीकारन कर 
अवनी खड़ाऊं देकर भरत को लौटा दिया ओर स्वयं दण्डकारण्य 
के भीतर जाकर गोदावरी तट पर रहुने लगे । 


॥ 
__. 





| 
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एक दिन वहं रावण की वहिन शूपंण, 
हंसी की, जिसके कारण लक्ष्मण ने उसकी 
दिये । 6 उसके पक्ष मे आये हुये खर दूषण को चौदह हजार 
राक्षसो के सहित राम ने मार डाला । तव वह लका मे अपने 
भाई रावण के पास परहुची । रावण ने उसकी दशा देखी तो दांत 
पीसता हुआ बोना--वहिन ! तेरी यह॒ दशा किसने की ? आज 
किसकी मौत सिर पर बरोल रही है ? तव शुप॑णखा ने राम-लक्ष्मण 
सीता का पूरणं वृत्तान्त सुना कर चौदह हजार राक्षसों के सहित 
खरद्रूषण के मरने का समावार भी सुना दिया । 

रप्र तुरत उठकर मारीचके पास गयाओर बोला- 
वुम्हं माया मृगके रूपमे राम के आश्रम पर जाकर, वह उपाय 
करना ह जिससे मँ सीता का अपहरण करने म सफल हो सङ्क । 
यह्‌ सुन कर मारीच पहिले तो घवराय।, पर रावण की आज्ञा न 
मानने में भो कुशल न देख कर उसके पीदे-पीये चल पड़ा । 

मारीच सोने का मृग बन कर आश्रम के निकट उचछल-कद 
करने लग।. जिसे देख कर सीता ने राम सेउसे लाने का आग्रह्‌ 
करिया । सीता की रक्षा में लक्ष्मण को नियुक्त करके राम ने मृग 
का पचा क्रिय। ओौर जंसे ही उसे बाण मारा, वसे ही वह्‌ पुकार 
उठा- हाथ सीते | हाय लक्ष्मण इस करुण पुकार को सुनकर 
सीता ने कहा- लक्ष्मण ! तुम्हारे भाई पर कोई विपत्ति आई 
जान पड़ती है । तुरन्त जाकर उनका पता लगाओ । लक्ष्मण 
अनिच्छा पूवक राम की खोज में चले, तभी सन्यासीकेरूप में 
रावण ने आक्र भिक्षा मांगी ओर जव सीता उसे भिक्षा देने 
लगी,तभी उसने उनके केश पक्रडकर खींचा ओर आकाड मागसे 
ले चला । माग में सम्पत्ति के भाई गिद्धराज जटायु ने रावण को 
सीता को ले जाते दैखा तौ जपते पंख से रावण के शरीर पर 
प्रहार करने लगा । तव रावण ने क्र द्ध हौकर उसके दोनो पंख 


खाने राम-लक्ष्मण से 
नाक ओर ओष्ठ काट 


र 
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काट डाले ओर सीता को उठाकर लंका कौ ओर चल दिया मार 
मे जहाँ कहीं कोई आश्वम या सरोवर आदि दिलाई देता वहीं 
सीता अपने आभूषण उतार कर डाल देतीं । एक स्थान पर्‌ प्च 
न्दरो को वेढे देख कर उन्होने अपना एक वस्त्र उतार कर फक 
दिया । 


इधर लक्ष्मण को आते हए देख करः राम ने आने का कारण 
पधा। लक्ष्मण ने कहा-सीताजी ने मञ्चे यहाँ. आने के लिए विवक्ष | 
कर दिया । तब अमंगल की आशंका सेव्यग्र हुए राम शीघ्रता , 
र री मागं मे जटायु पड़ा मिला। जटायु | 
पूवक आश्रम की ओर चले तो मागं मे जटायु पड़ा मिला। जटाघु 
ने सीता हरण ओर उसे लेजाने की दिशा संकेत में बता दी। 
तव दोनों भाई शोक मे विह्वल होकर दण्डकारण्य मे दक्षिणकी 
ओर चले । ` 


मागः मे कबन्ध नामक विशालकाय राक्षस मिला जिसका 
मूख उदर पर था । उसने.लक्ष्मणका हाथ पकड़ लिया, तव 
` लक्ष्मण ने उसका दाया भौर वाया हाथ काट डाला। अन्तमं 
रामक वाणोंसे मरे हुए कबन्ध के शरीरसे एक दिव्य पुरुष 
निकल कर आकाश मे जा परहैचा ओर वहीं से बोला- मै विखवा- 
वशु हं । विग्रशाप से राक्षस हुभआाथा । सीताको रावण हर लै 
गया है । आप ऋष्यमूक पवेत के निकट स्थित पम्पा ज्ञील पर 
वानरराज सूग्रीव से मिलं। 


तेव रामलक्ष्मण पम्पा ज्ञील पर गये तो सुग्रीवने हनुमान 
को उनके पांस भेजा । परिचय प्राप्त कर हनुमान उन्है सुग्रीव के 
पास लेगए । वहाँ सुग्रीव ने सीता द्वारा फेका हुआ वस्त्र दिखाया 
` तो राम ने पहचान लिया कि यह उन्हीं का है । तब रामसुग्रीव 
मे मित्रता हो गद।सुग्रोव ने सीता का पता लगाकर उन्हँ लानेमे | 
सहायता देना स्वीकार किया ओर रामने बाली को मारने का 
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आश्वासन दिया । तव राम सु्रीव के साथ किष्किधा में बाली को 
मारने के लिए चल दिये। 

व्राली ने सुग्रीव की गजना सुनी तो अपनी स्त्री तारा द्वारा 
रोके जनिपरभीनरुकरा। वाली मौर सुग्रीव में युद्ध होने लगा। 
सुभ्रीव को हतोत्साहित देव कर राम ने बाण मार कर बाली को 
धाराशायी कर दिया । बाली के मरने पर सुग्रीव किष्किधा का 
राजा हुआ । उसने तारा को अपनी पत्नी वना लिया । तत्पश्चातु 
सीताकौ खोज चालु हुई । 


उधर रावण ने सीता को अशोक वाटिकामे ठहराया । वहं 


मयं कर राक्षसियां उनकी चौकसी करती थीं । वे सदा सीताको `“ 


डराती रहतीं । उनमें त्रिजटा नाम की एक राक्षसी प्रिय बोलती 
ओर सीता को धीरज वेंधाती रहती । कभी-कभी रावण भी 
वहां आकर सीता को पत्नी बनाने के उद्देश्य से प्रीति ओर 
भय प्रदशित करता । किन्तु सीता भने धमं से विचलित नहीं 
हई । 

इधर वहत समय तक वानरो को सीता का पतान लगा। 
तभौ हनुमान ओर उनके साथी वानरो ने आकर वताया-गप्रभो ! 
ह१ सीताजी का पता लमा आये है। हम समुद्र पार करके रावण 
की लकापुरी में पचे जहां सीताजी अशोक वन मे पवास-रत 
रहती हे। मेने उन्हँ अपना परिचय दिया तो वे वोलीं--हनुमान। 
यह चूडामणि र्हं दे देना ओौर उनकी प्रतीति के लिए उस 
घटना कौ चर्चा करना कि चित्रक्रट में काक को मारने के लिए 
आपने इपीकाल्त्र का प्रयोग किया था । 

हे नाथ ! सीता के पास से चल कर अने राक्षसो से टव्कर 
ली, जो म्ञे पकड़ कर रावण के पास लेगए । रावण ने भेरी 
प्म आग लगाने की आज्ञा दी, तव मे लंकाधुरी को भस्म कर 
के अपने साथी बन्दरों के पास आगया 1 फिर हम सब मिल कर 
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आपकी सेवा मेँ आ उपस्थित हए है । यह्‌ सुन कर रामने | 
हनुमानजी का बहुत सत्कार किया । | 


रावण वध, राम को राज्य-प्राप्ति 


मारक॑ण्डयजी बोले-हे युधिष्ठिर ! लंका पर चटाई करने की | 
घोषणा सुन कर अनेकानेक वानर यूथपति अपने-अपने अनु- 
यायियों के साथ आ-आकर इकट्‌्ढे होने लगे । उमे विभि 
वर्ण, विभिन्न जाति ओर विभिन्न वंशो के बानर दिखाई दिये। . 
वह सम्भूणं वानरसेना समुद्र के पास जाकर रुक । राम ने समु 
से कहा कि मृञ्ञे मा्गेदो। समद्र बोला--भगवय्‌ ¦ आपकी 
सेना में नल नामक एक कुशल शिल्पी है, वह घास-पू स, काट 
पाषाण जो कुं भी मृज पर डलेगा उसी को मँ जल पर धाण 
कर लूगा। इस प्रकार सहज मे पल बन जायगा । तव राम त 
नल को पुल बनाने की आज्ञा दी । नलने पुल वधि कर तयार 
कर दिया, तभी रावण के भाई विभीषण अपने चार मंत्रियों के 
साथ राम की शरण मे आगये । तलयश्चात्‌ वानर-सेना के साध 
राम-लक्ष्मण सभुद्र-पार पटच, वानर वेश रव हुए रावण केदा 
गुप्तचर शुक सारण प्रिभीषण हारा पहिचान लिये गये । किन्तु | 
राम ने छोड दया तथा अंगद को अपने दूत रूपमे रावण ध 
पास भेजा । | 

वहाँ जाकर अंगद ने रावण को वहुत सम्षाया कितुराम | 
की पलल सीता को तुरन्त लौटा दे, अन्यथा राम ने कहा है वि 
तुभे कुल सहित नष्ट कर दगा । यह सुन कर कुद इए रात! | 
ने अपने चार सेवको को अंगद को पकड़ कर बन्दी बनाने क। | 
संकेत किया । तभी उन्होने अंगद को पकंडने की चेष्टा की, किन | 
अंगद ने'उन सब को भवन के रिखेरसे गिरा-गिसाकर ष 
डाला ओर स्वयं कृद कर राम के पास आ पड़चे । | 


| 
॥ 


[ 
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तत्वश्चात्‌ लंका का परकोटा गिरा दिया गया । वानरगणं 
उसमें घुस-घुसकर राक्षसो को मारने लगे । तभी राक्षसो के एक 
विशाल समूह ने सहसा आक्रमण कर वानरो को भगा दिया । 
इस प्रकार कभी वानर हारते, कभी राक्षसम । तव रावण ने 
कुम्भकणे को सोते से जगा कर युद्ध करने के लिए भेजा, जिसने 


अपना भीषण पराक्रम दिखाया ओर अन्त में लक्ष्मण के हारा 
सारा गय। । 


कुम्भकण की मृत्यु से रावण ने दुःखित होकर इन्द्रजित्‌ 
मेघनाद को रणस्थल मे भेजा । उसके प्रबल वेग के कारण 
वानरो का टिकना कठिन हौ गया । उसकी वाण-वर्षा से राम- 
लक्ष्मण दोनों ही अचेत होगए । तव मायामय अस्तं का प्रतीकार 
जानने वाले विभीषण ने उनकी बेहोशी दूर कर दी ओर सु्रीव 
ने अपनी मन्त्र विद्या के बल पर उनके घाव भर दिथे । तदनन्तर 
लक्ष्मण ओर इन्द्रजित्‌ का भयंकर युद्ध हुआ, जिसमे इन्द्रजित्‌ 
मारा गया । यहु समाचारं सुन कर्‌ रावण एेसा बौखलाया कि 
सीता को मारने चला, तमी अविन्ध्य राक्षस ने उसे समज्ञा कर 
शान्त किया । 

इसके वाद रावण स्वयं रणक्षेत्र मे कुद पड़ा उसने अनेक 
भकार की माया प्रकट कीं। तभी इन्द्र का रथ राम के पास आ 
गया । मातलि उसका सारथी था । तब राम ने उस पर चढ़कर 
राम ने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्त्रित कर रावण पर द्योड़ा, जिससे 
रावण तुरन्त भस्म हो मया । यह्‌ देख कर देवगण पुष्पवृष्टि ओर 
जयजयकार करने लगे । राम ने लंका क राज्य पर विभीषण 
को अभिषिक्त कर दिया । 

हे राजन ! रावण का वृद्ध सचिव अविन्ध्य सीता को लेकर 
राम कं पास आया 1 राम बोते-दे सीते ! तुह राक्षस कं पजे 
से मुक्त कराना हौ मेरा उद्देश्य था । अब तुम चाहे जहा जा 
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सकती हो । शवान (रा उच्छिष्ट हए हव्य कं समान मँ अव्र तुमह 
स्वीकार नहीं करूगा । यह्‌ पुन कर सीता अत्यन्त दुःखित हई, 
तव वायु, अग्नि, वरुण, ब्रह्मा ओर महाराज दशरथ तक्रने 
स्वगं से लौट कर कहा कि सीता पवित्र है. उसकं विषय 
सन्देह मत करो । 

रामने उन सव को प्रणाम कर सीता को ग्रहण किया तभी 
दशरथ पुनः बोक्े- पुत्र । चौदह वपं पूणं होणए, अव्र अयोध्या 
का राज्य संभालो 1 तव लंका की सूरक्षा का प्रबंध करके सीता 
सहित राम देव प्रदत्त पुष्प विमान पर चद ओर साथ में लक्ष्मण 
सुग्रीव, हनुमानू, विभीषण आदि को चढ़ाया तथा आकाशमागं 
से किष्किधापुरी आदि स्थानों पर होते हुए नन्दिग्राम के पास 
पर्हुच कर रुक गये । वरँ से हनुमान को भरत के पास भेजा 
गया । 

हनुमान से राम-लक्ष्मण-सीता के शुभागमन का समाचार 
पाकर मरत-शत्र. घ्न बड़ प्रसन्न हुए । उन्होने तुरन्त वहां जाकर 
उनका स्वागत किया । तत्पश्चात्‌ अयोध्या के राजा भगवान्‌ 
राम हुए। उन्होने गोमतो नदी के तट पर सौ अङ्व मेघ यज्ञ किये 
ओर ब्राह्मणों को तिगरुनी दक्षिणा देकर संतु किया! हे युधिष्ठिर) 
रामचन्द्रजी ने वन में रह्‌ कर तुमसे भी अधिक क्ट सहे है, यह्‌ 
वृत्तान्त मेने सुनाया है देखो, राम के मित्र ओर सहयोगी वानर 
ओर री थे, अन्य कोई सहायक न थातव भीवरे रावण को 
मारकर सीता को मुक्त करा लाये । इसलिए तुम भी शोकन 
करो, तुम्हारा कल्याण होगा । 

साविक्ली-सत्यवान का वृतान्त ` 


युधिष्ठिर बोले ब्रह्मन्‌ ! आपने सौभाग्य्ालिनी द्रौपदी 


के समान भी कहीं कोई अन्य पतिव्रता स्त्री देवी-सुनी है? भाकं- , 


ण्डेयजी ने कहा-राजनु | राजकन्या पतिव्रता सावित्री के पति- 
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वरत धमं ओर सौभाग्य का वृत्तान्त तुमे सुनाता हं। एक सन्तान- 
हीन राजा थे अश्वपति । उन्होने सन्तान के उद्देश्य वे भगवती 
सावित्री की उपासना की थी | इस रकार अठारह वषं तक तप- 
स्या करने के परचातु सावित्री ने प्रसन्न होकर उन्हे एक तैज- 
स्विनी कन्या उत्पन्न होते का वर दिया था । समय पाक्रर उनके 
यहाँ साक्षाद्‌ लक्ष्मी सदृश्य एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम 
उन्होने सावित्री रखा । जब वह विवाह योग्य हो गई तो राजा 
ने उसे कहा-पुत्री ! तुम अपने योग्य कोई शरेष्ठ वर स्वयं वोज 


लो।यह सुनकर वह्‌ कन्या मंद्रियों सहित वर दरुढने के लिए चली . 


ओर कुलं काल पश्चात्‌ उसने वताया कि पिताजी ! शाल्व देश 
के राजा दय्‌मत्सेन नेव्रहीन हो गए । उनका पुत्र भी उस समय 


अवयस्क था । उस परिस्थिति से लाभ उटाक्रर शत्र. ओं ने उनके ` 


रज्य पर आक्रमण कर दिया । राजपद से च्युत हुए राजा ` वन 


मे जाकर रहने लगे । उन त सत्यवान वन मे पल कर बड. 


हए । 


सावित्री ने उपनु्त वृत्तान्त देवपि नारद के समक्ष सुनाया 


भ्रा। राजा ने नारदजी से उस राजकुमार के विषय मे पृचछा तो, 


वे वोले- राजन । वह राजकुमार योग्य, सत्यनिष्ठ, गरणी त्था 
धर्मज्ञ है । वह॒ सवं प्रकार से तुम्हारी कन्या कं योग्य हौ सकता 
था । किन्तु उसकी आयु इतनी अल्प है कि केवल एक वर्षं का 
ही जीवन शेष रह गया है । राजा बोले-यदि एेसाहै तो यहु 
सम्बन्ध उचित नहीं होगा । पुत्री ! कोई अन्य वर देखो। सावित्री 
ने कहा- पिताजी ! मै तो सत्यवान को ही अपना पति मान 
चुकी हं इसलिए अव किसी दूसरे का वरण नहीं कर सकती । 


हं सुन कर राजा ने अपनी पुत्री का विवाह सत्यवान के साथः 


कर दिया । 


` ` ` ` नमरः 
१६२ | [ महाभारत 


हे राजन्‌ ! नारदजी के वचन सावित्री को याद्‌ थे ।जव 
मरण-दिवस मे चार दिन शेष रह गए तभी सावित्री ने तोन दिन 
का निर्जल ब्रत रख। ओर चौथे दिन भी भोजन क्रिये विना ही 
सत्यवान के साथ वन मे लकड़ी लेने कं लिए चल दी । सत्यवान्‌ 
ने उसे रोका भी कि तुम क्या करोगी ? उसने कटा--भाज तो 
भापकं साथ चलू"गी ही। वन में पर्ूच कर सत्यवान ने प्रथमता 
फल तोडे ओर फिर लकड़ी काटने लगे । उस समय उनक्र शरीर 
से परिश्रम के कारण स्वेद हट पड़ा ओर कशिरशूल कं साथ 
शिथिलता भआगई । उसने पत्नी को अपने शरीर की दिशा बता 
कर कहा- प्रिये । भै लटना चाहता हूं । मरह कह कर सावित्री 
की गोद में सिर रख कर सत्यवान सोग्रे । तभी सावित्रीन 
देखा कि सत्यवान कं समीप एक भयंकर परुष खडा है । वह्‌ 
पुरुष बोला- मै यमराज हं, इसकी मायु पूणं हो चुकी है, इस- 
लिए इसे ले जाऊंगा सावित्री ने पृदा-भगवनु ! प्राणी को लेने 
कं लिए आपके दूत आते सुने गणु है, फिर आपको क्यों आना 
पड़ा? | 


- ~ न 


यमराज ने कहा- सव्यवान अत्यंत धर्मात्मा ओर सत्यनिष्ठ 
है । एसे व्यक्तियों को मेरे दत नही ले जा सकते । इसीलिए मँ 
आया हुं । यह्‌ कह कर यमराज ने सत्यवान कं शरीर से अ गूढे 
की पोर के बराबर जीवात्मा को खींच कर वाघ लिया ओौर | 
चल दिये । यह देख कर दुःख से व्याकुल हुई सावित्रौ भी उनके 
पीचछचेपीछे चल दी । यमराज वोले- सावित्री तुम लौट जाओ । 
भव तुम्हारा-इसका साथ समाप्त हौ चुका सावित्री ने कहा-- 
यह्‌ जहां तक जायेगे, वहीं तक मँ भी चलु गी यही पतिव्रता का 
धमं हे । यमराज ने कहा- किन्तु तुम वहां नहीं जा सकतीं । 
वह॒ बोलीं अपने पतित्रत धर्म कं बल पर अवश्य इनक साथ | 
चलू गी । यमराज बोले-- तुम क्यों हठ करती हो ? अच्छा, ॐ 


न्च 


[ररि 
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इसकं जीवन ऊ अतिरिक्न मुञ्से कोई वर मांग लो । सावित्री 
ने कहा वग देते दह तो यह दीजिएकिमेरे उवभुर नेव्रहीन है 
उनकं नेत्रो मे ज्योति आजाय । यमराज तथास्तु कह कर आगे 
वढे। 

सावित्री फिर भी पीछे चली। यमं वोले-अभी ओर कु 
मागिना चाहती हो तो मांग लो । वह वोली- मेरे इवसुर को 
चिना हजा राज्य पूनः मिल जाय । 'ेसा ही होगा! कह कर 
यमराज तेजी से चल । किन्तु सावित्री ने उनका पीछा फिर भी 
न छोड़ा । तव यमराञ नैः धनः र्कं कर ओर कृच मांगने को 
कहा । सावित्री ने कहा- मेरे पिता अइवपति पुत्रहीन है, उनके 
सो पृत्र हों । यमराज बोले- चलो, यह भी दिया । अव तुम 
लौट जाओ, बहुत थक गई होगी । 

साप्ित्रीने का भगवन्‌ ! स्वामी के साथ चलने मुके 
कुछ भी थकान प्रतीत नहीं होरही है । मँ आपसे अभी ओर क 
मांगना चाहती हूँ । यम वोले--अच्छा, उसे भी मांगो । सावित्री 
ने कहा--प्रभो । वंश को बढाने वाले सौ पुत्र सत्यवान्‌ के वीर्यं 
से मुभे प्राप्त हों । यमराजने कहा-एेसा ही होगा । अब तुम 
तुरन्त लौट जाओ । सावित्री बोली --भगवनु ! आपने मूज्ञ पर 
अत्यन्त कृपा को है । अव आप अपने वचनों की पुति के लिए 
मेरे पति को लौटा दीजिए । क्योकि इन्दी के वीयं से पुत्र-प्राप्ति 
का वरदान आपने मृन्े दिपा है। 

यमराज लाचार होगए । उन्हने सत्यवान के प्राण लौटा 
दिये । वह सोते हए पुरुष की निद्रा भंग होने के समान उठ खड 
इए । अव सावित्री ओर सत्यवान तुरन्त अपने आश्रम को चले। 
वहां माता-पिता बड़ी व्यग्रता से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर 
रहै थे । तभी अन्धे च्‌ मत्सेन के नेवों मेँ ज्योति आग । उन्होने 
क्हा- यह क्या ? मज्ञे सव कुच दिखाई देने लगा है । उसी 
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समय उन्होने सावित्री-सत्यवान को आति देवा तो हषं के आसुः 
निकल पडे । उन्होने पूा-पूत्र ! इतना अधिक विलम्ब कंसे 
हुआ ? सत्यवान बोला - लकड़ी काटते हुए सुक्े इतनी थकान 
प्रतीत हुई फ खड़ा रहना कठिन होगया । तव लेटते ही मूज्ञे 
नींद आगई । बाद मे क्या हुआ, यह्‌ मैँ नहीं जानता । यह्‌ सुन 
कर सावित्री से आगे का हाल पृचछा गया तो उसने सब आद्यो- 
पान्त सुना दिथा । तब सास-इवसुर के अतिरिक्त अन्य उपस्थित 
महषिगण भी उसके पतित्रत धर्म कौ प्रशंसा करने लगे । इसके 
वाद राजा च्‌मत्सेन को समाचार मिला कि उसके राज्य में 
विद्रोह होगया । शत्रु के मंत्रीनेही उसे मार दिया ओर प्रजाने 
सवं सम्मति से य्‌ मत्सेन को ही अपना राजा मानना स्वीकार 
किया । इस प्रकार दय्‌ मत्सेन को अपने खोये हुए राज्य कौ पनः 
प्राप्ति होगरई । 


हे युधिष्ठिर ! साविद्री के सौ पुत्र उत्पन्न हुए। इधर सावित्री 
के पिता राजा अश्वपति को भी सौ पुत्रों की प्राप्ति हुई । राजन्‌ 
जसे सवित्री ने अपने कुल को विपत्ति से उवारा था, वेसे 
ही यह कल्याणरूपिणी द्रौपदी तुम सब को संकट से मुक्त करा- 
वेगी । आप शोक को त्याग दीजिये । 


कणं क इन्द्र को कवच-कुण्डल-प्रदान 


वेशम्पायनजी बोले-है जनमेजय । वन में रह्‌ कर पाण्डवो 
ने बारह वषं पूणं किये ओौर तेरहवां वषं लगने पर इन्द्र कणं से 
कवच-कुण्डल लेने की इच्छा से उसकं पास गए, तभी रात्रीमें 
कणं ने स्वप्न में देखा कि एक वेदपाठी ब्राह्मण क रूप मे सूर्य 
भगवान्र उससे कह रहे हँ पत्र ! ब्राह्मण कं वेश में इन्द्र॒ तुमसे 
कवच-कुण्डल की याचन। करने आयेगे, किन्तु तुम उन्ह अनुनय- 
विनय पूवक अन्य वस्तु मांगने के लिए राजी कर लेना, किन्तु 
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कवच-कुण्डल न देना । कणं बोले प्रभो ! यदि आप मेरा हित 
चाहते दँतो मुज्ञे दान देने सेन रोक । क्योक्रि मांगने पर सैं 
अपनेप्राण नी सक्ता हं । सू्य॑ने कहा- पुत्र ! इन कुण्डलो 
कं प्रभाव से तुं कोई नरी मार सकता । इसलिए अगनी प्राण 
रक्षा क निमित्त इन्द नहीं देना ही उचित है । यह्‌ कहु कर सूरय 
अन्तर्धान होगए । 

है जनमेजय | मध्याह्ने कानमे स्नान करके करणं सूयं की 
आराधना किया करते । ` उस समय जो राह्मण जिक्त वस्तु की 
याचना कररता, उसे वही दे देते। ब्राह्मण वेशधारी इन्द्र भी देसे 
ही समयमे कणं के पास पटच । कणं ने उनका स्वागत करते 
पूला--भगवन्‌ ¦ आप क्या मांगते हँ ? इन्र बोले- राजन्‌ । मु 
कुछ ओर नहीं चाहिए । केवल आपके शरीर के साथ अत्पनन 
हए यह्‌ कवच-कुण्डल ही चाहिए । इन्दं काट कर आप मुञ्चे दे 
दे । कणं ने कहा--द्विजश्ेठ ! यै आपको पहिचानता हू । आप 
देवताओं के राजाह, यदि इन कवच-कुण्डलों को दे दुगा । 
तोशतओों के हाथ सेमारा जाऊँगा । फिर भी मै आपको 
निराश नदीं जाने दू"गा । किन्तु आय भी मुञ्चे क्छ दीजिए । इन्र 
वोल- तुम क्या चाहते हो, मागं । कणं ने कहा-अपि अपनी 
अमोघ शक्ति दीजिये, जो शतरु-नाश् के लिए प्रयुक्त होने पर कभी 
निष्फल नहीं होती । 

कर्णं कौ वात सुन कर इर कुछ चिन्तित हए, किन्तु तरनत 
संभल कर बोले- कणं वह शक्तितो मेँ देता हं । किन्तु यह्‌ 
एक शत्रु कोही मारकर फिर मेरे पांस आजायगी, दुबारा 
पुम्हारे पास न लौटेगी । साथ ही यह भी ध्यान रखना कि यदि 
म अन्य शस्वो के होते हुए, प्राणों पर संकट उपस्थित हृए 
निना, असावधानी से इस शक्ति का प्रथोग करोगे तो इसे तुम 
स्दयं ही मारे जाओगे । 


_ .. ` "ऋः 


यहु सुन कर कणं ने अपने कवच-कृण्डल काट कर्‌ दे दिये 
ओर बदले मे अमोघ शक्ति देकर इन्द्र वहां से चल दिये। कणं 
की दानवीरता कं कारण देवताओं ने उन पर्‌ पुष्पवषा की। 


चार पाण्डवो का मर कर जीवित होना 

वैशम्पायनजी बोले ~ जनमेजय | बारह वपं का वनवास 
पुरा होने पर पाण्डवगण काम्यक्र वन सै दंतवन में पुनःजा 
पचे । वहाँ एक दिन एव ब्राह्मण ने आकर युधिष्ठिर से कहा-- 
राजन्‌ | मेरी अरणी ओर मथानी वृक्ष मे लटक रही थी, एक 
मग ने उस वृक्ष से अपने सींगों को रगडा तो अरणी ओर मथानी 
उसके सींगों से फंस गई । फिर वह मृग एेसा भागा कि मै उसे 
पकड़ नहीं सका । आप उस अरणी मथानी कोला देतोमेरा 
अग्निहोत्र निविघ्न चलता रहैगा । 

यह्‌ सुनक युधिष्ठिर अपने भादयों को साथ लेकर वन में 
गये । वह्‌ मृग मिल तो गया, किन्तु अनेक प्रयत्न करने पर भी 
मारान जा सका ओर वन मे कहीं छिप गया । तव उसका पीदा 
करते हुए पाण्डव मूख, प्यास ओर थकान से व्याकुल होकर 
एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए । युधिष्ठिर ने नकुल से कहा-- 
भाई कहीं जल की खोज करो | नकुल वन कै भीतरकी 
ओर बढ । थोडी दूर पर उन्दँं एक सरोवर दिखाई दिया । 
वे जल पीने की इच्छा से सरोवरमें उतरे तभी एक यक्षने 
वृक्ष पर से कहा-यह्‌ सरोवर मेरे अधिकारमेंरहै, इसका जल 
नहीं पीना । उक्षको बात पर नकुल ने ध्यान न दिया ओर जेष 


"ही उन्होने जल पीया, वैसे ही प्राण-रहित होकर धरती पर गिर 


पड़ । 

नकुल को बहुत देर हुई देखकर सहदेव उनकी खोज मे चले 
ओर उस सरोवर पर पचे तो वही घटना उनके साथ हुई । 
जवर उसे भी बहुत विलम्ब होगा । तव अजुन उनको तलाश 
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करते-करते उसी जलाय पर गये । उन्होने नकुल-सहदेव को 
धरती पर प्ड़देखा। वेज ठी सरोवर मे उतरने लगे, तभो 
यक्ष ने कदा--यहाँं का जलं कोई नहीं पी सक्ता । यदि पीना 
चाटते हो तो मेरे प्रदनों का उत्तर देकर पौ सकते हो । अजुन 
बोल- तुम अदृश्य रह कर वातं करते हो, यदि सामने आभो 
तो अभी समाप्त कर द्‌" । ह्‌ कहु कर जैसे ही अजुन ने जल 
पीया, वसे ही निर्जीव होकर गिर गे । उधर अजुनकेभीन 
लौटने से युधिष्ठिर व चिन्तित हए । उन्होने भीमसेन क। भेजा 
भीमसेन की भी उस सरोवर पर पच कर वही दशा हुई । 


जव भीमसेन भी न लौटे, तत्र युधिष्ठिर बड़ चिन्तित ओर 
व्याकुल हए । वे भी वहाँ से उठ कर उसी सरोवर पर पर्हुचे 
भौर चारों भाइयों की दशा देव कर आंसू बहाने लगे । फिर 
उन्होने उनकी मृत्यु का कारण जानने की चेष्टा की तो कोई 
कारण समज्ञ मेँ नहीं आया,फिर सोचा कि संभवतः इस सरोवर 
काजल ही ठेसा विषाक्त हो, जिसके कारण इनकी मृत्यु होगई 
है । ठेस! विचार कर युधिष्ठिर जैसे दी जल पीने को हुए, वैसे 
ही यक्ष ने कहा-इप सरोवर पर मेरा अधिक्रार है इसलिए 
इसका जल पीना होतो मेरे प्ररनों का उत्तर दो, अन्यथा 


" तुम्हारी भी इन नारो जैसीही दला होगी । 


युधिष्ठिर सतकं हो गए । उन्होने कहा-- तुमने इनकी एसी 
दशा करके उचित कायं नहीं किया । फिर भी मै तुम्हारे प्रशन 
जानना चाहता हूं । यक् ने कहा-बताओ, सूर्यं को कौन उठाये 
हए हं, उसके चारों ओर भ्रमण करने ओर अस्त करने वाले 
कौन है ? वह्‌ क्रिसमें स्थित है ? युधिष्ठिर बोले-ूयं कौ रहा 
उठाये हुए ह, देवता उसके चारो ओर भ्रमण करते है, धमं सूये 
को अस्त करता है भौर स्य में वह स्थित दै । यक्ष न पदा 
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पुरुष ओर सवसे अधिक धनी कौन है ? युधिष्ठिर वोले-- 
पुण्यात्मा परुष ओर प्रिय-अ्रिय को समान मानने वाला सव से 
अधिक धनी है 1 यक्ष बोला-- राजन्‌ ! मेँ तुम्हारे उत्तर से सन्तुष्ट 
हुआ । अवमे तुम्हारे एक भाईको जीवित कर सकता हूं । 
बताओ किंसका जीवन चाहते हो ? युधिष्ठिर बोले-यदि एक 
भाई जीवित हो सक्तेहँतो नकुल जीवित होजाँय। यक्ष 
वोला--अन्य भाइयों को छोड़ कर नकुल को ही क्यों जीवित 
कराना चाहते हो ? युधिष्ठिर वोले- मेरी दो मातां ह कुन्ती 
ओर माद्री। पँ कुन्तीका पृत्र हूँ ओर नकुल माद्री के इसलिए 
दोनो के पुत्र जीवित रहँ । यक्ष बोला-राजन्‌ ! तुम्हारी बुद्धि 
वहुत उदार है, इसलिए तुम्हारे चारों भाई अभी जीवित हो 
जाय । 

जवे चारो भाई जीवित होकर उठ खड़े हए तव युधिष्ठिर 
ने निवेदन किया--भगवनु | 4प कौनरहैँ? मेरे भादयोंको 
मार कर गिराने कौ शक्ति किी में नहीं है । किन्तु आपने बात 
की बात में इन्हं मार दिया, इससे लगता है करि आप वसु, रुद्र, 
मरुद्गण, इन्द्र मे से कोई हों । मेरे य॒ भाई सोकर जागे हण 
के समान नितान्त स्वस्थ है, इसलिए अव्य ही आप हमारे 
शुभचिन्तक हैँ । 


उसने उत्तर दिया--युधिष्ठिर ! भँ तुम्हारा पिता धर्म हुं । 
तुम्हारे घमं को परीक्षालेनेके लियेही यक्षरूपं रखा धा । 
उस ब्राह्मण कौ अरणी भौर मथानीकोभी्मैही मृग रूप रख | 
कर ले आया था । बह तुमह देताः ह, उन उस ब्राह्मण को बौटा | 
देना । अव तुम कोई वर मक्षे प्राप्त कर लो । युधिष्ठिर बोले-- | 
प्रभो । अव हमारा अज्ञातवास, का वषं चल रहा है, इसमे हमें 
कोई पहिचान न सके ओर लोभ, क्रोध, मोह आदि विकार मञ्च | 
अपने वशम न करः सकेयही त्र मँ आपतते मंगत हे। तथास्तु 4 
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कह कर धमं अन्तित होगए ओौर पाण्डवो ने ब्राह्मण के पासं 
जाकर उसक्रो अरणी मथानी दे स^ | “ 
वशम्पायनजी वोले- हे राजन्‌ । अव पाण्डवो ने अज्ञातवासं 
कौतेयारी की ओौर सव ब्राह्मणो से वोले- ब्रह्य ! अव हमारा 
अज्ञातवास कावषंआ गया है। यदिआप लोग साथ रहेंगे 
पहिचाने जाने का भयहै। इसलिए इस समय हमे जाने की 
आज्ञा दीजिए । यह्‌ केठं कर पुरोहित धौम्य ओर द्रौपदी को 
को साथ लेकर पाण्डवगणं उस स्थान से एक कोडा चल कर 
हर गये । 


। वन पवं समाप्त ॥ 


२।६ पुर्व 
पिरप 
पाण्डवो कीविराट के यहाँ निपृक्ति, 


जनमेजय ने पूचछा- तर्यन्‌ ! पाण्डवो ने किस प्रकार अज्ञात- 
वास किया, वह मृञ्ञे सुनादये । वैशम्पायन जी बोले--राजन्‌ । 
सव भाई परस्पर परामशं करके इस निणेय पर पर्हुचे कि राज। 
विराट्‌ के यहाँ कायं कसते हृए एक वषं का समय व्यतीत करे 
युधिष्ठिर कंक नामकं ब्राहमण का वेश बना कर चौसर के खेल के 
विशेष बन कर रहँ । भीमसेन ब्रल्लव नामक रसोइया, अजुन 
वृहुन्नला नामक हिजडा, नकुल ग्र थिक नामक अश्वाध्यक्ष ओर 
सहदेव सन्तिपाल नामक गोरक्चकं वेगे । अव द्रौपदी का प्रन 
उठा कि यह्‌ वहाँ क्या करेगी ? तो द्रौपदी बोली भँ श्युगार 
का कार्यं करने वाली सैरन्ध्री बन जाङऊगी। क्योकि सैरन्ध्री उच्च 
कूल की ओर पतिव्रता होती हँ । इसलिए सभी मेरे प्रति श्वद्धा 
भाव रखेगं । 


यह्‌ सुनकर यधिष्ठिर बोते- पुरोहित धौम्य भी रसोडये 
आदि क साथ राजा द्रूपद के यहाँ रह्‌ कर हमारे अग्निहोत्र के 
अग्नि की रक्षा करते रहे । इन्द्रसेन आदि हमारे अनुचर द्वारका 
मे ओर द्रौपदी की सेविकाए पांचाल देश मे जाकर ठह्रे ओर 
यह प्रसिद्ध करे कि पाण्डवगण अचानक ही एकदम सब को छोड़ 
कर न जाने कहाँ गए । 


हे जनमेजय । एेसा निश्चय होने पर पुरोहित धौम्य ने 
स्वस्ति वाचन आदि मंगल कायं कर द्रौपदी सहित पाण्डवो को 
विराट नगर की ओर भेजा तथा स्वयं दासी आदि कै साथ राजा 
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द्रुपद वे देशको चल दिये ¦ टनृचरोंते हारकापूरो को प्रस्थान 


क्रिया । 


विराट नगर के परास पटच कर सव विचार करने लो करि 
अपन शस्त्रास्त्र कहाँ रखे जाय ? तभी उनको ष्टि पव॑त शिखर 
के समीपके एक शमी वश पर गई । अजुनने कहा-यह्‌ स्थान 
उपयुक्त रहेगा । तव पाचों पाण्डवो ने अपने-अपने शस्त्र उतारे 
मौर नकुल को अदेश दिया कि इन सव को किसी एसे स्थान 
पर रख दो, जहां कोई देख न सकर । यह सुन कर नकूल ने वैसा 
ही क्रिया जौर फर एक मृत मनुष्य का शव भौ उस वृक्ष से इस- 
लिए वाधि दिया क्िम्देकीदुगेधङके कारण कोई उधर आवे ही 
नही तदर्चात्‌ क्रिसी आपत्काल में पुकारने के लिए उन्होने जय, 
जयन्त, विजय, जयत्सेन ओौर जयदूवल नाम कल्पित किये ओर 
फिरशीघ्रही विराट नगरीमेजा पर्टुचे । 


हे जनमेजय ! पाण्डवगण राजा विराट को सभा की ओर 
चले ततर युधिष्ठर भगवती दुर्गा कौ मन ही मन स्तुति करते 
जाते थे, जिससे प्रसन्न हई देवी ने विजय प्राप्ति का वर प्रदान 
किया ओर तुरन्त अन्तर्धान हौ गई । तत्पर्चात्‌ यह्‌ सव राजा 
विराट की सभां जा पहने । उस समय युधिष्ठिर ने कहा-- 
महाराज ! मेँ ब्राह्मण ह । मेरा नाम कक ओर गोत्र वैयाध्रपद 
है । मँ महाराज युधिष्ठिर का प्रिय था ओर उन्हे चौसर खिलाया 
करता था । मै आपकी सेवा कृरके आपको प्र सन्न क्रते रहने 
कौ इच्छा से यहां आया ह । ` 2 

राजा वोले- कंक | मँ तुम्हे अपने सखा का पद देता हं । 
वयोकि चौसर के देल भे निपुण व्यनिति मून्ञे बहुत प्रिय है। राज- 
काज मे भौ पुरे मेरे समान अधिकार प्राप्त रहेगा। तुम राजसी 
ठठ रंहोगे ओर भरे रनिवास मे भी जा सकोगे । यदि कोई 
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व्यक्ति तुमसे जीविका की प्राथना करे तो मृन्ञे सूचित करनेसे 
तुम्हारा इच्छानुसार प्रबन्ध हो सकेगा 

हे जनमेजय । इपके बाद रसोदये के वेश मे भीम सेन वहं 
पहुचे । उन्होने कहा-- महाराज ! मँ रसोइया हँ । वड़ी स्वादिष्ट 
ओर अदुभूत रसोई शीघ्र बना सकता हँ । मेरा नाम वल्लव है । 
म महाराज युधिष्ठिर के यहाँ यही कायं करता था । विराट बोले 
-यदिेसाहैतोम तुम्हें पाकशाला का प्रमुख नियुक्त करता 
ह्‌ ॥ 

तत्पश्चात्‌ सैरन्ध्री के वेश में जाती हुई द्रौपदी पर महारानी 
पुदेष्ण की हष्टि पड़ी । उन्होने बुला कर पूछा सुन्दरी तुम कौन 
हो ? तुम्हारा रूप अनुपम है ? यहाँ किसलिए धूम रही हो । 
द्रौपदी ने कहा-- महारानी जी मँ संरन्ध्ी हूँ । महा राज युधिष्ठिर 
की प्रिया द्रौपदी मौर श्रीकृष्ण की सत्यभामा की सेवामें रह्‌ 
कर यही कायं कर रही हँ । इस समय आपकी सेवा करने के 
विचार से इधर आ1ई हुई हँ । रानी सुदेष्णा ने कहा- सुन्दरी । 
म तुम्हे अपने पास रख तो लुग, किन्तु तुम्हारा रूप-सौँद्य देख 
करके शंका होती है कि कहीं महाराज तुमसे रसि-संबंध न बना 
ले जिससे तुम्हं मुक्चसे भी उपर वेठाल देगे । इस भयसे मँ तुम 
को अपने पास रखने से घवराती हूं । 

` द्रौपदी बोली- महारानी जी ! पांच ग॑न्धवं मेरे स्व।मी हँ 

वे सदा मेरी रक्षा गुप्त रूप से किया करते ह । इसलिए मृञ्ञे 
कोई मनुष्य नहीं पा सकता ओर न कोई मेरे धम को ही नष्ट 
कर सकता है यह सुनकररानी ने कहा-यदिटेसाहैतो 
तुम यहं परवित्त पूवेक रह सकती हो। न कि्षी वी ज्‌ठन 
उठाओ न किसी कै पाव घुलाओ ओर न किसी प्रक, र कीरारीर 
की कोई सेवा करो, जिससे तुम्हारे सम्मान मे कमी आती हो । 
इस प्रकार द्रौपदी महारानी सुदेष्णा के पास रटने लगी 
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इसके वाद नकुल ने राजा व्रिराटसे भेँटकी भौर तन्तुपाल 
या अरिष्टनेमि न।मक गोपालक वेश्य के रूप मेँ अपना परिचय 
दिया तो राजा ने उन्हं गोशाला अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर 
दिया । तव नपु सकके वेशमें अयुं न वहां पचे । उन्होने प्रार्थनाः 
को करिमदायाज। मँ नाच-गान-वाद्यादि की विद्य। मँ कुशल नपु - 
सक हूं । मेरा नाम वृहुन्नला है । मुज्ञ राजक्रुमारी का यह्‌ विद्या 
सिखने के कार्यं पर नियुक्त कर दीजिए । पाण्डवं कं अकस्मात्‌ 
"कहीं चले जाने सेमेरी जीविका नष्ट हो गई । अव आपके 
आश्रय में उपस्थित हुभा हूँ । यह सुन कर राजा ने उन्हं रनवास 
मे रव कर राजकुमारी ॐ लिए नियुक्त कर दिया 

अव्र नकुल महाराज विराटकी भामे पचे एवं राजा 
विराट से वोले- महारज ! मै अश्वं विद्या का पारंगत हूं । 
मेरा नाम ग्र थिक है । आपके यहाँ जीविका के लिए उपस्थित 
इभा हूं । राजा वले पादै तो तुम आजपे अश्वशाला के 
अध्यक्ष वना। गये । 


की चके वध वणन 


वंशम्पायनजी बोले-- है जनमेजय मलय देश कौ राजधानी 
मे एक बृहद्‌ मेला लगता धा । उसमें ब्रह्मा ओर शिवजी जैसी 
राजा कौ सभा लगी । उमे मल्लयुद्ध का प्रदर्शन करने के लिए 
वड दूर-दूर से पठलघ्रान आते थे । इस वार जीमूत नामक एक 
पहलवान भी आया । उसने कदती लडने के लिए सभी पहु- 
लवानों को ललकारा, क्रिन्तु कोई भी पहलवान इससे लड़ने के 
लिए तयार नहीं हभ यह देख कर राजा विराट ने अपने रसो- 
इये वल्लव को बुला कर उससे लङने की आज्ञा दी । भोमसेन 
व असमंजस में पड़े. किन्तु राजाज्ञा के सम्मानाथं अखाड मे जा 
करदे । इस प्रकार जीमूत ओर भीमसन भिड़ गए । भीमसेन ते 
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जीमूत कोदेमारा ओर धरती पर रगड़ कर उसके प्राण लै 
लिये । इससे राजा ओर उसके परिजन, पुरजन आदि वहूत 
प्रसन्न हुए । < 

एक दिन राजा विराट का साला सेनापति कौचक रनिवास 
मे गया ओर द्रौपदी को देख कर कामवश होगया । उसने अपनी 
वहिन से कहा कि तुम्हारी यह दासी अत्यन्त घुन्दरी हि । मँ इसे 
मपने पास रखना चाहता हँ । यह्‌ कह कर वह द्रौपदी कै पास 
जाकर वोला-सुन्दरी ! तुम कौनहो? कर्हासेआर्ईदहो? भँ 
तुम्हारे चन्दरमूख पर मोदित होगया हँ । तुम दासी रहने के 
योग्य नहीं हो । मेरे पास चल कर रहो, मँ तुम्हारा सेवकहो 
जाऊंगा । 

द्रौपदी वोली- सूतपुत्र ! मैं तो दासी सैरन्धी हूँ, सव मृजे | 
घृणा से देखते हैँ । इस पर भी मै पराई स्त्री हँ तुम मूज्ञे प्राप्त | 
करने की इच्छा मत करो । यदि मोहवश एेसा करोगे तो नष्ट 
हो जाओगे, क्योकि मेरे पति गन्धव सदेव मेरी रक्षा करते 
रहते है ।. , 

यद्यपि द्रौपदी ने स्पष्ट अस्त्रीकार कर दिया था क्रिन्तु काम- 
पीडित कीचक ने अपनी बहन रानी सुदेष्णा से कहा--वहन । 
यदि यह्‌ षुन्दरी मृन्ञे न मिली तो मँ अपने प्राणदे दुगा | सुदेष्णा 
बोली--तुम अपने यहाँ मांस-मदिरा आदि स्वादिष्ट सामग्री बनवा - 
कर मूषे सूचित करना । तव मै मदिरा लाने के बहानेसे उसे 
तुम्हारे पास भेज गी । तब तुम अपना कायं वना लेना । 

कीचक चला गया । उसने शीघ्र ही मांस-मदिरा आदि स्वाः 
दिष्ट भोजन तैयार करा कर सुदेष्णा को सूचित करिया । सुदेष्णा 
ने द्रौपदी से कहा-संरन्ध्री | तुम शीघ्रही. पीन योग्य च्रेषठु. 
मदिरा कीचक के घर सेले आओ, मुञ्चे वड़ी प्यास लगी .है। 
द्रौपदी बोली - महारानी जी. । कीचक का व्यवहार टीकर नहीं 
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है, वहां किसी अन्य को भेज दीजिये) रानी बोली कीचक 
तुमसे कृद भी न कैग, जाओ शीघ्र मदिरा ले आओ । यह कर 
कर रानी ने स्वणे-पात्र द्रौपदी के हाथ में थमा दिया तव विवा 
हई द्रौपदी कीचक के घर की ओर चलीं । मार्गं में उन्होने सूर्य 
से प्रार्थनाकौ कि प्रभो ! मेरी रक्षा करना । तव भगवान सूने 
एकं राक्षस उसके साथ अदृश्य रूप से कर दिया । द्रौपदी वहां 
परु कर बोली- महारानी जी मदिरा मगा रही है, उन्हे प्यास 
लगी है । 


कीचक ने कटहा- मदिरा कोई ओर दासी ले जायगी । तुम्हे 
तो मेरे साथ रहना है। चलो, उधर चल कर हम दोनों ही 
मदिरा-पान करें । यह कह कर कीचक ने द्रौपदी के वस्व का 
कोना पकड़ कर खीचा, तभी द्रौपदी ने उसे ज्लटका देकर गिरा 
दिया ओौर स्वथं तेजी से भागती हुई राजा विराट की सभा में 
जा पर्हुचीं । कोचक भी उनके पीछे तेजी से दौडता हुभा राज 
सभा मे जा पर्हुचा ओर उसने राजा के सामने ही उनकी चोटी 
पकड़ कर खींची ओर धरती पर गिरा कर लात मार दी। भीम 
सेन ओर युधिष्ठिर भी उस समय उपस्थित थे । उनके नेत्र लाल 
होगए । भीमसेन क्रोध से कुछ करना चाहते थे, किन्तु युधिष्ठिर 
ने उन्हं संकेत से शान्त कर दिया ओर द्रौपदी कोभी शान्त 
करके कहा- सैरन्ध्री ! तुम महारानी के पास जाओ। तु्ह 
समय का ज्ञान नहीं है । व्यथं ही रो-पीट कर चौसरके खेल में 
विघ्न डाल रही हो । तुम्हारे स्वामी गन्धव अनुक्ुल समय देख 
कर तुम्हारा दुःख दूर करेगे । 


यह सुन कर द्रौपदी वहाँ से चली गदं । आधी रात के समय 
उन्होने भीमसेन से भिल कर कीचक की उपाय करने का निवेदन 
किया ओर्‌ प्रतिशोध की भावना से रोने लगीं । उन्होने कहा- 
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हे भरतकुल भूषण ।आन तुम्हँ श्या होगया, जो मुञ्चे लात खाती 
देख कर भी चप वेढे रहे ? तुमने जटासुर से मेरीरक्षाकी थी 
तो आज कीचक सेन करोगे ? उसके वशीभूत रह करजीने से 
मर जानाही श्रेष्ठ है । इसलिए उसे सूर्योदय से पहले ही मार 
डालो । 

भीमसेन बोले- पांचाली । घवराओ मत । कल सायंकाल 
तुम कीचक के पास जाकर अपने रात्रि-मिलन का स्थान निरदिचत 
केर लेना । मै समन्नता हँ कि राजा की नाट्यज्ञाला इसके लिए 
उपयुक्त रहेगी । वहां श्रेष्ठ शय्या ओर राग रंग के सव्र सामान 
मौजुद हैँ । वह किसी प्रकार वहीं जा प्च । यह्‌ सुनकर द्रौपदी 
ने अपना कतव्य निर्चित किया ओर वहाँ से अपने स्थान पर 
चली गई । 

दूसरे दिन कीचक रनिवास् मे जाकर द्रौपदी से वोला-- 
सैरन्ध्री । यदि तुम मेरी आज्ञान मानोगी तोर तुम्ारी वहत 
दुदेशा करूगा । राजा व्रिराट तो मत्स्यदेश्ञ के कटने भर कं 
स्वामी है, किन्तु यथा्थंमेंतोमै ही इस देश पर शासन करता 
ह । इसलिए यदि तुम मेरा कहना मान लोणी तो राजरानी वन 
कर रहोगी । 

द्रोपदी ने कहा--कोचक ! मेँ तुम्हारी बात एक शतं पर 
मान सकती हुं करि हमारा-तुम्हारा मिलन गुप्त रूपसे हो } इसे 
कोई भी न,जान सक । नहीं तो गन्धर्व कुपित होकरन जाने 
क्याकर बेठे। कीचक बोला-तो भै राते समय तुमसे 
मिलुगा। उस समग्र हमारे प्रेमालाप कोको भीन देख 
सकेगा । द्रौपदी वोली-राज्य की नाट्यशाला को गन्धर्वं नहीं 
जानते होगे । इसलिए आज अधिरी रात में तुम मृक्चसे वहीं 
मिलना । 

यहं सुन कर कोचक अत्यन्त आनन्द मँ मग्न होगया वह उस 
समय को प्रतीक्षा करने लगा, जवकि सैरन्ध्री से मिलन हो । 











विराट प्रवं | 4 [" 


इधर द्रौपदी ने भीमसेन के पास जाकर सवदृत्तान्त सूना 
दिया । रति कासमय होने पर भीमसेन कीचक की प्रतीक्षा 
करते हृए ताट्यशाला के कक्ष मे जा लेटे । निरिचत समय पर 
कीचक उस कक्षम घुस कर भीमपेनके शरीर पर हाथ रवा 
ओर अधरे में द्रौपदी समज्ञ कर बोला- प्रिये ! मै उपस्थित हूं । 
भीम बोले भी धन्य होगई कि आपके जैसे प्रियद्ैन की 
प्रिया वनी । क्रिन्तु आपने भी रेस स्पशं सुख का कभी अनुभव 
नहीं किया होगा । 

यह्‌ कह कर भीमसेन सहसा उचछल पडे । उन्होने तुरन्त 
कीचक के वाल पकड़ कर खीचे । कीचक भी सावधान होकर 
भीमसेन से भिड़ गया 1 पराक्रमी भीमसेन ने अवसर पाकर 
उसके हृदय पर मुष्टिका प्रहार किये ओर उसे धरती पर गिरा 
कर वार-बार प्रथिवी पर रगड़ने लगे। कीचक चीत्कारं कर 
अचेत होगया । तव उन्होने उसकी हडडी-पसलियां तोड़ डालीं 
ओर बुरी तरह मार-पार कर लोथड़ा जसा कर दिया । फिर 
भीमसेन तुरन्त वहाँ से चले गए । इधर द्रौपदी ते नाट्यश्चला 
के रक्षकं से कहा क्रि मेरे स्वामी गन्धर्वोके द्वारा मारा गया 
कीचक भीतर पड़ा है। यह कह कर वह भी अपने स्थान कौ 
गदं । इधर रक्षकं ने जाकर देखा कि कीचक मांसं का लोंदा 
वना हुआ पड़ा है तो उन्होने कीचक के बान्धवो को उसकी 
सूचना दी । 

कीचक परिवारीजन उसके मृत देह को संस्कारार्थं ले जाने 
लगे, तभी उन्होने द्रौपदी को सामने की ओर खडी हुई देखा । 
वे बोले--इसी पापिन के कारण कीचक की मृत्यु हुई है, इसलिए 
इसे उसी की चिता पर रख कर भस्म करदो। एेसा विचार 
कर उन्होने राजा से भी आज्ञा प्राप्त करली भौर द्रौपदी को 
ध कर कीचक के शव के साथ वैठाया ओर इमान पर ले 
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चले । यह्‌ देख कर द्रौपदी अनाथ के समान रोने लगी । उन्होने 
पकरार कर कहा--जय, जयन्त, विजय, जयत्सेन आर जयद्बल | 

आप पाचों मेरी वात सुनो । यद्‌ दुष्ट मुञ्चे कोचक के शव के साथ 
जला देना चाहते है, तुम शीघ्र आकर मृ्षे वचाओ । 


बोले-डरो.मत, हम अभो अतह । यह्‌ कहु कट वे शीघ्रता 
से छलांग लगा कर उधर दौड पडे। उन्होने एक विशाल वृक्ष 
उखाड़ लिया ओर सूतपूत्रो की आर वदे । यह देख कर ओर 
उन्हँ गन्धवं जान कर सूतपुत्र वहाँसे भाग खड हृए 1 किन्तु | 
भीमसेन ने तेजी से पीठा करके उन्हं पकड कर मार डाला। 
इस प्रकारवे एक पौ पाच उपकीचक्र उसी एक वृक्ष से मारे 
गये । तव तो उनके पक्ष के लोगोंने राजा विराट से जाकर 
कहा- महाराज । गन्धव बड़ क्रोधी हैँ । उन्होने समी सूतपुत्र 
मार डाले । सेरन्ध्री का असाधारण रूप-लावेण्य किसी समय भी 
न जाने कितनों की आहूति ले ले, इसलिए इसे राज्यसे निक्राल 
दीजिए । 

यह्‌ सुन कर राजा विराट ने सुदेष्णा से कहा-ग्रिये। 
सेरन्ध्री को यहाँ से निकालदेने पेंही मलाईहै। पुरुषों की 
परवृत्ति स्वाभाव्रिक रूपसे स्व्री-समागम की ओर होती है, इस- 
लिए कोई अन्य घटना घटित हो जाना अस्वाभाविक नहीं है। 
तुम उसपे कहौ कि जहां चाहो, वहाँ चली जाओ । राजा तुमसे 
यह स्वयं नहीं कहना चाहते, इसलिए मेरे द्वारा कहलवाया है । 
यह सुन कर रानी सुदेष्णा ने राजा का मन्तव्य सैरन्ध्री से कह 
दिया । सैरन्ध्री बोली -महारानीजी । मूेकेवल तेरह दिन 
ओर रहने दिया जाय, फिर गन्धर्वो का कां पूरा हो जायगा 
मौर वे मूके यहाँसेले जांयगे। वे आपका ओर महाराज का 
भी प्रिय कायं करेगे । 


। 
लेटे हुए भीमसेन ने द्रोपदी का आतंनाद सूनातो जोरसे 
| 





विराटप् ] [ 


भीम से सुशर्मा कां पराजित होना 


वशम्पायनजी वोले- है जनमेजय ! कीचक वध ॒का र्ण 
समाचार कौरवो कै पुप्तचरों ने उन्हें जाकर दिया तभी त्रिगतं 
देश कै राजा सुशर्मा ने दुर्योधन से कहा- महाराज ! राजां 
विराट ने कौचक की सहायता से मुभे अनेक वार हराया धा । 
अव कौचक ओौर उसके वांधव वली गन्धर्वौ हारा मारे गथेहै 
तो विराट की शक्ति न होगई होगी । इसलिए हमे तुरन्त ही 
मत्स्य देश पर आक्रमण कर र।जा विराट कौ पराजित करना 
चाहिए । उसका जो धन हमारे हाथ लगेगा, उसे हम परस्पर 
वाट लेंगे । यह्‌ सुन कर कर्णं बोला -¶हाराजा ! सुशर्मा का 
कथन सत्य है । मत्स्य देश पर आक्रमण कै लिए यह्‌ उपयुक्त 
समय है । धन-बल-पौरषहीन पाण्डवो की खोज में समय व्यतीत 
करना व्यथं है। 

कणं कौ वात मान कर दुर्योधन ने दुःशासन को आज्ञा दी 
कि सेना तैयार करफे सुशर्मा के साथ विराट के नगर पर आाक्र- 
मणकरदो। यह्‌ सुन कर दोनों देशों की सेनाएं तेयार होकर 
मत्स्य देश कौ ओर बढु चलीं ओर जिस समय सुशर्मा के 
आधिपत्यमें विराट नगर के समीप पहुंचीं उस समय तक्र 
पाण्डवं के अज्ञातवासं का समय पूरणं हो चुका था । 


जव राजा त्रिराट अपनी समामे बडे थे, तभी गोपालक ने 
जाकर कहा- महाराज । त्रिगतं देश के सनिक हमें जीत कर 
आपकी असंख्य गौओं को लिये जा रहे है । यह सुन कर राजा 
ने अपनी चतुरंगिणी. सेना को तुरन्त सुसज्जित होने की आज्ञा 
दी । त उनके भाई आदि शस्त्रास्त्रों से सज्जित होकर बाह्‌ 
निकले । उन्होने कहा- महाराज ! कंक, व्ल, ग्र धिक, तन्ति- 
पाल आदि को भी शस्त्रास्त्र देकर युद्ध करने ऊे लिए भेजिये । 
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तवं राजा ने उनके लिए भी श्रेष्ठ रथादि की व्यवस्था की। इस 
प्रकार दोनों ओर की सेनाएं युद्ध रत हो गई। तभी राजा 
विराट कास॒शर्मां से सामना हु । उनमें घोर युद्ध हुजा। 
सशर्मा ने अवने भाई सधर्मा के साथ भिल कर भीषण आक्रमण 
किथा, जिसमें मत्स्य देश की सेना बुरी तरह पराजित हई ओर 
राजा विराटका सारथी मारा गया, रथ टूट गया। सुशर्माने 
राजा विराट को पकड कर अपने रथ पर वेठाया ओर अपने देश 
की ओर चल दिये। 

तभी युधिष्ठिर ने भीमसेन को आज्ञादी कि राजा विराट 
को चुडा कर उनके उपकार का बदला चुकादो। यह सुनकर 
भीमसेन ने सुशर्मा को ललकारा तव वह भौ रुक कर युद्ध करने 
लगा। भीमसेन ते पल भरमेंही उसकी भारी सेना न्टकरदी 
ओर उसक्रे रथ क घोडों को मार डाला । तभी राजा विराट 
भी गदा लेकर कूद पडे । इसी समय भीमसेन ने सुशर्मा को उठा 
कर धरती पर दे मारा ओर इस बुरी तरह से रगड्ने लगे ओर 
जव वह्‌ अचेत होगया तव महाराज युधिष्ठिर के सामने ले गये । 
युधिष्ठिर ने हंस कर कहा--वीरघ्रर ! अब इस पापी को छोड 
दो। तव उन्होने उसे भविष्य मेंवेसा न करने की चेतावनी 
देकर छोड दिया । 


कौरवो से युद्ध मे अजुन कौ विजय 


वेशम्पायनजी वोले- है जनमेजय ! षुशर्मा के प्रणाम कर 
चले जाने पर राजा विराट ने बहुत-सा धन देकर सम्मानित 
किया ओर कहा कि म आप लोगोंके बलसे ही जीवित बच 
गया हुँ । यह्‌ कह कर उन्होने युधिष्ठिर के कहने पर युद्ध क्षेत्र से 
अपनी राजधानी मे समाचार भेज दिया कि हमारी विजय हौ 


गई है। 


ब्म 
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इरः जव राजा विराट ओर युधिष्ठिरादि सव राजा सुशर्मा 
से गौओं को चुड़ाने के लिए पीछा करते हृए वढे जारहे थे, तभी 
दुर्योधनादि कौरवो ने मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया उन्हुँन 
गोपालको को मार भगाय ओर साठ हजार गौएं छीन कर चल 
दिये । तव गोपालको का प्रधान कर्मचारी राजा विराटके पुत्र 
उत्तर क पास जाकर बोला युवराज ! आप शीघ्र ही चल कर 
गौओं को छुडाइये । राजकूनार वोला- गोपालक ! मेरे पास 
निपुण सारथी नहीं है, इसलिए शीघ्र ही एक योग्य सारथी 
लाओ । एता होने पर मँ तुरत सव कौरवं को हरा कर गौओं 
कोले आगा । जव भै युद्ध करूभा, तव शत्रु सभञ्ञेगे कि क्या 
यह साक्षात्‌ अजुन ही रणक्षेत्रे अगण हैँ । ५ 

अजुनकीप्रेरणा पर द्रौपदी ने राजकुमारी उत्तरा से कहा 
कि वृहुन्नला पहले अजुन के सारथी रह चुके हँ गौर धनुविद्या 
मे वढे-च़ है । इसलिए उन्हे सारथी बनाकर ले जाय । उत्तरा 
ने यह वात राजकुमार उत्तर से जाकर कह दी तो उत्तर बोले 
कि बहिन ! वैसे तो वह्‌ हिजिडा है, पर संँरन्ध्री कटती है तो ठीक 
दै । तुम उससे कट दो कि मेरा सारथी बन जाय । उत्तरा ने 
वृहन्नला को राजी करके भेज दिया । तब राजकुमार के बेठ 
जाने पर अजुंननेरथ को तीत्र गति से चला कर कौरव-सेना 
के निकट पर्चा दिया । उस विशाल सेना को देख कर उत्तर 
घवरा गया ओर बोला-वृहन्नला ! इस असंख्य रथ, अर्व, हाथी 
ओर पदाति युक्त सेना को देख कर मेरा तो हृदय काप रहा है । 
इसलिए, मेरे रथ को लौटा ले चलो । 

बृहन्नला ने कहा- महाबाहो ! साहस को मत छोडो । अभी 
तो कौरव सेना ने आपको कुछ भी हानि नहीं पहचाई है । आपने 
ही मुञ्चे कौरवो ॐ मध्य रथ ले चलने के लिए कहा था, इसलिए 
भ अवश्य वहाँ चलूगा । उत्तर वोला--चाह मत्स्य राज्य का 
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न चला जाय ओर चाद कोईमेरी कितनी ही हंसी उडावे, मै 
यद्ध नहीं करूगा । यह्‌ कह कर राजकृमार रथ से कद कर पी 
की भर भागा। किन्तु अजुनने भी तुरन्त रथे उतर्‌ कर्‌ 
उसे पकड लिया ओर बोले--इस प्रकार डर करभा गने सेतो 
युद्ध मे मर जाना ही श्रेयस्कर हे । 

उत्तरने बृहन्नला कौ बहुत अनुनय-विनय किरथ को 
वापिस ले चलो, मँ तुम्हे बहुत-सा धन, सम्मान वरदान करूगा । 
तव अजुन ने कहा--राजकूमार । दि तुम मे युद्ध करनेका 
साहस नहीं है तो डरो मत, मँ तुम्हारी रक्षाभी करूगा ओर 
युद्ध भी । तुम सारथी वन जाओ जौर मै रथी वन कर शत्रुओं 
को खदेड़ दगा । यह्‌ कह कर अजु न ने अपना रथ शमी वृक्ष 
की ओर वढाया उस समय कौरव-पक्ष के लोग हंसने लगे, किन्तु 
द्रोणाचायं ने कहा-देखो, आकाश मे अदुभूत आकृति के मेघ 
दिखाई दे रहे है, धूलियुक्त आंधी वेग से चल रही, स्माररो 
रहे दै । इन अशुभ लक्षणो से प्रतीत होता है कि आज कुछ होने 
वाला है । उसं हिजडा वेशधारी पुरुष की आकृति कृ-कुं 
अजुन से मिलती है 1 हे भीष्म ! कहीं सा न हो कि अजुनं 
इन गायों को जीत कर लेजाय। दुर्योधन बोला --यदि वह्‌ अजु न 
है तो हमारा काम बन गया । अभी पाण्डवो के एक वषं के 
अज्ञातवास के दिन पूरे नहीं हुए है, इसलिए उन्हे पुनः बारहुवषं 
वन में रहना होगा ओर यदि वह॒ अजुंन नहीं है तो हम उसे 
वेसे ही मार डालेंगे । 

इधर रामी वृक्ष के पास पर्टुच कर अजुन ने कहा--राज- 
कुमार ! तुम तुरन्त इस वृक्ष पर चढ़ कर दिव्य धनुषो को उतार 
लाओ । क्योकि तुम्हारे यह सामान्य धनुष मेरे चटकं को सहन 
नहीं कर सक्ते । देखो, वहाँ अजुन का गाण्डीव धनुष रा है । 
यह्‌ सुन कर उत्तर उस वृक्ष पर चट्‌ कर शस्त्रो की पोटली 
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उतार लाया । अजु नं ने उसमें से अपने शस्वास्व्र लिये आर शेष 
माइयों के शस्त्रास्त्रं को पोटली मे रख कर वहीं रखने को कहा 
राजक्रुम।र उस ¶टली को वहीं रख आया किन्तु उन शस्वास्वों 
को देख कर उसे आश्चयं हुया, उसके समाधानार्थं पुने लगा-- 
वृहन्नला । यह्‌ शस्त्रास्त्र किसके है ? यहाँ कहां से आये ? यह्‌ 
स्वरण माण्डत अद्भुत धनुष किसने यहां रखा है ? अजुनने 
कहा--उत्तर ! यह्‌ स्र शस्वास्त्र पाण्डवं के है, उन्होने स्वयं ही 
इन्दं यहां रखा है । यह्‌ अजुन का विरवविख्यात गाण्डीव धनुष 
दै । इसकी सहायता से अकेले अजुन ने व़-बड़ देवता, दैत्य ओर 
मनुप्यों को पराजित किया है । । 

राजकुमार ने कहा-तृहन्नला ! पाण्डवीं के शस्त्रास्त्र तो 
यह हँ, किन्तु पाचों पाण्डव ओौर द्रौपदी इस समय कहां हैं ? 
अजुन बोले- कुमार ! वे सव तुम्हारे नगरमेरह रहे हैं मै 
अजुन हू कंक युधिष्ठिर भौर वल्लव भीमसेन हैँ । प्रन्थिक 
नामक अरवपाल नकुल ओर तन्तिपाल गोप सहदेव है । देवी 
द्रौपदी सेरन्धरी के रूपमे तुम्हारे यहां रह स्ही है । 

द सुन कर राजकुमार ने अजुनके चरणों मेँ शिर रख 
कर प्रणाम क्रिया ओर बोला-ह्‌ महावाहो । मेरा अपराध 
क्षम कीजिए । अव मेरा भय दूर होगया है। आव रथ पर 
वेयि, मँ आपका स।(रथी बनता हं । तव अजुन ने च्ूडियां 
उतार फक ओर स्वणं कवच धारण कर रथ पर चदे । राज- 
कुमार उत्तर ने घोड़ो को हका । तभौ अजुन ने गाण्डीव धनुष 
की ठंकोर कर अपना शंख वजाया। तभी द्रोणाचायं ने 
कौरवो से कहा-कौरवगण ! देखो, वह्‌ अजुन आरहे है, इस- 
लिए आज के युद्ध मे क्षत्रियो का विनाश संभव है । दुर्योधन 
बोला--आचां ! अभी पाण्डवो कै अज्ञातवास का समय शैष है, 
इसलिए यदि य॒ह अजुन ही है तो पोण्डवों को पुनः वनवास में 
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जाना होगा। हम समञ्चते हँ कि उसने प्रतिज्ञा तोड़ दी है, अथवा 
क्याहम दी भूल रहे है ? कणं बोला- कुच भी होः इस समय 
तो हमे युदधनीति पर ध्यान देना चाहिए । सेना की नाके वन्दी 
करो, गायों को बीच मँ करके, मूकाविले के लिए तेयार होजाभो 
आज तँ भी अर्जुन को मारकर अपनी प्रतीज्ञा पूरी्रूगा। कण 
की वात सुन कर कृपाचायं, जखवत्थामा, भीष्म आदि ने उनकी 
मत्सना की ओर युद्ध के लिए तेधार होगए । 

अजु न के आदेशानुसार कुमार उत्तर नेरथकोकौरत्र सेना 
क्रे मध्य लाक्रर रोका भौर अजुन ने असंख्य वाणो से कौरव दल 
पर प्रहार किया । उनके शंख की ध्वनि से भयभीत हई गौरं 
पूंछ उठा कर अपने नगर कौ ओर मूख करके भागने लगीं । तमो 
कणं अजुन के सामने आ उटा । दनम ही अजुनक बाणोंकी 
मारसे विकर्णं आदत होकर रथसे गिरगया ओर अपने प्राण वचा 
कर भागः । तब कणं ओर अजुन का युद्ध होने लगा। दोनों 
ओर से भीषण बाण वर्षा हुई । मन्त मेँ अजुन ने भल्ल बाण के 
प्रहार से करणं को व्याकुल कर दिया, तव वह व्यथित होकर रण 
क्षेत्र से भाग गया । 

त्स्चात्‌ अजुन करा रथ आगे वदा । उन्होने कृपाचार्य के 
समक्ष जाकर अपना नाम सुनाया ओर शंखनाद किया । छृपा- 
चार्यं ने तुरन्त दस वाण चलाये जिनका उत्तर उन्दने नाच 
बाणसे दिया। इसके बाद दोनों मे घनघोर युद्ध हुजआ ओर 
अजु न ने आचाय का रथ तोड़ डाला । अन्त में कृपाचार्य के साथी 
योद्धा ने अपनी हार देखी तो कृपाचार्य को साथ लेकर शीघ्रता 
पर्व॑क वहाँ से पलायन कर गये । 

फिर द्रोणाचार्यं के साथ युद्ध हा । अजुन ने आचार्य को 
प्रणाम कर कहा-हे दुर्जय ! हे आचाय | आपक्रोधरने करे मै 
तो अभने शत्रुओं से बदला लेने के लिए आया हँ । किन्तु मे तव 
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तर अपि प्र प्रहार नहींकरूगा, जव तक किञअप भुञ्च पर बाण 
नहीं चलायेगे । यह सुन कर द्रोणाचायं ने वाण-वर्षा प्रारंभ की, 
अजुन ने उनके वाणोंको वीच में ही काट दिथा। इसके बाद 
गुरुशिष्य मे जो घोर युद्ध इजा, उसे देख कर सभी वीर कपि 
उठे । अजुन के वाणो ने आचाय ॐ रथकोचारों ओरसे ढक्र 
दिया । तव क्रोध करके आचाय क धन अश्वत्थामा सामने आथे, 
अव्र उन दोनों मे युद्ध होने लगा । अन्ते अश्वत्थामा अजुन के 
सामने न टिक कर, अलग हृट गथे । तभी अजुन को कर्णं दिखाई 
दिया ओर वे उको ओर वढ़ गये । 

कणं की सेना भी अजुन कीओर तनी से वदी । किन्तु 
अजुन के वाणो ने उनमें से अधिकांश को मार डाला ओर फिर 
कणं के हृदय में देना वाण मारा कि हदय मे घुसनेके कारण 
कणं अचेत होकर गिर गया । फिर जव उसे चप हुआ, तव रण 
शत्र छोड़ कर भाग खड़ा हंजा । यह्‌ देख कर दुःशासनादि 
कौरव अजुनकी ओर वहे, सव महारथियों ने उन्हं चारो ओर 
से घेर लिधा। भयंकर युद्ध के वाद सभी महारथी भाग खड़े 
हए । इसके वाद भीष्म पितामह ने शंख बजाया ओर अजुन पर 
आक्रमण किया । दोनों ही भयंकर युद्ध करने लगे । उस समय 
देवताओं ने दोनों वीरो पर आकाश से एल बरसाये । तभो 
अजुन कावाण लगने से पिता "ह॒ अचेत होगएं ओर उनका 
सारथी उनकी प्राणरक्षा के लिए उनके सहित रथ को युदधक्षेत्र 
से हटा लेगया । 


अव दुर्योधने सामने आया । इन दोनो मेँ भो भयंकर युद्ध 

- इजा । इती वीच एक मदमत्त गज पर ॒वरैठा हंजा विकणं अजुन 
को ओर बढातो उन्होने एसा वाण मारा कि हाथी का मस्तक 
फट गया । यह्‌ देख कर विकर्णं भग गया । फिर अजुननेबाण 
पमार कर दु्यधिन के हृदय्‌ को घायल कर्‌ दिया, जिससे ग्य कुल 
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हुआ दुर्योधन भागने लगा । यहं देख कर अजुनने कहा--अरे 
दुर्योधन ! अभी सेमागरहादै। अभीतो तुञ्े राज्यसे भ्रष्ट 
करने की घोषणा भी नहीं हुई है । इस प्रकार अजुन की लल- 
कार सुनकर दुषरेधिन लौट पडा । कर्णं, भोष्म, द्रोणाचार्यं कृणा- 
चार्यटःशाप्नन आदि वीर भो चारोंओर छा गए । तवअजुंनन 
सम्मोहनस्तर का प्रधाण क्रिया | उत्करे कारण सव ओरवाणही 
वाण दिखाई देने लगे। उससे कौरवगण व्याकुल होगए तत्पस्चतु 
अजुन ने शंखनाद किया जिससे कौरव पक्ष के समो वीर अचे 
होकर पृथिवी पर गिर गये । तव अजुन ने उत्तर से कटा-- 
राजकुमार ! तुम तुरन्त जाकर अचेत १ द्रोणाचार्य, कृपाचाय, 
कर्णं, अश्वत्याभा ओर दुर्योधन के शेत, पीत एवं नीलं वणं क 
वस्नो को सावधानी से उतार लाभो । उनके रथ के बाई ओर 
से जाना । भीष्म पितामह सम्मोहनास्तर का प्रतीकार जानते हैँ 
इसलिये वे अचेत हुए नदीं जान पडते 1 

यह्‌ सुन कर राजकुमार उनकं पास जाकर वस्त ले आया । 
फिर उसने रथ पर बैठ कर घोड़ों को चलाया, तमी भीष्मने 
अजुन पर वहूत-से वाण चनाये । यह देख कर अजुंनने बाण 
चलाकर उनका रथ तोड व्या ओर उनके हृदय मे भी दस वाण 
मारे, जिससे वे मूच्छित होगए । तव अजुन का रथ कौरवों के 
रथों के चेरे से बाहर निकल कर प्रथक्‌ खडा होगया । तभी 
दुर्योधन को होश आया भौर उसने कंहा - देखो, अजु न यहाँ से 
उच करन चला जाय । यह्‌ सुन कर पितामहने कहा- मूख । 
तुम लोगो को अचेत देख कर अजुन ने तुम्हारे साथ कोई अधरम 
व्यवहार नहीं करिया । तुम्हारे प्राण वच गये यही बहुत है । यह्‌ 


सुन कर सव कौरव वीर अपने देश के लिए चलने को तेयार्‌ हए 
तव अजुन ने सब पूजनीय पुरुषों के चरणों मे बाणोंसे प्रणाम 
(5 ओर दुर्योधन कै शिर का' मुकुट काट कर वरहा से लौट 
पु < ॥ (4 ध त ४ 


"< 
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ऋ ~ 


विराटपवं | [ २९७ 


पाण्डवों का प्रकट होना 

. वैशम्पायनजी वोले-है जनमेजय ! रनिवास मे रिथत राजा 
विराट को कौरवो के पराजय का समाचार विदित हए तो उसे 
वे अपने पृत्र काकायं समज्ञ कर बहुत प्रसन्न हते हए वोले-- 
है कक ! आज मेरे पुत्र ने कौरवों को सहज मे पराजित कर 
दिया । युधिष्ठिर बोले- राजन्‌ ! जिसक्रा सारथी वृहन्नला है 
उसक्री जीत होनी ही है । रजाने कहा- मेरे पूत्र ने कौरवीं 
को हराकर अपने वंशकी कीति उज्वल कर दी। बुधिष्ठिर ने 
कहा वृहननला जसे सारथी के होते हुए एेसा ही होना चाहिए 
था । युधिष्ठिर के मूख से वृहुन्नना की बार-वार प्रशंसा सुन कर्‌ 
विराट ने क्रोधित होते हुए कहा--कंक ! युदधमें मेरा पत्र क्या 
कौरवोंको हरा नहीं सक्ताजो तुम बृहननला की ब।र-बार 
प्रशंसा करते हो! कहां वह्‌ नपुंसक वृहन्नला ओर कहां युवराज? 

युधिष्ठिर वोले- महाराज ! वृहन्नला व-बड हारथियो, 

देवताओ, दैत्यों से भी वेधड्क सामना कर सकता है । उसके 
समान वी न कोईहुा,न हैओरन अगे होगा । यह सुन 
करराजाको क्रोध आगया। वे वोले- कक ! अव्र मेरे सामने 
वृह्न्नला कौ प्रशंसा न करना, अन्यथा ठीक नहीं होगा । 
युधिष्ठिर वौने- राजन्‌ ! धार युद्ध में भी वृहन्नला का उत्साह 
वट्‌ जताहै, उसकी सहायता पाने पर कौन न जीत जायगा ? 

ह सुन कर कुपित हुए राजा ने अपने हाथ + पासे उठा कर 
ककके मूखपर्‌ दे मारे, तभी उनकी नासिका से खून वहने 
लगा । युधिष्ठिर न उस खून को धरती पर न गिरने देकर अपने 
हाथ पर ले लिया । उस समय द्रौपदी पास खडी थीं, उन्होने 
जल-पात्र लाकर रक्त धो डाला । तभी द्वारपाल ते आकर कहा 
राजकुमार उत्तर यहां आ रहे हैँ । तव युधिष्ठिर ने द्वारपाल के 
| करन मे कहा कि अकेले राजकुमार को ले आओ । बृहन्नला को 


-----+----------------- 
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किसी प्रकार भीतर आने से रोकना । क्योकि उसकी प्रतिज्ञा है 
करि सामान्य स्थित्तिमे जो कोईमेरे शरीर से रक्त निकालेगा, 
उसे जीवित नहीं रहने देगा । यह्‌ सून कर द्वारपाल ब्रृहन्नला को 
वहीं रोक कर राजकुमार को भीतर लिवा लाया । 


राजकुमार ने आकर पहिले पपिताको ओर फिर कंकको 
प्रणाम किया । तभी उसकी दृष्टि कक की नाकसे गिरे हुए खून 
कीओर गरईतो वहु घवराकर बोला-- पिताजी ! इन्हें मारने 
का पाप किसने कियाद? तव राजाने वह्‌ सव वृत्तान्त सुना 
दिया । उत्तर बोला-- महाराज ! यह तो बहुत बुरा हुआ । आप ` 
इनसे शीघ्र क्षमा-याचना कीजिए, अन्यथा न जाने क्या होजाय। 
यह सुन कर घवराये हुए राजानेकंकसे क्नमार्मांगली। नव 
युधिष्ठिर कीनाकसे रक्त गिरना रुक. गया, तव वृहुन्नला ने आ ्‌ 
कर राजा ओर कक को प्रणाम किया । तत्र राजकूमारनेराजा 
से कहा- महाराज ! कौरवो को एक देवपृत्र ने आकर जीता | 
है उसने कौरवो के सभी महारथियों को सेना सहित भगा कर 
गाये छीन लीं । विराट ने पूा-पूत्र | वे देवपूत्र कहाँ हैँ? 
उसने कहा-वे परसो प्रकट होगे । यह कह कर राजकुमार 
उत्तर अजुन के साथ उत्तरा के पास पर्हैचे। वहाँ अजुंनने 
कौरवो के वे वस्त्र उत्तरा को दे दिथरे) तत्पश्चात्‌ भविष्यका 
कायक्रम निर्चित करने के लिए पाण्डवो ओर द्रौपदी के पास 
गय । - 


वेशम्पायनजी ब्रोले-है जनमेजय! कौरवो की पराजय के तीसरे 
दिन पाचों पाण्डव राजसीवेश में सुसञ्जित होकर राजा विराद 
की सभा मे पहुचे ओर उनमें से युधिष्ठिर विराट के सिंहासन पर 
जा बेठे । तभी राजा विराट भी राजसभा मे आये ओर कक को 
अपने आसन पर वेठा देख कर कुपित हौगये । उन्होने कहा-- 


_ 
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कंक । मैने तुम्हे पासो कें सेल के लिए अपना सभासद बनाया 
शा, प्र्‌ तुम मेरे राजसिहासन पर केसे वेठ गए हो ? तव अजुन 
ने विनोद पूर्वक कहा- राजन ! यहु तो इन्द्र के भी आधे आसन 
पर वैठ सक्ते है, तवर आपके आसन पर क्यों नही वेठ सकते ? 
देखिये, यह्‌ तौ व धमत्मा ओर जितेन्द्रिय हैँ । इन महाराज 
युधिष्ठिर के प्रताप से दुर्योधन सदेव ईर्ष्या करिया करता दै । 


| यह्‌ सुन कर आश्चयं मे भरे हुए त्रिराट ने पूषा--यदि यह्‌ 
| महाराज युधिष्ठिर तो इनके अन्य करार भाई ओौर यशस्विनी 
दरौपदी कहां हँ ? अजुन बोले- महाराज ! वल्लद नामक 
रसोइया भीमसेन है, इन्हीं ने दुरात्मा कीचक ओर उपुकीचकों 
का वेध क्रिया था । आपके अर्वपाल ग्रन्थिक नकुल ओर गवा- 
ध्यक्ष तन्तिपाल सहदेव है । वह सैरन्ध्री महारानी द्रौपदी हैँ भौर 
मै अजुन हूं । राजव्‌ ! हम आपके यहाँ एक वषं तक अज्ञातवासं 
करते हुए अत्यन्न सृखपूर्व॑क रहै हैँ । यह कह कर अजुन चप 
हए तभी राजकुमार उत्तर > कहा- पिताजी ! वह देवपुत्र भी 
यही अजुन, जिन्होने अवेले ही असंस्य वौरव-सेना को हरा 
कर भगा दिया ओर आपकी गायों को छीन कर ले आये । अव 
इनके पुजन ओर सम्मान का समय उपस्थित है । 


विराट बोले- पुत्र ! मूङ्ञे भी भीमसेन ने ही वचाथाहै। 

इसलिए हम इनके उपकार को मानते हए इनसे क्षमा-याचना 

कृर्‌क्रै {राजकुमारी उत्तराभी वीरवर अजुन कोअर्धेण कर 

दे । यह कह कर विराट ने युधिष्ठिर की अनुनय-विनय कर उन 

अपना सम्पूणं राज्य ओर राजकूमारी उत्तरा अपित कर दी। 

अजुन ने कहा-- राज्‌ ! राजकुमारी उत्तरा मेरी पुत्रवधु हो 

सक्ती है, वयोकि एक वषं तक उसने साथ रह्‌ कर मज्ञ पर पिता 

| कै मुम्मान श्रद्धा रखी है । त्से भी मेरा पुत्र अभिमन्यु सर्वथा 


ग्न 


[सिक 
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उपयुक्त है । विराट ने कहा-आपर लोग धर्मात्मा हैँ, जसा उचित 
 समन्लं करं । मै तो आपके साथ सम्बन्ध होने से पूर्ण कृतार्थ 
होगया । 
तत्पश्चात्‌ उत्तरा के विवाह की तैयारी होने लगी । एक दूत 

के हारा भगवान श्रीकृष्ण के पास सूचना भे जी गई । फिर अन्यान्य 
राजे-महाराजों, सम्बन्धियों आदि को निमंत्रण पत्र भेजे गए । 
काशिराज, शेव्य, द््‌पद, द्रौपदी के पुत्र, वृष्ट म्न, शिखण्डी आदि 
असंख्य सेवकों ओर सेनाओं के साथ आगणए । भगवान्‌ कृष्ण, | 
बलराम, अक्र र, साम्ब, अभिमन्यु, सुभद्रा तथा अन्यान्य यादव- 
गण प्रसन्न होते हए आये । इसके वाद शुभ लग्न, मृहृतं मे 
अमिमन्यु-उत्तरा का विधिवत विवाह हुमा । राजा विराटने | 
भारी दहेज देकर अपना राज्य, कोष, सेना आदि सर्वस्व अर्पण 
कर दिया । उस समय राजा, विराट की वह्‌ नगरी इन्द्रपुरी के 
समान शोभायमान हो रही थी । 


।॥ विराट पवं समाप्त ॥ 


र ) ११५ पु ठ 7 {> 
पदयो परव 
युद कौ तेयारी, त्रिशिरा एवं वृ्रीसुरवध वणन 


वेशम्पायनजी वोले-है राजन्‌ ! विवाह के दूसरे दिन सव 
पाण्डवगण, कृष्ण-बलरामादि यादवगण एवं सभी आगत राजा- 
गण विराट की राजसभा में श्रेष्ठ आसनो पर विराजमानं थे। 
तभी श्रीकृष्ण ने दुर्योधन के अत्याचारों ओर पाण्डवो के वनवास 
मे भोगे हुए कटोका वर्णन किया ओर फिर वोले- महाराज 
युधिष्ठिर अपने बाहु-बल से अजित राज्य की ही कामना करते 
दै । उन्हे किसी का धन, वैभव या राज्य नहीं चाहिए । किन्तु 
आवश्यकता यह्‌ है कि विपक्ष का मन्तव्य जान कर ही . कोई 
कदम उठाया जाय । इसलिए किसी श्रेष्ठ, शीलवान, घ्मत्मा 
ओर व्यवहार कुशल व्यक्ति को दूत बनाकर कौरवं के पास भेजा 
जाय जो उन्हं आधा राज्य देने के लिए राजी कर सके । बल- 
रामजी ने कृष्ण कौ वातो का अनुमोदन कर, इतना ओर कहा-- 
उपरिथत जन ! दुर्योधन ने राजा युधिष्ठिर को जुए में हराकर 
ही राज्य लिया था, उसमे शकुनि का कोई अपराध नहीं था । 
धमराज कं स्वीकार करने पर ही उसने पांसो कं वेल मे इन्हे 
हराया । इसलिए नम्रता पूवक धृतराष्ट्र को आधा राज्य देने 
कं लिए तेयार करिया जाय । जहाँ तक सम्भव हौ युद्ध से वचना 
चाहिए । 

तब सात्यकि ओर राजा द्रुपद ने मत व्यक्त किया किदुर्यो- 
धन स्वेच्छा से आवा राज्य देने को तेयार नहीं होगा । इसलिए 
सन्य संग्रह ओर राजाओं को अपने पक्ष भं तेयार करना आवर्यक 
काये है । आप अपना निमन्त्रण पहिले भेज दीजिए, क्योकि 
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राजागण उसी की सहायता करते है, जिसका निमन्त्रण पहते 
पष्टुच जाय । कृष्ण बोले- महाराज द्र.पद का कथन यथार्थं । 
हमे अपनी भलाई के लिए राजाओं कं पास सव से पहिले निमं- 
त्रण भेज देने चादिए । अवस्था ओरज्ञानमें आपहीहम से 
वड है, इसलिए आप यह्‌ प्रयत्न कीजिए कि पाण्डवो का सन्देश 
कौरवो को मिल जाय । यह कह कर यादवों सहित श्रीकृष्ण 
हारका चले गये । इसके बाद राजा विराट ओौरद्र.पदने परा- 
मशं करकं राजाओं के पास युद्ध में साथ देने कं लिए निमन्त्रण 
भेजे । तव अनेक देशो कं राजा सेनाओं कं सहित विराट नगर 
मे आ-भाकर एकत्र होने लगे । फिर राजाद्रपदने अपने वृद्ध 
पुरोहित को दूत बना कर धृतराष्टरके पाक्त भेजा,जो कि 
अपने शिष्यो कं सहित तुरन्त दस्तिन)पुर के लिए चल पड़ । 

है राजन्‌ ! तत्पङ्चात्‌ श्रीकृष्ण को निमन्त्रण देने के लिए 
भजु न स्वथं दारकापुरी गये । उसी समय दुर्योधन भी वहां जा 
परहुचा । दोनों ही एक साथ श्रीकृष्ण कं भवन मे पर्हुचे । श्रीकृष्ण 
पर्यक पर शायन कर रहे थे। दुर्योधन लपक कर पहिले. जा पटचा 
ओर उन्हं सोते देख, उनकं सिरहाने की ओर श्र्ठ आस्न परजा 
वेठा । अजुन वाद में पट्ुचे, वे उनके चरणों के पास नम्रता 
ूरव॑क हाथ जोड़ कर वेठ गये । श्रीकृष्ण की नीद खुली तो उनकी 
दष्ट सामने बेडे हए अजुन पर पहले पडी, वाद मेँ उन्होने दुर्थो- 
धन को देखा । 

श्रीकृष्ण ने दोनों का स्वागत सत्कार कर आने का कारण 
पूछा तब दुर्योधन बोला--कंशव ! हम दोनों भाईयों के इस युद्ध 
मे आप हमारे सहायक बनें । आपकं लिए हम दोनों ही समान 
एवं सम्बन्धी है, किन्तु जो पहले आता है उसी का पक्ष लिया 
जाता है । कृष्ण बोले--भप पहिले अवदय आये है, किन्तु मृन्े 
पहले अजु न ही दिखाई दिये है । इसलिए मँ दोनों की ही सहा- 


क ^ । ` ` ` 


यता करना उचित समन्ता हूं । देखो, मेरे पास दस करोड़ परा- 
क्रमी गोपो को विशाल नारायणी सेना है, वह्‌ एक ओर से युद्ध 
करेगी ओर एक ओर्‌ मेँ निहत्था, युद्ध न करने के प्रण सहित 
रंगा । है अजुन ! तुम दुर्योधन से छोटे हो, इसलिए भी तुम्हं 
अपनी पसन्द प्रकट करने का पहने अधिवार है, बोलो तुम क्या 
चाहते हो सेना को अथवा मञ्च निहत्थे को ? 


हे राजन्‌ ! यह्‌ सुन कर अजुन ने निहृत्ये भगवान श्रीकृष्ण 
को माँग लिया ओौर दुर्योधन ने उनकी नारायणी सेना मांग ती। 
तत्पर्चात्‌ प्रसन्न हुआ दुर्पोधन बलदेवजी के पास पचा तो वे 
वोने-दुर्योधन ! मेँ तुमदोनों मंसे किसी कामी पक्ष नहीं 
लूुगा। अव तुम जाकर धर्मपूवेक युद्ध करना । फिर वह कृतवर्मा 
नामक यादव के पास गया, जिष्तने उसे अपनी एक अक्षौहिणी 
सेना प्रदान करदी। इसके वाद दुर्योधन हस्तिनापुर लौट 
गया । 

इधर अजुन से कृष्ण ने पूछा पाथं | तुमने मञ्च युद्ध 
विमुख को माँगने मे क्यालाभ देखा ? अजु न बोले--आप अकेले 
टी सव कौरवो को मारने मे समथं हैँ । मै बहुत समय से आपको 
अपना सारथी बनाना चाहता था, वह्‌ इच्छा अव पूरी कीजिए । 
तव श्रीकृष्ण अजुन के सारथी बन कर उनके साथ चल दिये । 

उधर महाबली शल्य जब अपने पत्रों के सहित पाण्डवो की ` 
सहायता के लिए चले, तब मागं में दुर्योधिन ने उनके ठहरने के 
लिए स्थान-स्थान पर श्रेष्ठ व्यवस्था की ओर सुस्वादु भोजनादि 
का भी उत्तम प्रबन्ध कर दिया। शल्य ने उस प्रबन्ध को देख कर 
बडी प्रशंसा की । तभी दुर्योधन ने उनके पास आकर यह्‌ प्रकट 
किया कि वह्‌ सत्कार-व्यवस्था उसी नेकीटहै तो शल्य बोले 
करि- तुम जो चाहो वह मृञ्से मांग लो । दुर्योधन बोले--आप 
मेरी सेना का संचालन करते हुए मेरे पक्ष में युद्ध करके अपने 





२२४ | [| महाभारत 


वचन का पालन करिये । शल्य ने उसका अनुरोध मान कर कहा 
कि गै युधिष्ठिर से मिल कर तुम्हारे पास पर्चूगा । दुर्योधन ने 
कटा--अपने वचनो का ध्यान रख कर शीघ्र आने कीकृपा 
कीजिएगा । 

तत्पश्चात्‌ शल्य राजा युधिष्ठिर से मिले ओर दुर्योधन द्वारा 
प्राप्त सेवा-सत्कार त॑था अपने हारा दिये हुए वचन का वृत्तान्त 
बताया । युधिष्ठिर बोले-आपने जो वर दे दिया, वह्‌ तो टीकर 
हआ । किन्तु युद्ध में कृष्ण के समान पराक्रमी ओर अश्वकला में 
विशेषज्ञ, जान कर कौरवगण अ।पको कणं का सारथी वनायेगे । 
उस समय आपकणं का उत्साह कम करने करा प्रयत्न करत 
रहिये । यदि इतना भी आप कर सक तो वड़ा उपकार होगा । 
यह सुन कर शल्य ने वेसा करना स्वीकार कर लिया ओर फिर 
बोले- युधिष्ठिर ! अव तुम्हारे दुःख का समय समाप्त होने को 
है। इन्द्रने भी बड़-बड दुःख उरयेहैँ तो मनुष्य को बातहौ 
क्या है । मै तुम्ह एक पुरातन इतिहास बताता हूँ. उपने पुनो । 


प्वेकाल में त्वष्टा नामकं प्रजापति ने इन्द्र का अनिष्ट करने 

की इच्छापि त्रिशिरा नामक पत्र उत्पन्न करिया, जिसक्र तीन 
सिर थे । उसने इन्दर पद पाने के लिए भारो तपस्या की । उसमे 
डर कर इन्द्रने अप्सराओं को तप-भंग करने के लिए मेजा। 
किन्तु त्रिशिरा पर उन अप्सराओं के तृत्य-गान का कोई प्रभाव 
न पड़ा । तव इन्द्र ने त्रिशिरा पर वच्र-प्रहार किया । त्रिपुरा 
धरती पर गिर पड । किन्तु उनकी तेजस्विता पूवेवत वनी रही । 
तभी वहाँ एक वढई आया जिसे इन्द्र ने आज्ञा दी कि इसके 
तीनों शिर काट दो । बहुत तर्क-वितकं परच। तु उने इन्द्र की 
बात मानी भौर त्रिशिरा के तीनों सिर धड़ से पृथक्‌ कर दिये । 
जव त्वष्टा को ज्ञात हभ किं इन्र ने त्रिशिरा को मार डाला 

है, तब उन्होने क्रोध पूर्वक अग्नि मे आहति छोड कर्‌ वा को 


क कै ।॥ = 
| उद्योग पव | (र ॥ 
उत्पन्न क्रिया ओर उसे आज्ञा दी कि तुम इन्द्र को मार डालो। 
तव तो वृतरासुर ओर इन्द्र का घोर युद्ध हमा । उसने सम्पूणं 
विर्व पर अधिकार कर लिया । तवं भयसे व्याकुल हुए सब 
देवता भगवान्‌ नारायण की शरण मे गये । नारायण बोले-- 
देवगण | तुम ऋषियों ओौर गन्धर्वो को साथ ले जाकर वृत्रासुर 
सेमेल कर लो, तभी उसे जीत सकोगे । मे अव्यक्त रूप से इन्द्र 
के वज्र में प्रवेश करूंगा । 
| यह सुन कर वृत्रासुर से सन्धि करने का प्रयत किरा गथा। 
| वहत वाद-व्रिवाद के पडचापु वृत्र ने कहा- यदि सूसे या गले 

पदार्थं से, लौह या काष्ठ के शस्त्र से, पाषाण या किसी अस्वसे, 
दिन में अथवा रात्रिमें इन्द्रादि देवता मृज्ञे न मार सकं, तो इस 
वचन परमँ मेल करने को तैयार हूँ । यह्‌ बात देवताओं ने भी 
स्वीकार करली। 

एक दिन, सायंक्रल के समय इन्द्रने वृत्रासुर्‌ को समुद्र तट 
पर देखा । इन्द्र ने सोचा कि इस समय दिन-रात कुच भौ नहीं 
है, इशलिए इसे मार देना ही ठीक है । यह निश्चय कर इन्द्र ने 
अपने व से सुद्र का फेन खींच कर वृत्रासुर पर मारा, विष्णु 
वज्र के भीतर प्रविष्टथे ही, इसलिए उसे मारने में देर न लगी। 
तव सम्नूणं प्रजा प्रसन्न हो उटी। तभी इन्द्र को ब्रह्महत्यां 
व्याप्त करने लगीं । उनके भय से व्याकूल हुए इन्दर जल मे जा 
कर रहने लगे । उस-समय पृथिवी की हरियाली नष्ट होगई तथा 
घोर अराजकता ओर उपद्रवो का जोर बढ गया । 


॥ 


नहुष का स्वगं से उतरना 


शल्य वोने- हे युधिष्ठिर ! इन्द्र के अटृश्य होने पर देवताओं 
ने राजा नहुष को अपना राजा बनाया, तब राजा नहुष विषयी 
हो गए ओर देवकन्याओं ऊ साथ इच्छित विह्‌।र करने लगे । 
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तभी उन्होने एक दिन इन्द्राणी शनि को देखा तो बोले किमे 
इनदर ह फिर यह्‌ इन्द्राणी मेरे पास वयो नहीं आती? जब इन्द्राणी 
ने नहुष की आज्ञा सुनी तो उसने वृहस्पतिजी से कटा -्रह्मन्‌ । 
इस कामात्मा से मेरी रक्षा करिये । बृहस्पति वोने-देवि ! उरो 
मत, मै तुम्हं इन्द्रसे शीघ्र मिला दूगा। उधर नहुष ने सूना 
कि शचि बरह्पति कौ शरणमे गर्ईहै, तो वे वहत क्रोधित हए 
ओर बोले--इन्द्राणी तुरन्त मेरे पास आजाय । तव ऋषियों 
ओर देवताओं ने आश्वासन दिया कि हम उसे शीध्र ले आवेगे । 


यह्‌ कह कर ऋषि ओर देवता ब्रहुस्पतिजी के पास जाकर 
वोले- भगवन्‌ ! नहुष इन्द्राणी को चाहते हैँ इसलिए वे भी उन्हें 
पतिरूप म स्वीकार कर लें, इसीमें हम सबकी भलाईहै। 
इन्द्राणी ने रोते हुए कहा- मै नहुष को पति नहीं मान सकती, 
मेरी रक्षा कोजिए्‌ । बृहस्पति बोले- मेँ शरणागत का त्याग 
कभी नहीं करता । फिर भी तुम्हें स्पष्ट त्रिरोध से व्रचनेका 
एक उपाय बताता हँ कि नहुष से कुदं समय मांग लिया जाय । 
इसके लिए इष्द्राणी नहुष के पास जाकर स्वयं कहू कि मृष 
इतना समय दिया जाय । इसके बादर तुम्हारी आज्ञा मान 
लु गी । यह्‌ वात सभी ने मानली ओर तब इन्द्राणी नहुष के 
पास गई, जिसे देख कर॒ वह्‌ बहुत प्रसन्न हुआ । उससे शचि ने 
कहठा- देवराज ! मेँ इन्द्रका पता लगानेकं लिए कुछ समय 
मागती हूं । यदि उनका पता उस अवधिमें न लगा तो आपकी 
आज्ञा स्वीकार कर लुगी। 

नहुष ने प्रसन्न होकर कहा- अच्छा, कु समय देना मञ्चे 
स्वीकार है । यह्‌ सुन कर इन्द्राणी बृहस्पति के पास लौट गई । 
तव सभी देवता इन्द्र से मिलने के लिएव्यग्र होकर भगवान्‌ 
कोशरण मे जाकर इन्द्र की ब्रह्महत्या दूर होने का उपाय पचने 
लगे । विष्णु ने कहा- पवित्र अदवमेध यज्ञ में मेरी आराधना 


हि 
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हो तो वह पाप से द्रुट सकते है । उधर नहुष अने पापःसे स्वयं 
नष्ट हौजायगा । तव देवताओं ने इन्द्र को खोज कर उन्हे भग- 
वान्‌ का पदेश दिया । उन्होने यज्ञ की दीक्षाली भौर ब्रह्महत्या 
को नदी पर्वत, वृक्ष, स्त्री ओौर धरती में वाँट दी ओौर तव ब्रहा- 
हत्या से मुक्त होकर अनुशल समय की प्रतीक्षा करने लगे । 


इधर नहुष ने इन्द्राणी से मिलने की पुनःइच्छा प्रकट की तो 
देवगण उसे उसके पास ले आये । नहृष ने कहा-मुन्दरी | अवर 
मेरी इच्छा परी करो। इन्द्राणी बोली-मै तैयार हूं । करनतु 
तृम ऋषियों के कन्धों पर रखी हुई पालकी पर चट्‌ कर आना 
'तव तुम्हारा इच्छित पूणं करू गी । नहुष बोला-ेषा ही कलूगा 
तव उसने ऋषियों को पालकी मे लगाया । जव वे उस पालकी 
को उठा कर चलते हण शरक गए, तत्र॒ उन्होने नहुष से पृछा- 
ब्रह्माजी कृत गोप्रोक्षण के मंत्रंको आप प्रमाण मानते या 
नहीं ? नहुष ते कहा- कदापि नहीं । ऋषियों ने कहा--आपः 
पूर्वं महषियों फ वचनों कोन मान कर अधमं की वात करते है, 
यह सुन कर उसने महि अगस्त्य के शिरमें लात मार दी। 
तभी महि ने क्रोध पूरवेक कहा--दु2 ! तु तेजहीन होकर पृथिवी 
पर गिर । वहां दस हजार वषं तक अजगर बना रह्‌ कर फिर 
स्वगं मे आयेगा । इस प्रकार नहुष का तुरन्त पतन होगया ओर 
देवताओं ने इन्द्र को लाकर स्वगं सिंहासन पर बैठा दिया । 
इस प्रकार इन्द्र ओर इन्द्राणी दोनों का संकट दुर होगया । 


शान्ति-स्थापन के प्रयास 


वेशम्प्रायन जी बोले-है जनमेजय ! इस प्रकार इन्द्र का 
वृत्तान्त सुना कर राजा शल्य ने युधिष्ठिर को सान्त्वना दी ओौर 
उनसे विदा लेकर दुर्योधन के पास चले गये । तत्पश्चात्‌ सहा- 
यता के लिए अनेकानेक राजा आकर अपने-अपने पक्षमे जा 
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मिले । इस प्रकार पाण्डवो के पक्ष मे सात अक्षौहिणी ओर दर्यो 
धन के पक्ष में ग्यारह अक्षौहिणी सेना एकत्र होगई । 

तत्पर्चातु राजा दरू पद का भेजा हुआ पुरोहित दूत कौरवं 
की सभा में जाकर वोला--राजन्‌ | आप ओर पाण्डुएक ही 
पिता के पुत्र हैँ । पतृक सम्पत्तिमें दोनों काही समानभगतहै, 
अतः पाण्डवो का भाग उन्हँं मिलना चाहिए । इसलिए आप 
उन्हे धमं ओर न्याय अनुत्तर आधा राज्य दे दीजिये । फिर कोई 
गडा नहीं रहेगा । 

भीष्मने दूत की वात का अनुमोदन किया । कन्तु कणने 
कह्‌। कि वे विराट ओर द्र्‌पदके बल पर राज्य लेना चाहते है 
यह उनक्री भूल है । यदि वे युद्ध की इच्छाकरतेदहैँतो सामना 
होने पर उन्हं पतान होगा । भीष्म वोले- कर्णं ! यह्‌ निरी 
बकवाद है । अभी अकेले अजुन ने हम छः महारथियों को परा- 
जित कर दियाथा। यदि हमब्राह्मणकी बातन मानेंगे तो 
पाण्डवो को नहीं, तुम्हं पछिताना पड़ेगा । यह सून कर धृतराष्टू 
नेकणंको चपर रहने के लिए कहकर उस ब्राह्मण दूत को सत्कार 
पूवक वापस भेजा ओर संजय को वला कर कहा- संजय ! तुम 
अभी पाण्डवो के पास जाओ । उनसे कुशलक्षेम पूं कर॒ कहना 
कि तुम्हारे वनसेनगर भ आने का वृत्तान्त जान कर मुके बडी 
प्रसन्नता हुई है । मँ चाहता हं कि युद्ध न करके सन्धि काही 
प्रयत्न क्रिया जाना चाहिए । यदि कृष्ण चाह तो यह संभव रै, 
क्योकि उनकी वात को युधिष्ठिर कभी नहीं टालेगे । 

राजा धृतराष्टर के मनोभावों को समन्ञ कर संजय तुरन्त 
वर्हाःसे चल कर पाण्डवो के पास पहुचे । उन्होने कुशल-प्ररन के 
परचातु राजा धृतराष्टर का संदेश देकर कहा-हे राजन्‌ ! भीष्म 
पितामह ओर राजा धृतराष्ट्र यही चाहते है कि विरोध सदा के 
लिए मिट जाय । युधिष्ठिर बोले --सूत ! महाराज का विचार 
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111. युद्ध कौन चाहेगा? 
किन्तु मुभे वनवाप्ष देकर समूचे राज्य को वै स्वयं हृडप लेना 
चाह्‌7 हतो विरोध कंसे शान्त होता ? भी युद्ध नहीं, मेल ही 
चाहता ह । वस, मृजे मेरा इन्द्रप्रस्थ का राज्य मिल जाय तो 
फिर विग्रह्‌ का कोई प्रदन ही नहीं रहता । इस पर भी श्रीकृष्ण 
जो कुछ कह, वह मृन्े पूर्णतः मान्य है, क्योकि यह्‌ मेरे परमः 
प्रिय है| 

तमी श्रीकृष्ण बोले-हे संजय ! मैँभी यही चाहता हँ कि 
युदढध न हो ओर कौरव-पाण्डव में मेल होकर शान्ति रही आवे । 
वूम महाराज धृतराष्ट्र से कह देना कि पाण्डव युद्ध ओर सन्धि 
दोनो के लिए ही तयार है । युद्ध तभी होगा, जब वे आधा राज्य 
देने को तेयार नहीं होंगे । यह्‌ सुन कर संजय युधिष्ठिर से आज्ञा 
लेकर महाराज धृतराष्ट्‌ कं पास लौट आये। उन्होने वहाँ की सव 
वाते वता कर अन्तमें कटा कि महाराज । पाण्डव युद्ध नहीं 
करना चाहते । यदि उन्दं इन्द्रभरस्थ का राज्य लौटा दिया जाथ 
तो वे शान्त हो जाँयगे । इसलिए राजब्‌ ! युधिष्ठिर क प्रस्ताव 
मान लेना ही श्रेयस्कर है । 

धृतराट्र ने विदुर को बुलाकर उनका विष्र।र जानना चाहा, 
विदुर ने पाण्डवो क गुणों ओर दुर्योधन के अत्रशुणों को ओर 
ध्यान खीच कर अन्त मे कहा-- महाराज | राजा पाण्डुके 
पश्चातु, उनके पूद्रों को आपने ही पाला ओौर शिक्षित किया । वे 
दस समय भी आपकी आज्ञा-पालन के लिए तैयार हैँ । उनके 
भाग का राज्य उन्हं देकर निदिचन्त होजाने में ही बुद्धिमानी 
है । यदि आप एेसा न करेगे तो सर्वत्र आपकी निन्दा होगी । 
राजय्‌ । सरल व्यवहार करना तीथ॑यात्रा से भी अधिक है। 
इसलिए आपको पाण्डवो के साथ सरल व्यवहार करना चाहिए, 
जिस प्राणी की जव तक इस लोक म शुभ कीति रहती है, तभी 
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तक वहं स्वर्ग मे सुख पातारहै। यहाँ आपको एक प्राचीन 


इतिहास सुनाता हूं । 
एक अत्यन्त हपवती कन्या थी, उसका नाम केिनी था। | 
दैत्य त्रिरोचन ने उसकी कामना कर, उससे कहा- हे सुभ्रू ! 
तुम रज्ञे स्वीकार कर लो। केशिनी वोली- ब्राह्मण श्रेष्ठ है 
अथवा देव्य ? सुधन्वा ने मक्षसे पहले प्राथनाकीहैती मै उन्हे 
क्यों न वरण करू ? विरोचन बोला - देवता ओर ब्राह्मण क्या 
हैँ ? हम प्रजापति द्वारा उत्पन्न होने के कारण सवेश्वेष्ठ हैँ । फिर 
यह सम्पूणं लाक भी हमारे ही हैँ । केशिनी वोली--प्रातःकाल 
सुधन्वा भी यहाँ आवेगे, तव तक्र तुम भी यहीं ठ्हयो । मँ दोनों 
की एक साध परीक्षा करूगी | 
प्रातःकाल सुधन्वा ओर विरोचन दोनों काही कंरिनी न 
स्वागत किया । तव सुधन्वा ने विरोचन से कहा-तुम्हारे स्वर्णा- 
सनको मैं द्ुकर स्वीकार करता हं पर एक आसन पर तुम्हारे 
साथ बेठ नहीं सकता । विरोचन बोला--तुम्हं तो कुश या काष्ठ 
का आसन चाहिए, तुम मेरे साथ स्वणं के आसन पर नहौ बेठ 
सक्ते । सुधन्वा ने कहा-- विरोचन ! पिता-पृत्र, ब्रह्मण -ब्राह्मण, 
क्षत्रिय क्षत्रिय, शुद्र-शुद्र ओर वृद्ध-वृद्ध ओ एक असन पर बे 
सकते ह, किन्तु उच्च ओर नीच एक आसन पर कभी नटीं बे 
सकते । देखो तुम्हारे पिता प्रह्लाद भी मृक्षसे नीचे ही बेठते दै । 
किन्तु वालक होने के कारण तुम्हं अभी इसका ज्ञान नहीं है । 
विरोचन बोला- सुधन्वा ! मँ स्वणे, अरव, गोधन आदि को 
दाव परं लगाता हूं । चलो, किसी विज्ञ पुरुष से पृछ । सुधन्वा न 
कहा-स्वणं, अइवादि धन तुम्हारे पास ही रहँ, यदि बाजी । 
लगानी ह तो प्राणों की बाजी लगाकर दही विज्ञो से पूछने चले । | 
विरोचन ने कहा- किस से पूरधेगे ? किसी देवता या मनुष्य पर | 
तो मै विशवास नहीं करता । सुधन्वा बोला- तुम्हारे पिता | 
प्रह्लाद को ही निर्णायक ब्रना लिया जाय | | 
9" 
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तव वे दोनों, प्राणों की वाजी लगाकर प्रह्वाद के पास परहैचे 
उन्होनि कहा-देत्यराज ! हम प्राणों की बाजी लगाकर यह्‌ 
पछ आपहैँक्रिहम दोनों में श्रेष्ठ कौन है ? प्रह्लाद बोले-- 
सुधन्वा | तुम ब्राहमण होने के कारण पूजनीय हो । तुम्हारी पूजा 
केलिए मँ जल, मिषठान्न ओौर गौ मंगा रहा हू । घुधन्वा ने 
| कहा--आप हमारे विवाद का निर्णय कीजिये । प्रह्वाद बोले-- 
। मेरेएकहीपृत्रहैतोभी निर्णय तोदेना ही होगा । विरोचन ! 
पुघन्वा तुम से ्रे्ठ ह, तुन इनसे हार गए । सुधन्वा वोला-- 
दैत्यराज ! तुम धर्मज्ञ हो । तुमने पुत्र का पक्ष न लेकर सत्य 
निर्णय दिया है । इससे प्रसन्न होकर मेँ तुम्हारे पत्र को प्राणदान 

देता हँ ओर केशिनी को भी इन्हीं की पत्नी वताता हूं । 
विदुर वोले-हे राजन्‌ ! इसलिए आप भी पृथिवी के लिए 
मिथ्यावादी न वने । क्योकि ठेसा करने वाला मनुष्य कुल सहित 
नहो जाता है । हे राजन्‌ ! कौरव-पाण्डवों का हित भी इसी में 
है कि वे परस्पर क्रठोर ववनों को छोड़ तथा मित्र को मित्र ओर 
शतु कोशतरु माने। इस प्रकार स्वजनों को आश्रय देन ही श्रेयस्कर 
है । हे नरश्ष्ठ ! पाण्डवगण सत्य ऊ आश्रित है, आप दुर्योधन को 
शान्तिके मागेमें लगाकर विनाशकारी युद्धको रोकियि, है 
राजन्‌ ! चिता पर चठ कर भ्म हुए पुरूष क साथ उसका किया 
"हआ कमं ही जाता है । इक्षलिए व्रही कमं करे, जिससे धमं का 
उपाजन हो सङे। आपके दोप से युधिष्ठिर प्रजापालन रूपी 
| क्षत्रिय धमं के पालन में समर्थं नहीं होर है, अव उन्हं अपना 

। धर्मं पालन करने दीजिए । 

| धृतराष्ट्र बोले-- हे विदुर । तुमने इतनी अद्भूत बातें कह 
| दी हैँ । अभी कुं ओर कहने को शेष हो तो वह्‌ भी कह दो । 
| विदुर ने कहा- राजु ! भहषि सनत्घुजात ऋषि का कथन है 
कि भूत्यु नामक कोई वस्तु नहीं है । इस विषय मे आप उन 
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ऋषियों से ही उपदेश ग्रहण कीजिये । धृतराष्ट बोले-हे विदुर ! 
उन ऋषियों से सम्पकं किस प्रकार हो? तुम ही उनसे मिलने 
का उपाय करो । 


यह सून कर विदुर ने सनत्सुजात ऋषि का ध्यान किया 
तभी वे वहु आगए । पूजनादि से सत्कृत होकर जव वे बेठ गए, 
तव विद्र ने उनसे कटा- ब्रह्मन्‌ ! महाराज धृतराष्ट्‌ के मनमें 
कुछ शंका है, उसका समाधान करने कौ कृपा कीजिए । सनत्सु- 
जात बोले--राजन्‌ ! पू, क्था पूछन। चाहते हो ? धृतराष्ट्र ने 
कहा- प्रभो ! आप मृत्यु को कोई वण्त नहीं मानते, किन्तु देव- 
दैत्यों ने मृत्यु काभय दूर करनेके विचार सेब्रहमचयं धारण 
किया था । इनमें क्या ठीक है, यह्‌ बताइये । 


ऋषि वोले -धृतराष्ट्‌ ! कु लोग मूल्य को मानते हे" किन्तु 
उसका भय दूर हौसकना भो स्वीकार करते हैँ । कुछ लोगों के 
मत में मृत्यु नाम की कोई वस्तु ही नहीं है । यह दोनों ।वचार 
ठीक द विज्ञजन मोह को मृत्यु मानते हैँ । मै प्रमाद को मृत्यु ओर 
सावधानी को अमरत्व मानता हूं । क्योकि प्रमाद से दत्य परा- 
जित एवं मृत्यु के वश में हए ओर अप्रमाद से देवता अमरत्व को 
प्राप्न होगये । मृत्यु कारूप किसीने अभी तक नही देखा। 
कछ लोग यमराज को मृत्यु भौर ब्रह्मज्ञान या ब्रहमचयं अमरत्व 
मानते हैँ । क्योकि यमराज पितर लोकमे निवास करते हृए 
सभीका शासन करते दहैँ। वे पापियोंके लिए अमंगल ओर 
पुण्यात्माओं के लिये मंगल स्वल्प है । 





हे राजन्‌ । मृत्यु के चंधुल मे न फंसने वाला पुरुष अत्म 
चिन्तन द्वारा वासना को न्ट कर देता है । उसके लिये वासना- | 
नाडा ही अमरत्व है । किन्तु, विषयासक्त पुरुष के लिए वासना 
का नाश ही मृत्यु हुं । क्योकि विषयासक्ति से विवेक रूप प्रकाशं 
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बुञ्च कर अन्धकार ही अन्धक।र रह्‌ जाता हं । इस प्रकार. काम्य ` 
विषय का ल्याग ही वासनाकनाडाका मूल है । अपने अन्तर मेँ" 
स्थित जीवात्मा ही क्रोध, लोभ, भय ओर मोहादि कं कारणः 
मृ्युरूप हो जाता ह । किन्तु विज्ञ पुरुष. मृत्युः को -इस प्रकार, 
उलन्न हई समज्ञ कर उससे भयभीत नहीं होते । कालके द्वारा 
शरीर क नष्ट दाने के समान ही मृत्यु मी्ञानयोग के द्वारा न्ट: 
हो जाती है। -, (~ 4 = 
हे राजन्‌ ! यह संसार उसी ब्रह्म के. नाम-आदि रूपों से 
प्रकाशित हे । वेद भी संसार को ब्रह्म मे भिन्न मानता है । ब्रहम 
की प्राप्ति ततप ओौर यज्ञस होः सकतीःहैः इन्हींसे पृण्यकी 
प्राप्ति होती है । फिर आत्मज्ञान के द्रवाय ब्रह्य का साक्षा- 
त्कार होता । इस लोक में कि हण तपं कौ फल परलोक में 
मिलता है, पर तप को अवश्य कत्तव्य मान कर॒ तपध्यां करते 
वाले ब्राह्मण अपने कर्म का फल इसी लोक मेँ प्राप्त कर 
तेते ह, = 4 छ 
हे राजये । ब्रह्मज्ञानी का हदय निन्दा सुन कर संताप को 
प्राप्त नहीं होता । उसे वेदाध्ययन में मनं न लगने था अग्निहोत्र 
न करने का भी सन्ताप नहीं होता । ्रहाज्ञान युक्त योगी ही उसं 
सनातन पुरुष क साक्षात्कार कालाभ उठातेहैं। उन्है कभी 
शौक नहीं होता। जो वासना में. अनुरक्त दह, वही शोका- 
कुल रहते हैँ । वेदों से ओत्मज्ञानीं की अभीष्ट सिद्धि होती 
है । सृकषमातिसूक्ष्म ब्रह्म सभी के अन्दर विराजमान है । इस 
भ्रकार की ज्ञानवार्ताका लाभ उठनेमेदही वहु रात्रि व्यतीत 
होगई । ॥ 


ग | न करने का दुर्योधन क्रा उपदेशा +. 


वशम्पायनजी वोले- हे जनमेजय ! प्रातः काल होने पर 
सव्रस्भा जुड़ी । चृतराष्ट्‌ कौ आज्ञा से सभी राजागण संजय 
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की बातें सुनने कै लिए अपने-अपने स्थानपर जा बेठे। तभी 
संजय ने आकर कहा--कौरवगण ! मै पाण्डवो के पास जाकर 
लौट आया हुँ । आप उनके वचन सुनिये । उन्न सवं प्रथम 
अवस्थानुसार सभौ कौरवो को प्रणामादि सत्कार ठ्चन कहै है । 
युधिष्ठिर की.आज्ञा से अजुन ने कहा है कि यदि दुर्योधन महाराज 
युधिष्ठिर को उनका राज्य नहीं लौटायेगे तो मँ समभरगा किञभी 
कौरवो का पूर्वं जन्म का किया हुआ कोई पाप शेष रहुगया है । 
उसका फल युद्ध के हारा नष्ट होने के रूप में उन्हे प्राप्त होगा।जव 
कौरव सेना मे घुस कर भीमसेन धृतराष्ट्‌-पूत्रों का संहार करेगे, 
तव दुर्योधन को अवश्य अपने कृत्य पर पचछिताना होगा । 





संजय के चुप होते ही भीष्म पितामह ने कहा- है दुर्योधन ! 
अजु न ओौर कृष्ण नर-नारायण नामक वही ऋषि हैँ जिन्हुनि 
इन्द्र की प्राथेना पर असंख्य असुरो को पराजित क्रिया था । जब 
घोर युद्ध की आवश्यकता होती है, तव यह दोनों अवतार लेकर 
दृष्टो का विनाश करते हैँ । इसलिए इनसे वर करना अच्छा नहीं 
है । किन्तु तुमने हीन जाति के सूतपुत्र क्ण, शवकूनि ओर दुःशा- 
सन-को अपना मत्री वनाया हुआ है। वे तुम्हँ युद के लिए उकसाते 
रहते हैँ । कणं ने कहा- पितामह ! आप वार वार ेसी अनु- 
चित वाते कते रहते हैँ । किन्तु मैं क्षाव्रधर्म-पालन का ही परा- 
महे देता रहता हं ओर उनका प्रिय करने क लिए अपने प्राण 
भी दे सक्ता हूं । ^ 

धृतराष्ट्र बोले-हे संजय ! युद्ध के लिए एकत्रित होती हुई 
हमारी भपार सेना कै विषय मेँ युधिष्ठिर के क्या विचार ह, वह 
बताओ । संजय ने कहा- महाराज ! उस पक्ष के सभी रजे- 
महाराजे युधिष्ठिर से युद्ध की आज्ञा प्राप्त होने की प्रतीक्षा कर 
रहे ह । उन पर आपकी सेना का कोई प्रभाव नहीं होता । उस 
पक्ष मे जितने वीर है, वे सभी दुर्धषं ओर दूजंय है । वृष्ट म्न्‌; 


#^ 


नि 
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केकय देश के पाच महारथी राजवुमार, सात्यकि, विराट, 
काशिराज, महात्मा श्रीकृष्ण, . चेदिपति के भाई शरभ ओर कर 
कप, जरासन्ध-पुत्र सहदेव, राजा द्रुपद तथा पूर्वं ओर उत्तरः 
दिञ्ाओं के असंख्य राजा पाण्डवोंकी ओरसे लडने के लिए 
तयार खड़ है । 

धृतराष्ट्र ने कटा संजय! तुम ठीक कहते हो. परपक्ष के 
सभी वीर दुधपं ओौर अजेय ह, उनका सामना कौरवपक्ष कदापिः 
नहीं कर सक्तः । मँ समञ्च रहा हँ कि यह्‌ सव लोग मेरे पुत्रो 
को मारने में सफल हो जांयगे । देखो, भामसेन, अजु न, नकुल, 
सहदेव ओर उन पूत्रादि का अपार व्रल कौरवकुल को नष्ट कर 
उलेगा । दै पुत्रो ! पाण्डवोंसे युदधन करना ही उचित है, 
अन्यथा कौरवकुल का नाड हो जायगा । मेरी सम्मति में सन्धि 
ही श्रेयस्कर दहै। यदि तुम स्वीकार करोतो मेँ इसके लिए 
प्रयत्न करू । मुके सन्धिसे ही शान्ति मिल सकती है । 


दुर्योधन वोला-- महाराज ! आप चिन्ता न करें । हम अवश्य 
ही शत्रुओं को हरा दगे । पहले यह सब पृथिवी उनके हाथ में 
थी, जिसे हमने उनसे ले लिया है । अब वे पाण्डव वल-वीयं हीन 
ओर सहायता-रहित हैँ ओर समूची पृथिवी भी मेरे अधीन है। 
जिन राजाओंने मेरा पश्च स्वीकार क्रियाहै, वेमेरे हितार्थं 
समूद्रमेयाअग्ति मेंभीक्रदने के लिएतेयारदहैँ। वे आपको 
शोकयुक्त प्रलाप करते हुए देख कर हमारी हंसी उड़ा रह है । 
इन राजाओं में प्रत्येक वीर युद्धकला मे निपुण ओर पाण्डवो के 
समान अथवा उनसे भी अधिक पराक्रमी है, इसलिए अप इस 
भयको मनसे दुर कर दीजिए किं कौरवगण हार जांयगे। | 
र यह मेरी अपार सेनाकाही प्रभाव है कि जिससे उर कर | 
युधिष्ठिर अव नगरों को छोड़ कर पाँच ग्राम ही लेकर सन्धि 
करने के लिए तयार हैँ । आपको मेरा प्रभाव नहीं मालुम है, 
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इसीलिए आपको अपनी निर्वेलता को भ्रम होगया है । हमने ' 
पाण्डवो को नष्ट .करने की प्रतिज्ञा करली है इसलिए युद्ध से 
पीछे हटने काः प्रन 'ही शेष नहीं रहा है । अतः जप चेद को 
छोड़ कर निरिचत, हो जाइये । .. । (4 | 

धृतराष्ट्र बोले- हे संजय ! दुर्योधन जो कुच कहू रहा है, 
उसे मँ पागल के प्रलाप जैसा ही समञ्ञता रँ । यह्‌ युद्ध में उन्हे 
कदापि नहीं हरा सकता । यह्‌ अग्नि मे घृत डालने के समानं ` 
व्यथैःही उनकेःक्रोध को वा रहा है । दुर्योधन ! तु मेरा कहुना' | 
मान करुद्ध. का.विचार त्याग दे। पाण्डवो को उनका भाग दे 
देना न्याय संगत भी है । पत्र ! तुम अपनी सेना को देखो, यह्‌ 
तुम्हारे ही सव॑ना के -लिए एकत्रित हुई है । भै जानता हतु 
अपनी. इच्छा से. युद्ध नहीं करना.चाहृते, वरन तुम्हें कणे, दुःशा- 
सन भौर शकुनी इसके.लिए उत्तेजित करते हैं । 

दुर्योधन वबोला--पिताजी ! मँ अपने इन्हीं वीरों के बल पर 
युद्ध के लिए तेयार हुआ, ह । मँ रणभूमि मे. ज।त्मयज्ञ के अनुष्ठान 
से यमराज को प्रसन्न करके शत्रुओं को नष्ट कर दगा ओर तव 
निष्कटक् राज्य. श्री को, प्राप्तकर अपने नगर मे लौटूगा। हे 
महाराज ( चाहे मेरा सवंस्व चला.जाय, किन्तु पाण्डवो से सन्धि 
कदापि नहीं करूंगा । . [२४ 

घृतराष्टर बोले--उपस्थित राजागण ! भव मै इसे इसके भोग्थः 
के भरोसे छोडता हुं । मृञ्े तुम लोगों के लिए भौ शोक दहै, जो 
इसके पीछे ` यमपुरी मागं पर. चल "रहे हो। दुर्योधन ! यि 
पाण्डवो से तुमने . सन्धि न.की तो भीमकी गंदा तुम सवक 
पीस डालेगी । मेरा कथन तुम्हे अव तो बुरा लगःरहा है, पर 
बाद मे याद.आवेगा । यह.कह्‌ कर घरृतराष्ट चुप होगणए 

कर्णं ने कहा- ने अपने को ब्राह्मणः बता कर परञुरामजीः 
से ब्रह्मास्त्र प्राप्त कियाः था.। किन्तु वाद में मेरा छल खुल गया, 
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"तव परशुरामजी ने कहा कि अन्तं सत्य नि परं तू मेरे ब्रह्मस्व 
आदि सव शस्तो को भ्रूलःजा्धेगो 1" तत्पश्चात्‌ भनि सेवा करके 
परशुरामजी को पुनः श्रसन्नं केर लिया / मुञ्चे वे सव शस्त्रास्त्र 
-अभी भी याद है, इससे समन्ता हूं र मेरा अन्तकालं अभी नहीं 
भाया है । इस प्रकार मुज्ञे विवास है किं भै अजुन को अवद्यः 
मारद्रृगा। इस प्रकार भीष्म बोले कणं ! तेरी वुद्धिं कोलं के 
प्रभाव से श्रष्ट होगई है । क्या तु यहं नहीं जानता कि जव तू मर 
जायगा, तव यह धृतरष्ट पत्र भी मारे जाये । बाणासुर ओौर 
भौमाघुर का संहार करने वाले श्रीकृष्ण जिस अजुन के रक्षक 
है, उन्हे तु क्या खाकर मार संकेगा? | 


कणं बोला-श्रीकृष्ण की श्रेष्ठता मे को$ सन्देह नहीं हैः किन्तु 
पितामह ॐ कठोर शब्दों के फलं स्वल्प भै रास्तों को रते देता है 
: अवमे युद्ध मे अथवा सभा में कहीं मी दिखाई नहीं दगा । जव 
पितामह युद्ध मेँ काम आजांयगे, तभी मै मपनें वल-प्राक्रम को 
प्रदशित'कलगा । यह्‌ कह्‌ कर कणं वहाँ से चलां गयां । तव 
पितामह वोले- दुर्योधन ! कणं ने प्रतिज्ञाकीं है किवह मेरे 
मरने पर ही शस्त्र उठावेगा । इससे वह समन्लता है किं उसके 
' रक्षा-भार से पृथक्‌ होने पर भीमसेन कौरवो के शिर! काट लेगा, 
किन्तु मै प्रतिज्ञा करता हं करि शत्रुसेना के संहस्र वीरो के शिर 
मै नित्य प्रति काट्‌ गा । 


` भीष्म की प्रतीज्ञा सुन कर, दुर्योधन ने कहा- पितामह ! 
पाण्डव ओर हम एक ही वंश में उत्पन्न हूए है, तव . पाण्डवो की 
` विजय न. की ही आज्ञा क्यो की जोय ? आप, द्रोणाचायं कृपा- 
चार्य या अन्यान्य राजाओं कं वलं भरोस पर भँ नहीं लड़ रहा 
हु वरन्‌ कणं, दुःशासन ओर भै, तीन ही उन पाण्डवो को मारने 
मे समथ ह । न 
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विदुर बोले. महाराज ! इस लोक मे दम धुण ही स्वं श्रेष्ठ 
कहा गया है । उसकी प्राप्ति दान, तप ओर शास्व्रजञान से होती 
है । जिनमे यह धुण नहीं, त्र भयंकर होते हैँ । विधाता ने क्षव्रियों 
की उत्पत्ति उन्हीं कोनष्टकरनेकं लियेकी 1 किन्तु जाति- 
वन्धुभों से वेर न बढा कर सन्धि करनेमें ही भलाई है। राजम्‌। 
पाण्डवो को अपने अंक में स्थान दीजिग्रे। यह कौन कह सकता 
है कि युद्ध मे किसकी विजय होगी । देखिये, अनीति वाला पक्ष 
सदा हारता है । 





तभी संजय से धृतराष्ट्र ने कहा-सुंजय! हमारी ओौर 
पाण्डवो की सेनाओ मे कौन-कौन राजा प्रष्ठ ओर निकृष्ठ ह 
यह वताओ । संजय बोला-- महाराज ! मेरा निवेदन है करि भाप 
महात्मा वेदव्यासजी ओर महारानी गान्धारी को बुलाइये, तव 
उनके समक्ष मँ आपसे अजुन ओरश्चोकरष्ण के विषथमें कुछ 
कंगा । यह सुन कर विदुरजी उन दोनों को लिवा लाये तव 
उनकी आज्ञा पाकर संजय ने अजुन ओौर श्रीष्ण की महिमा 
का वणन किया । जिसे सुनकर धृतराष्ट्‌ न दुर्योधन से कहा-- 
पुत्र । चुम शीघ्र ही जगदीश्वर श्रीकृष्ण को प्रसन्न करो । र्घा 
धन बोला--यदि श्रीकृष्ण अजुन की मित्रता के कारण त्रिलोकी 
को नष्ट करने लगे तव भी उनकी शरण में नहीं जा सकता । 


यह सुन कर धरृतराष्ट्‌ ने गान्धारी से कहा- देवि! यह दुर्मति 
दर्योधिन किसी का उपदेश नहीं मानता, इससे प्रतीत होतादहैकि 
इसकी रत्यु आगई है 1 गांधारी बोलीं- दुष्ट ! तु वृद्ध पुरुषों की 
अवहेलना कर मुञ्चे शोक से सन्तप्त करने को प्रस्तृत है। जब | 
भीम की गदा तेरे प्राणों को प्रथक्‌ कर देगी, तव तुज्ञे अपने पिता 
की वात याद आयेगी । इसके वाद व्यासजी ने भी उसे समक्ञाया 
कृष्ण-महिमा का वर्णेन किया । 


= ~ 
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दूत बत कर श्रौकृष्ण का हस्तिनापुर गमन 

वे "म्पायन जी बोले--है राजन्‌ । उधर युधिष्ठिर ने 
श्री कृष्ण से निवेदन किया-है मित्र वत्सल ! इस संकट- 
काल से उवारने वाला कोई अन्य व्यक्ति दिखाई नहीं 
देता । आपके ही वलबते पर हमने दुर्योधन से अपना भाग 
प्राप्त करने की आला की है । इसलिए अव हमारे लिये 
जो हित कर कायं हो वह कीजिए । श्रीकृष्ण बोने-महा- 
राज ! मूञ्ञेजो कुछ आज्ञा हो उसका तुरंत पालन करने के लिए 
तेयार हँ । युधिष्ठिर ने कहा-- वासुदेव ! राजा धृतराष्ट हमारे 
पूज्य एवं माननीय हैँ । किन्तु पुत्रस्नेहं के कारण वे दुष्ट दुर्योधन 
कं हाथों का खिलौना वन गये हैँ । अक हमे क्या उपाय करना 
चाहिए, जिससे कि हमारा धर्म, अथं ओर कामनष्टन हो सके। 

श्री कृष्ण बोले --राजन्‌ ! मै दोनों पक्षों की भलाई के लिए 
कौरव-सभा में जाकर शान्ति-स्थापना का प्रयत्न करूगा । युधि- 
ठर ने कहा- केशव ! वहाँ इस समय दुर्योधन के अनुगामी 
बहुत से राजागण एकत हैँ, उनके मध्य आपका जाना मै उचित 
नहीं समञ्षता । षयोँकि उससे यदि आपका कू अनिष्ट होगया 
तो हम सर्वस्व प्राप्त करके भी सुखी नहीं होगे। भगवान बोले-- 
महाराज । दुर्योधन कौ पाप-बुद्धि मुञसे छिपी नहीं है । किन्तु 
आप चिन्ता न करें । कुपित सिह के सामने मृग कभी नहीं ठहर 
सकते ! यदि उन्होने मेरे साथ कोई अनुचित कायं किया 
तो मै उन्हे भस्म कर दरूगा। युधिष्ठिर बोले-तो जसा आप 
उचित समन्ञे वैसा करें । सन्धि या युद्ध जो कुद भी आप निश्चय 
करेगे वह मूङ्ञे सवंथा माप्य्‌ हेमा । 

इसके पश्चात्‌ श्रीकृष्ण ने भीम, अजुं न, नकुल, सहदेव ओर 
दोपदी से पृथक्‌-पृथक्‌ परामशं कर अपना जाना निर्चित किया 
ओर कातिक मास मे, रेवती नक्षत्र ओर मेत्र मृहृतं मे याता 


च 
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भारम्भ की । उतत समय ब्राह्मणो नेः स्वत्ययन पीठ ओर हवन 
किया तव्‌ श्रीकृष्ण ने. सूर्यं की उपासना कर वैल की पृछको 
स्पशे कर ओर ब्राह्मणों को प्रणाम कर अग्नि-प्रदक्षिणा कौ ओर 
रथ पर.सवार हौगणए ' -उनकं पीछे की ओर सात्यकि वैठे । तव 
दस महारथी एक सहस्रपदाति ओर एक सहस्र अश्वारोही तथा 
सेकड़ों सेवक आदि भी "उनके'साथ चले । यथि चलते समय 
 कुछ-अपशकरुन दिखाई दिये, भरन्तु मागं मे सहसो ब्राह्मणों ते 
उनका स्तृतिःआदि से सत्कार किया तथा अनेकानेक स्त्रियों ने 
` सुगन्धित पृष्पों की वर्षा की । 


राजा धृतराष्टरने श्रीकृष्ण के आगमन की वात जान कर 
' मागं मे स्थान-स्थान पर ठहर, खाने-पीने आदि की सुन्दर 
. व्यवस्था करौ । .हस्तिनापुर को अलकापुरी के समान सुसज्जित 
किया। फिर विदुरे कदा-कल प्रातःकाल जनादन यहां आ 
, जाँय॒गे । मँ उनक्रो पूजा करना चाहता हं । उन्हुं चार-चार श्रेष्ठ 
. षोडों से शुक्त सोलह स्वर्णं मण्डित रथ, अठ ग जराज, सौ-सौ 
.  दास-दास्ियां, अठारह. हजार मेष ओर हजार अरव उन्हें भेट 
.. करू गा । मेरे सभी पुत्रपौत्र. जर वृद्धजन उनका स्वागत करेगे । 
.. सभी आबाल-वृद्ध प्रजाजन उनका दर्ान कर धन्य होगे । दुःशा- | 
~ सुत.का. भतन, दुर्योधन, के भवन से अधिक रेष्ठ है, इसलिए उसे | 
- भले प्रकार सज्ञा कर उसी मँ उनके वृहुरने की व्यवस्था की | 
+ -जायगी.। ,. = 


` `` तभी'दु्योधिनं वोलां--पितोजी'! आपने सत्कराराथं श्रीकृष्ण 
कोजोकु देना त्रिचारा है, वह नहीं देना चाहिए, क्योकि 
^ इससे वे यह्‌'समञ्ञेगे किं कौरवगणं मुक्ञसे डर कर.ही मेरा पूजन 
कर रहे हैँ । जिस कायं मँ अपना अपमान निहित हो वह्‌ कायं 
“कदापि न.करेः। यद्यपि श्रक्ष्ण सब के पूजनीय ह, किन्तु जव 


= 


| 
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परस्पर कायुद्ध रक ही नहीं सकता, तव उनका पजन करना 
भी व्यथंहै। 1 

यह सुन कर भीष्म ने कहा- सत्कार .करोय। न करो, 
किन्तु उनका निरादरन कर बैठना । वयोकि उनके निर्चय 
को टालना किसी के वश की बात नहीं है । वे.जो-कुछ कट, बही 
हम सवका कत्तव्य है । मेरी सम्मति है कि उन्हीं को.मध्यस्थ 
वनाक्रर सन्धि कर लेना ठीक है दुर्योधन बोला . मूज्ञे पाण्डवों 
से सन्धि करके समूची धरती भी मिलती हो, तो नहीं चादिए । 
वरन्‌ मेरा विचारतो यह्‌ है कि कृष्ण पाण्डवं कै प्रमुख सहायक 
है, इसलिए उन्ह पकड कर वंदीगृह में डालदेना चाहिए फिर 


पाण्डव ओर यादव सभी मेरे अधीन हो जाँयगेः।: 7 -5-. + ^ 


दुर्योधन का यह -ओचया अभिप्राय जानं कर व्यथितं हृए 
धृतराष्ट्र ने कहा पुत्र ! श्रीकृष्ण प्रथम तो हमारे प्रियं सम्बन्धी 
है, उस पर भी दूत रूप में यहाँ भ रहै ह । उन्होने कौरवं का 
- अनिष्ट चिन्तन भी कमी नहीं किया । फिर तुम ठेसे अधमर के 
विचार क्यों रखते हो ? ` भीष्म बोले-धृतराष्टर ! ` यहु तो बडा 
अधर्मो ओर मखं है । समज्ञाने पर भी सही मागं पर नहीं चलनः 
` चाहता । यदि इसने ठेस क्रया तो भगवान्‌ वासुदेव की 
¦ क्रोधाग्नि में भस्म होने से नहीं वचेगां । मैं एेसेअनथं कीःबातें 
‹ सुतना भी पाप समञ्लता हुँ । “यह्‌ कह ' कर ` भीष्मः पितामह 
* तत्काल सभा से चले गये । 1 


हस्तिनापुर में विदुर का आतिथ्य ग्रहण 


वेशम्पायनजी बोले- है जनमेजय ! प्रातःकाल जब श्रीकृष्ण 

` राजमागं हारा , निकलते हुए धृतराष्ट्र के ` भवन मेप; तब 
इन्द्रप्रस्थ के सब , प्रजाजनः उत्साह से उमड़ पड़ ` ओर उचेन्ऊचे 

` भवनों पर खड़ी हुई महिलाएं उन ` पर पुष्पवृष्टि ; करने लगीं । 
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महात्मा धृतरष्ट उनके अपर्हुचने का समाचार सुनते ही सहासन 
से उठ खड हए तथा भीष्म पितामह, द्रौणाचाये, कृपाचार्य, सोम- 
दत्त आदि सभी सभासद खड़े होकर उनको अभ्यर्थना करने 
लगे । श्रीकृष्ण ने भी धृतरषष्ट के साथ भौष्मादि का अवस्था ओौर्‌ 
पद के अनुसार सम्मान क्रिया ओौर प्रदत्त आसन पर जा विराजे। 
फिर कुछ देर वार्तालाप करके विदुर के घर जा पटुचे, वहां 
उन्होने विदुर का आतिथ्य-सत्कार स्वीकार क्रिया । 


तत्यश्चात्‌ श्रीकृष्ण ने कुन्ती के पास जाकर प्रनाम किया 
तो कुन्ती ने उन्हं कण्ठसे लगा कर विलखने लगीं । उन्होने 
कहा- कृष्ण ! मेरे पत्र राज्यसे भ्रष्ट होकर वन में गये, तव 
मञ्च रोती हुई को यहाँ छोडकरमेरा हृदय साथ ले गए । वे सदा 
सख मे रहे ओर सुखम हौ पले थे, इसलिए वनवास के योग्य 
नहीं थे । अव उन्हं क्रूर हिस्क जीवों के भयंकर शब्दों को सुनते 
हए, वन कौ कठोर भूमि पर कंसे नींद आती होगी ? हे कृष्ण | 
विदुर ने सदा ध्म लगती बात कही है । पर उनकी वात यह 
दुयोधन नहीं चलने देता । हे वासुदेव ! मुन्ने सन्तोष है किमेरे 
सभी पुत्र धमं को कभी नहीं छोडते ओर उस धर्मके बलसेही | 
उनकी विजय निर्चित है । मधुसुदन | जिस द्रौपदी ने कभी 
दुःख का नाम मीन सुना होगा, उस द्रौपदीने वनके घोर दुःखों | 
को कंसे सहन किया होगा । यहं कहती-कहती कुन्ती के नेत्रो मँ | 
असू आ गये। | 





श्रीकृष्ण बोले-बुआजी ! संसार मे आपके समान सौभाग्य- 
गालिनी स्त्री कोई नहीं होगी । आप महाराज शुरसेन की पुत्री | 
अजमीढ कुल की कुलवधु हैँ । आपके पति तो वीर येही, पत्र | 
भी उनसे कम योद्धा नहीं है । द्रौषदी सहित सभी पाण्डव सकुशल 
दैओौरवेशीघ्रही शतरओंको नष्ट करके अतुल सम्पत्ति के 


[~ 
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स्वामी होने वाले हैँ । यह्‌ कठ्‌ कर श्रीकृष्ण ने वन्ती कौ प्रदक्षिणा 
की ओर दुर्योधन के घर पधारे । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखते ही दुर्योधन ने मंत्रियों सहित 
उठ कर उनकी अभ्य्थनाकी ओर उन्हं एक सुन्दर स्वर्ण -पर्थक 
पर वैठाला । फिर दुर्थेषिन ने उनसे मोजन कं लिए कहा तो । 
उन्होनि स्वीकार नहीं किया । तव दुर्योधन वोला- जनार्दन । 
अपने हमारी भेट ओर भोजनादि भी स्वीकार नहीं क्रिया 
इसका क्याकारण है? कृष्ण बोले-कार्यं मे सफलता मिलने 
परही दूत मोजन किया करते हँ। जव मुके अपने क्राय॑में 
सफलता मिल जायगी तव मै ओर मेरे सतर साथी आपका भोजन- 
पूजनादि स्वीकार करेगे । 


दुयधिन वोला-- वसुदेव ! कायं पुरा होया न हो, हम सदा 
आपकी पूजा के लिए प्रस्तृत है वयोकि आप महाराज बृतरष्टके 
माननीय सम्बन्धी ओर अत्यन्त प्रिय हँ । आपके लिए कौरव- 
पाण्डव दोनों ही समान हैँ । आपके साथ हमारा कोई विरोध 
भी नहीं है । इसलिए आपको. ठेस वचन नहीं कहने चाहिए । 


कृष्ण बोले--दुर्योधन ! मैँ काम, क्रोध, मोह, देप या स्वार्थ 
के वशीभूत होकर अपने धर्म को कभीं नहीं छोड सकता । पराथा 
अन्न यातो आपत्काल में खायाजाताहै या प्रीति होने पर। 
आपने -मृज्े प्रीतिपुवंक भोजन के लिए नहीं कहा ओौर नमे 
किसी विपत्ति मँ ही फसा हँ । तव तुम्हारा भोजन क्यों करू ? 
तुम सगे मायो के समान पाण्डवो से अकारण वैर रते हो, 
जवकि उनका क्रिचितु भो दोष नहींहै। जो पाण्डवो से वैर 


रखता है, वह्‌ मृञ्चसे वैर रखेगा, क्योंकि मँ उनसे पृथक्‌ नहीं हं । 


मँ समञ्ञता हूँ कि तुम किसी दूषित विचार से मुभ मोजन कराना 
चाहते हो, इसलिए भँ तुम्हारा अन्न न खाकर विदुर कं यहां 
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भोजन करू गा । यह्‌ कड्‌ कर श्रीकृष्ण तुरन्त वहाँ से चल दि । 
उन्होने विदुर द्वारा पूजित होकर.उनके यहां भोजन किथा | 


परशुराम ओर कण्व का दुर्योधन को समक्चाना 


वेशम्भायनजी बोले--हेः जनमेजय ! भोजनादि से निवृत्त 
होकर विदुर के-साथ भुखद वार्तालाप करते हए श्रीकृष्ण ने वहीं 
रात्रि विश्राम करिया.। प्रातःकाल जव वे स्नान, संध्या. जप, 
हवन भ्रादि करके वस्त्र धारण करके धर्यं की उपासना करने 
ले, तव दुर्योधन अओौर शकुनि ने आकर कहा कि महाराज धृत- 
राष्ट्र राज्य सभा में आपक्रीः प्रतीक्षा कर रहे हैं । यह सुन कर 
उनका सत्कार कर श्रीकृष्ण अपने रथ पर चद्‌ कर धृतराष्ट की 
राञ्य-सभा में पचे । उस समय उनके साथी यादवगण तथा 
दुर्योधन ओर दुःशासन भी उस सवारी मे साथ-साथ रहै । 
` उन्होने जैसे' ही समामे प्रवेश किया, वैसे ही भीष्म आदिके 
` साथ राजा धृतराष्ट ने उठ कर उनका स्वागत किया । ` तव वे 
` अपने लिये रषे गये विशेष स्वर्णासन.पर विराजमान हुए । 
तभी उन्होने अन्तरिक्ष मे नारदादि मह्‌षियों को स्थित देख 
कर कहा--पितामह्‌ | यह महषिगण देवलोक से यहाँ, इस समा- 
` रोह के -अकलोक्नार्थ. आये है इसलिए यथोचित आसनादि 
' सत्कार से इनका, पूजन कीजिए । तव भीष्मजी ने तुरन्त उन \ | 
` ऋषियों कै 'वेठ्ने आदि "की व्यवस्था की । फिर संब उपस्थित 
` जन अपने-अपने स्यान-पर बैठ गए तव श्रीकृष्णं ने कहा--महा- 
राजः मेरे आगमन का यही कारण है कि कौरव-पाण्डवं परस्पर 
सन्धि कर लेजिषसे दोनों ही पक्ष विनाश से बच सक । राजन्‌, 
` दया, उदारता, सरलत।, क्षमा ओर सत्य आदि गण इस वंश की 
श्रता के कारण रहै ठैः इसलिये इसके द्वारा कोई अनुचित कार्यं 
नदीं होना ` चाहिये । `आपक्रे दुर्योधनादि पुत्र अशिष्ट व्यवहार 
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करते ओर मर्यादा तोडते रहे है । यदि आप उन्हंन रोकेगे तो 
इम युद्ध की अग्नि मे असंख्य भनुष्य भस्म होजाँधगे । यदि आप 


चाहं तो युद्ध टल सकता है, इसलिये युद्ध -ठान कर अपनी प्रजा 


= 


के धर्म, अथ॑ एवं सुख को समाप्त न कीजिये । वाण्डवगण संधिः. 


केलिये तो तैयार हैँ हीः यदि अनिवार्य हुंमा तो युद्ध के लिये भी 
प्रतुत हँ । - 7 द 


भगवानु श्रीकृष्ण के चुप होते पर कोई यंह न सोच सन © 


क्था उत्तर दिया जाय ? तभी महुषि परशुरामजी ने कहा- हे 


धृतरष्टर्‌ ¦ पुरा काल मे दम्भोद्भव नामकं राजा हुये । उन्हे यह्‌ 


दम्भ था क्रि उनके समान कोई योद्धा नहीं ह । इसलिये त अपने 


से लड्ने वाले वीर को खोजते फिरते ये । व्रहाणने राजाको 
बहत वार समज्ञाया कि दम्भ करना टीक नहीं है किन्तु वे नहीं 
माने तव ऋषियोंनेः कह दिया कि नर-नारायण नामक तपस्वी 


रेष्ठ देवलोक से आकर तपस्या कर रहे है, उनके साथ युद्ध करो ` 
यह्‌ चुन कर वह उन्हीं के पाप जा पचे । वे दोनों तपस्वी अहुत ` 
कृश ओर दुर्बल होरहे थे । राजाने उन्ह प्रणाम कर कहा किं 


मँ आपके पास युद्ध की इच्छा से आया हं । ऋषि बोले--राजनु ! 


हम तो तपस्वी है, हमारा युद्ध से-क्या काम ? आत किसी. 
श्त्रिय को टटोलिये । इस पर भी राजान माने तो उन्होने 


कहा--अच्छी बात है, आज जनँ तुम्हारी युद्ध कौ अभिलाषा 
अन्तिम रूप से पूर्णं किये देता हं । यह कहकर उन्होने कख संर- 


कण्डे उखाड़ कर इस प्रकार फक कि सेना के सहित राजा कं 


यख कान नेत्र नासिका आदि उन सरकण्डों `से भर गये । \ 
तो उन्हं सर्वर सरकण्डे ही सरकण्डे दिखाई देने लगे । इससे 


घबरा कर राजा उनके चरणों मे जा गिरे। नरनारायणने ॥ 


उन्हे क्षमा करकं ` कहा--राजन्‌ । ब्राह्मण-भक्तं वनो ओर 


अकारण युद्ध की जकृक्षा न करो । इस प्रकार है धृतराष्ट्‌ | 
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अजन ओर श्रीकृष्ण रूप नर-नारायण की शरण मे जाकर उन्हे 
प्रसन्नं करलो । इसी में तुम सव का कल्याण है । 

परशुराम के.वाद महि कणर वोले-द्यधिन ! ब्रह्मा तथा 
भगवान्‌ नर-नारायण अव्यय एवं भय-रहत दै । यह सस्तूणं 1 
विव प्रलय काल में उन्हीं नारायणम लीन होजाता है । संसार 
मे एक से बढ़ कर दूसरा वलवान पड़ा है । देवताओं के समान 
पाण्डव भी अत्यन्त पराक्रमी है, इसलिये उनसे विरोध न करो । 
मँ तुम्हे एक प्राचीन दृत्तान्त कहता हं इद्र क सारथी मातलि 
के गुणकेशी नाम को एक कन्या थी, पुत्र कोन था । उस कन्या 
के लिये देव, दानव, गन्धव, ऋषि ओर मनुष्य में अनेक वर 
खोजे गए, पर कोई वर न मिलातो नागलोक के लिये चल 
पड़ । 





तभी नारदजी पाताल जा रहे थे। उन्होने मातलि को मागं 

मं देखा तो पृच्छ बठे-कर्हां जाते हो ? किस कार्यं सजतेटो? 

चलो हम-तुम साथ-साथ पाताल मे चलं । यह्‌ सुन कर मातलि 

भी नारदजी के साथ हो लिये ओर पाताल में परहुवकरर वरुण के 

दशन विये। तत्पश्चात्‌ नागलोक हिरण्यपुर, गरुड लोक, रसातल 
आदि मेंहोते हुये मोगवतीपरी में पचे । वह्‌ नगरी अमरावती 
जंसी मनोहर ओर वामुकी नाग की राजघानी है, वहां मातलि 
न एक कौरव्य नाग के विषय में नारदजी से पूदा तो वे वोले-- 
इसका नाम पुमरख है । इक्षके वावा आरके, पिता चिकुर तथा 
नाना वामन है । कुछ दिन पूवं गरुड ने इसके पिता का भक्षणकर्‌ 
लिय। था । मातलि बोला-मुनिश्वष्ठ ! मेँ इसी को कन्या देना 
चाहता हँ । तब नारदजी आर्यक नाग के पास जाकर बोले-- 
गश्रेष्ठ ! यह्‌ इन््रके सखा ओर सारथी मातलि हैँ । इन्होंने 

` अपनी कन्या के लिये आपके पौत्र सुमुख को पसन्द किया दै। 
इसलिये आप इस सम्बन्ध मे अपनी स्वीकृति दीजिये-। आयक्‌ 
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वोले-- देवर्षे ! आपके प्रस्ताव कौ सुन कर मुञ्चे वडी प्रसन्नता 
इई दे । किन्तु आप जानते हैँ रि इसके पिता को गरुड़ खा चुका 
है ओर जाते समय यह्‌ भीक्ठ गाह किएक मासके परचात्‌ 
इसे भी खा जाऊंगा, तव वताहये कि मँ इनकी कन्या को दुःख 
मे क्यों डाल? 

मातलि ने कहा- नागराज ! इसका एक उपायहै। मेँ इसे 
इन्द्र पे पास ले जाकर उनसेआयु बढ़ाने की प्रार्थना करूंगा 
ओर गरुड को मारनेका भी उपाय सोच्ृगा। आर्यक ने इ। 
बात को मान लिया ओौर वह सुमुख तथा अनेक तेजस्वी नागों 
सहित नारद जी ओर मातलि क साथ इन्द्र के पात गया। उस 
समय वहां भगवान्‌ नारायण भी विराजमान थे । उन्होने सुमुख 
काहाल सुन कर इन्द्र ते कहा- देवेन्द्र तुम सुमुखको अभत 
पिला कर अमर करदो। इन्द्र बोले प्रभो ! मृज्ञे तो गरड से 
भय लगता है, आप स्वयं ही इसे अमृत पिला दीजिये । क्योंकि 
आपसे विरोध करने मे कोई भी समर्थं नहीं है । तव भगवान्‌ की 
इच्छा जान कर इनद्रने उसे विना अदत-पान कराये ही दीर्घायु 
प्रदान कर दी ओर मातलि ने भी अपनी कन्या का विवाह उसके 
साथ कर दिया । गरुड ने सुना क्रि इन्र ने सुख रो दीर्घजीवी 
वना दिया है तो वह्‌ क्रोध में भर, इन्दर के पास जाकर बोले- 
इन्द्र |तुमने मेरी जीविक मे वाधा उपस्थित करके मेरा अनादर 
क्यो क्रिया है ? तुमने भी सुज्ञे यथेच्छं कार्यं करने का वर दिथा 
था, उससे क्यों हट गये । नागों ते मृन्ञे एक नाग प्रतिमास भन्न- 
णाथ देने का वचन दे रखा था । इस वार सुमख कौ वारी थी । 
| अब क्या मँ भूखों मरू ? मै जिसका दास हं वह्‌ त्रिलोकी का 

। वरहो हुये भी चिन्ताङ्कल रहता है । भँ उसे भी कुछ न 

समज्ञ कर +" ^ ही त्रिलोकी का स्वामी मानता हुं। किन्तु मेँ 

भृव्यन्त प्रवल हं, मेरा सामना कोई नहीं कर सकता, मँ तुमको 
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भी अपने पंखं के एक भाग पर बैठा कर जहां कहो वहां पचा 
ठ्‌, तो फिर गु्षसे अधिक वली कौनहै? 

गस्ड के गवंयुक्त वचनो को सुन कर भगवान्‌ नारायण ने 
गम्भीर होकर कहा- गरुड ! तू अत्यन्त दुवेल होकर भी अपने | 
को महाबली मान बेठाहै। मेरे भारकोतो यह्‌ त्रिलोकी "भी 
नहीं संभाल सकती । मँ स्वयं ही अपरना ओौर तुम्हारा भारमभी 
संभानैः रहता हूँ । लो, तुम केवल मेरी दायीं मजा का वोज्ञ दही 
संभाल,कर दिखाओ । यह्‌ कह कर नारायण ने जसे ही गरुड के ` 
कन्धे पर अपना हाथ रखा वेसे ही वहअत्यन्त पीडित ओर व्याकुल 
होगये । यहाँ तक कि उन , मूच्छ आगई। फिरजेसेही चेत 
हुञा वैसे ही भगवानु के चरणों मे पड़ कर बोला- प्रभो | 
तो भार से एेसा पिच गया क्रि विल्कूल मृतक तुल्य ही हौगया 
हं । मुहे क्षमा कीजिये । तव नारायण ने अपने चरण के अंगूढेसे 
सुमुख को गरुड की छाती पर फक दिया, तव से वह्‌ गरुड ओौर 

वहु नाग साथ-साथ रहते हँ । . 

उपयु क्त वृत्तान्त काः उपसंहार करते हये कण्व ऋषि वोले- 
हे दुर्योधन ! नारायणं कः किचित्‌ बोक्च रखने से ही गरुड का 
अहंकार नष्ट होगंया । इससे समञ्चलो कि जंब तक पाण्डवां से 
सामना नहीं होता, तभी तक्र जीवित दिखाई देरहै हो । उनसे 
लडना तो क्था, नजर भ॑र कर देख लेना भी सम्भव नहीं है। | 
तुम कृष्ण का कहुनाःमान कर शीघ्र मेल कर लो इसी में तुम्हारी | 
भलाई है ) दुर्योधन बोला--है ऋषि ! मुभे जो ठीक लगता है। 
वही करता हू, ओप व्यथं 'ही क्यों वक्रवाद कर रहे दँ । 


„ . गाव. ओर ययाति का.उपाख्यान 





वेशम्पायनजी' वोले--हे जनमेजय! अव महर्षि नारदने 
कहा -ह दुर्योधन । हठ का परिणाम बहुत भयंकर होता है । 


+ 
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एक समय वसिष्ठ के रूप में धमे भूव बन कर विश्वामित्र के 
आश्रम में गधे । विश्वामित्र ने उनके लिए भोजन बनाया, किन्तु 
घमं ने अन्य ऋषियों से भोजन लेकर खा लिया । इषर भोजन 
तयार होने पर विश्वामित्र गमं मोजन का पात्र सिर पर रख 
कर धर्मं क पास गये तो उन्होने कहा कि मँ तो भोजन कर चुक्रा, 
तुम खड़ रहौ । यह्‌ कह कर धर्मं तो चले गये, किन्तु विदवाभित्र 
सिर पर ग्म भोजन का पात्ररखे वायु का भक्षण करते हुए वसे 
ही सौ वषं तक खड़े रहे । उसं मध्य विश्वामित्र के शिष्य गालव 
गुरुमेव करते रहे । 

सौ वषं वाद वसिष्ठ रूपधारी धम्मं पनः वहां अये ओर 
उन्होने उस गमं भोजनसे तुप्त होकर कहा- त्रयं | मै तुम 
पर अत्यन्त प्रसन्न हूँ । फिर उन्हें इच्छित वर देकर ध्म चले 
गए । तव विङ्वामित्र ने गालव से कहा-वत्स ! तुम अब 
इच्छित स्थान पर जा सकत हो। गालः वोले- भगवन्‌ | मै 
गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ । कहिये, क्या अपण करू ? विइवा- 
मित्र ने कहा--दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है । किन्तु गालव 
हठ करने लगे तो गुरने कहा-यदिदेने काहठ करतेहोतो 
चन्द्रमा जेसे उवेतवणं के इ्माण रंग के कान वाले आठ सौ घोडे 
लाकर दो। 

गुरु की वात सुन कर गालव के होश उड़ गये। कहास 
लाये इतने सारे घोडे । अव गालव अत्यन्त चिन्ताग्रस्त होकर 
न विष्णु के पास जाने की वात सोचने लगे, तभी गरुड ने 
अकर कहा--मूनिवर ! भगवान्‌ ने भुे भेजाहै। आपमेरे 
मित्र भी ह, जहाँ आप करै, वहीं आपको ले चलू । देखिये, वह॒ 
पूर्वं दिशा है, देवताओं ने इसी दिशामे तप कियाहै। वह्‌ 
दक्षिण दिला है, सूरं ने यज्ञ करके यह दिशा आचाय-दक्षिणा के 
रूपम दी थी। वहु देखो, परिचिम दिशा है, इसमें सूर्यं अपनी 
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ररिमयों को दिन के अन्तिम भागमें प्रेरित करते हैँ । इस दिशा 
मे जल की रक्षाके लिए भगवान्‌ क्र्यपमे वरुणको नियुक्त 
क्रिया है । इसी दिशा मे अग्नि, वायु ओर मरीचिःपृत्र कश्यपजी 
का निवास है । वहु उत्तर दिगाहै, यह्‌ प्राणियों को माक्ष-सुख 
देने वालीहै। इसीमें सोनेकीखनेदहैँ। यहीं प्रातः सायंके 
समय सब लोकपाल अपना-अपना कार्यं निश्चित क्रिया करते ह । 
अव कहो, तुम्हं किस दिशा मे चलनः है ? 

गालव ने पूवं दिशामे चलने की वरात कही ओौर गरुड की 
पीठ पर चठ गये । मागे मे उन्होने कहा- पक्षिराज ! तुम्हारे 
पो की वायु से ठेसा प्रतीत होता है, मानो पर्वत, समृद्र मौर 
वन के सहित समूचा भूमण्डल ही िचा जा रहा है । महासागर 
केगंभीरनादसेमेरे कान फटेजा रहे है । अंधेरे के कारण मू 
कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, केवल तुम्हारे चमकरीले नेत्र ही मणि 
के समान चमक रहे हैँ । तुम्हारे देह से चिगारि्ां-सी निकल 
रही है, उनसे म बहुत व्याकुल हरहा हँ । इसलिए तुम मूच 
उतार दो । मैनेजो आठसौ अश्व देनेकीप्रतिज्ञाकीहै, वह्‌ 
पूणं होती दिखाई नहीं देती । इसलिए, मै मर जानः ही उचित 
समज्ञता हं । गरुड बोले-मूनिश्रेष्ठ ! मरने का विचार व्यर्थ है । 
तुम जिस प्रकार के घोडे चाहते हो, उनका स्थान मै जानता हू । 
ऋषभ पवेत पर विश्राम-भोजन के पर्चात्‌ वहां चलेगे । 

ऋषभ पवेत पर उन्होने शाण्डिली नामकी एक ब्राह्मणी 
को देखा, तव गरुड सोचने लगे कि इसे भगवान्‌ शंकर, विष्णु, 
धमं ओर यज्ञ के पास ले चलें । एेसा विचार करते ही गरुड के 
सव पंख ज्ञड गए ओर उनकी बुरी दशा हो गई । तव उन्होने 
तुरन्त ध्यान आगया कि ब्राह्मणी काअपराधहोने से ही मेरी 
यह दशा हुई । एेसा सोच कर उसने ब्राह्मणी से क्षमा-याचना 
को, तव्‌ ब्राह्मणी वोली-वत्स ! तुमने मेरी इच्छा के विरुद 
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व्रिचार किया था, उससे यह दशा हुई थी । अव तुम्हारे १ख 
पूववत्‌ आ जायने ओर तुम तुरन्त स्वस्थ हो जाओगे । 

तदनन्तर स्वस्थ होकर गरुड गालव को राजा ययाति क्र 
पासते जाकर वोले- राजन्‌ ! यह महर्षि गालव मेरे प्रिय सखा 
है । उन्होने महपि विरवामित्र को गुरुदक्षिणा मे आठ सौ श्याम- 
कणं के वैत अश्व देने की प्रतिज्ञा की है। इन्ह आप" 
` से भिक्षा लेकर गुरुदश्निणा चुकाने की आशा है । इमलिए इनकी 
सहायता कीजिए । ययाति बोले - पक्षिराज ! आप दोनों के 
आनेसमेरा कुल पवित्र होगया। इस समथ मेरे पास पहिले 
जेसाधनतोनहींहै, तो भीमम आपको निराश्च नहीं लौटने 
द्‌गा। मेरी कन्या माधवी अत्यन्त रूपवती है, इसे प्राप्त करने 
कौ अभिलाषा देव दानव, मनुष्य सभौ कर रह हैँ । इसमे चार 
वंश चलेगे। आप इस कन्या वो ले जाइये। ससे उत्पन्न पुत्र मेरा 
नातौ हो, इसके अतिरिक्त मृ कु इच्छा नहीं है । 

माधठी को साथलेकर ओौर गरुड कोविदा करके गालव्र 
चल दिये । पुत्र प्राप्ति की कामनामे राजा हर्यश्व त्प कर रहे 
थे मुनि ने उन्हों के पास उना उचित समञ्ञा। वह जाकर 
गालव्र बोले राजन्‌ ! शुल्क देकर आप इस कन्था को स्तरीूप 
मे ग्रहण कर लीजिए । इससे आपका वंग बढ़ेगा । हूयेश्व बोले 
मुनिश्रेष्ठ ! देवता, गन्प्रवै, मनुष्य कौन इस कन्या को न चाहैगा? 
मै समन्चता हूँ कि इस गभे से उत्पन्त पृत्र चक्रवर्ती नरेश होगा । 
। अप इसक्रा शुल्क बताद्रये । गालव ने कहा-- राजन्‌! 
र्यामकणं एव उवेतवणं के आठ सौ अइव इसका शुल्क है । यह्‌ 
सून कर कामसे मोहित हए राजा ने कहा- जसे अव आप 
चाहते है. वसे दो सौ अश्व मेरे यहां मौजुद हैवेदोसौ घोडेदे 
केर इससे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हं । अप यहं निवेदनं 
पवीकार कर लें । । 
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गालव बोले-स्वीकारहै। अपदो सौ घोडे मुञ्ञे देकर एकं 
पत्र इसके गभ से उत्पन्न कर लीजिए 1 ह्यस्व ने गालव को दो 
सौ घोडे देना स्वीकार किया ओर माधवी को अपने पास रख कर्‌ 
उससे वसुमना नामक एक पुरर उत्पन्न किया । तब गालव नै 
उनके पास जाकर कन्याको वापस मागा। राजा हूर्यस्वने 
माधवी उन्हं लौटा दी । तत्पश्चात्‌ गालव ने माधवी को सम- 
ज्लाया- मद्रं ! तुम रोक न करो । मैं तुम्हं काशिराज दिवोदास 
के पास ले चलता हं । वे बहुत धर्मात्मा ओर सत्यवादी हैँ । 


दिवोदास ने मूनिश्ेष्ठ गालव ओर माधवी का सत्कार कर 
आने का कारण पृष्धातो गालव वोले- महाराज ! आप इस 
रमणी को पत्र उत्पन्न करने के लिए ग्रहण कीजिए । मैने श्याम- 
कणे ओर इवेतवणं के आठ सौ घोड़्‌ गुरुदक्षिणा मे देने # प्रतिज्ञा 
कीट, दोसौ घोडे मृन्ने मिल चुके, छः सौ अभी प्राप्त करने 
है, अब यही इस कन्या का शुल्क सम्चिये । 

दिवोदास बोले--मगवन्‌ ! वेसे दो सौ अश्व ही मेरे पास है! 
उन्हं लेकर मृन्ञे एक पृत्र इससे उत्पन्न कर लेने दीजिए । ऋषि 
यह्‌ स्वीकार कर चले गये । दिवोदास ने माधवीसे एक पत्र 
उत्पन्न किया, जिसका नाम प्रतदंन हुआ । तत्पश्चात्‌ गालव 
ऋषि उनसे भी उस कन्या को लौटा लेगए । 

` फिर वे भोजनगर के राजा उशीनर के पास गये । वहं भी | 

दो सौ अरव शुल्क के बदले मे एक पत्र उत्पन्न करने के लिए व्ह | 
कन्या दोडी गई । राजा उशीनर ने उसके साथ इच्छित विहार 
कर शिवि नामक पुत्र उत्पन्न किथा। यह्‌ राजा शिवि शरणागत | 
वत्सल ओर सत्यनिष्ठ हए हँ । गालव ने वहां जाकर पुनः दह्‌ 
कन्या लौटा ली । 

नाख्दजी वोले-है दुर्योधन ! गालव माधवी को उशीनर के 
पाससेलौटा कर लारहै थे, कि तभी गरुड मिल गए 1 गालव ने 
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वताधा किं अभीदो सौ अश्वोंकी कमी रह्‌ गई है । गरुड़ बोले- 
ऋषिवर ! एेसेछःसौघोड्हीसंसारमे ह, इपलिए अब ओर 
नहीं मिल सकते पूर्वं समय मे ऋचीक ऋषि ने कान्यकुठ्न देश के 
राजा गाधि की पुत्री सत्यवती को प्राप्त कर शुल्क रूप मे एक 
हजार अश्व दिये थे। गाधिने वे अश्व ब्राह्मणों को दान कर दिये 
उनमेसेछःसौ घो इन तीन राजाओं ने ब्राह्मणों से खरीद 
लिप ओर रेष चार सौ घोडे वितस्ता नदी मेँ ईव कर मर गये। 
इसलिए तुम वे छः सौ घोडे ओर शेष दोसौ घोड़ों के बदले मे यह्‌ 
कन्या महपि विदवामित्र कोदेदो। वेभो इपके गभं से एक 
श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न कर लगे । 

यह सुन कर गालवने छः सौ घोडे ओर माधवी महर्षि 
विरवामित्र के समक्ष उपस्थित कर पूर्णं वृत्तान्त कहा जिसे सुन 
कर विश्वामित्र बोले-गालव | यदि तुम पहले ही इस कन्या 
को य्हाँलेअतेतोमैँही इकमे चार पुत्र उत्पन्न कर लेता । 
अब भँ एक पत्र उत्पन्न करने के लिए इसे ग्रहण करता हूं । इन 
घोड़ों को यहीं छोड दो, यह्‌ मेरे आश्रम के चारों ओर विचरते 
रहं । यह कहं कर विङवाभित्र ने माधवी से अष्टक नामक महा 
प्रतापी पुत्र को उत्पन्न किया ओर फिर उसे गालव के पास छोड 
कर वन को चले गए। तत्र गालव ने उसे उसके पिता ययाति को 


अ सोप कर वन ऊ लिए प्रस्थान किया । 


तत्पश्चात्‌ ययाति ने माधवी का स्वयंवर किया, उसमे अनेक ` 
राजे महाराजे देवता, दैत्य, गंधव आदि उपस्थित हृए्‌ । माधवी 
ने उनमें से किसी को स्वीकार न कर अन्तमे वन कीशरण ली 
ओर घोर ब्रह्मचयं व्रत पालन द्वारा तपस्या करने लगी । इधर 
राजा ययाति सहसरं वषं राज्य करके स्वगमें गये । एक दिन 
उन्होने देव, ऋषि, मनुष्यों के प्रति अपमान जनक बातें करी, 
जिससे उनका तेज नष्ट हो गया ओर वे स्थान अष्ट हौकर अपने 
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न।तियों के मध्य गिरे । नातियों ने उन्हें अपने तपोबल काञश् 
प्रदान किय, जिसपे वे पूनः स्वगं मे परटुच गए । 

नारदजी वोले -हे दुर्योधन । इस प्रकार गालव अपनी हठं 
ओर ययाति अपने अभिमान क कारण घोर विपत्ति मेँ पड़ चुके 
है । इसलिए तुम्हं अपन हिते षियों के उपदेशों पर ध्यान देकर 
हठ को छोड देता चाहिए । सज्जनो के रशस्त्रज्ञान युक्त उपा- 
ख्यानों से लाभम उठा कर मनुष्य सम्पूणं भूमण्डलं का राज्य प्राप 
कर सकता है। 

श्रीकृष्ण को वन्दी बनाने का पड्यन्त 

वेशम्पायनजी . वोले--हे राजन्‌ ! नार्जी के प्चातु 
श्रीकृष्ण ने दुर्योधन को समज्ञाया--कुरश्र्ठ ! युद्ध वे लिए हठ 
करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है । क्योकि तुम सवं शास्वज्ञान 
से युक्त, सदाचारी एवं एेश्वयै-सम्पनन हो 1 पाण्डवो से अच्छ 
व्यवहार करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। कौरव-पाडण्वों मे मेल 
होने से ही विदवशान्ति हो सकती है। इसलिए पाण्डवो को आधा 
राज्य देकर स्वयं भी विडाल व्रेभववन्त वनो । इसी में तुम्हारा 
कल्याण है । 

भगवान्‌ वासुदेव के चुप होने पर भीष्म, द्रोण ओर विदुरने 





उसे वार-वार समनज्ञाया । क्रिन्तु उसने उनकी एक भी बात नहीं | 


भुनी । फिर कुछ ठहर कर उसने श्रीकृष्ण से कहा-ह केशव । 
आप पाण्डवो का पक्ष लेकर व्यथं मेरी निन्दा कर रहे हैँ । किन्तु 
मजञे अपना अपराध किचित्‌ भी दिख।ई नहीं देता । हे जनादेन | 
धृतराष्ट्र के जीवन काल में हम या पाण्डव कोई भी राजा नहीं 


-होसकता, किन्तु इनके पर्चातु सब देखा जायगा । जव मँ बालक 


था, तब मेरा राज्य पाण्डवों को बाट दिया गया था, अब मेरे 


. जीवित रहते उन्हें एक सुई की नोक के बरार भूमि भी प्राप्त 


नहीं हो सकती । 
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यह्‌ सुन कर श्रीकृष्ण भी क्रोधित हो उठे 1 उन्होने कहा-- 
मखं दुयधिन ! शीघ्र ही घोर युद्ध में तुम अपने भाइयो ओर 
मन्त्रियो के साथ धरती पर शयन करोगे । इस समय सन्धि से 
दोनो पक्षो कालामषहै, किन्तु तुम वैसा नहीं करना चाहते । 
इससे स्पष्ट है कि तुम्हारा हित नदीं हो सकता । 
तत्पश्चात्‌ वृतराष्ट की आज्ञा से पतिव्रता गान्धारी को वहां 
बुलाया गया । उन्होने भी दुर्योधिन को वहत समज्ञाया, किन्तु 
उसने माता के उपदेश का भी निरादर किया । फिर वह॒ अपने 
साथियों सहित अन्यत्र जाकर परामश करने लगा क्रि हम कृष्ण 
कोहीक्योंन बन्दी वनालें। फिर तो पाण्डवगण दाति तोड़ 
हए सपं के समान विवश ओर उत्साह रहित होजांयगे 1 
सात्यकि को दुर्योधन के उप्त षड्यन्त्र का पता चल गया। 
उन्होने कृतवर्मा से परामशे करके यादव सेना को व्युह्‌ वना कर 
राज द्वार पर पर्हुचने की अज्ञादी ओर सभामेंङृष्णके पास 
जाकर हसते हर्‌ कहा-प्रभो । यह्‌ दुरात्मा पाण्डव दूत को पकड्ने 


कानीच काये करने कोर । यह सुनकर विदुर ने कहा 


महाराज धृतराष्ट्र ! आपके पूत्रो के शिर पर काल चढ़ा हुजा 
है । वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण को वन्दी बनाने का षड्यन्त्र रच रहै 
है । कहीं एसा न हो कि वे इनकी क्रोधागि में भस्म हो्नाँय । 

कृष्ण बोले-- राजन्‌ ! भै अकेला ही दुर्योधन को दण्ड दै 
सकता हँ, किन्तु एेसा निन्दनीय कायं मँ नहीं करूंगा । यह्‌ जो 
कुछ करेगे, उसमें पाण्डवो का ही हित है । फिर भी दुर्योधन जो 
कु करना चाहे वह कर ले । धृतराष्ट्‌ बोले-- विदुर ! राज्य के 
लोभौ उस दुर्योधन को भाई, मित्र, मन्त्री आदि के सहित तुरन्त 
यहाँ उपस्थित करो । 

दुर्योधन की इच्छा न रहते हृए भी विदुर उसे. पुनः बुला 
लाये । घृतराष्टर ने उससे कहा पापी ! नीच । तू दषं श्रीकृष्ण 
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को वन्दी वनाना चाहता है । अरे मूखं { जिते इद्र सहित संपूण 
देवता भी नहीं पकड़ सकते, उन्हे तू केसे पकड लेगा ? तभी 
विदुर बोले- भरतश्रेष्ठ । तुम भगवान्‌ ना.यण को अभी तक 
नहीं पहचान सके, यह्‌ आश्चयं है । यदि तुम श्रीकृष्ण को पकड़ने 
कौचेष्टा करोगे तो अग्निम भस्म होने वाले पतंगके समानही 
तुम्हारी दशा होगी । 


तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्ण ने कहा -मूखं दुर्योधन ! तुम मू्ञे अकेला 
समञ्च कर पक्रडना चाहते हो, किन्तु मेँ अकेला नहीं हूँ । सव 
पाण्डव, यादव, आदित्य, रुद्र, वु एवं ऋषि आदि यहं अलक्षित 
खूप से उपस्थित हैं । यह्‌ कह कर भगवान्‌ जोरसे हंसे । तभी 
उनके शरीर से अंगे के बरावर विद्यत जसे तेजस्वी देवताओं 
के समूह्‌ के समूह्‌ निकलने लगे । उनके मस्तक में ब्रह्मा हृदय में 
श्र, भुजाओं मे लोकपाल, मूख में अग्नि तथा अन्यान्य अंगों में 
आदित्यगणः, विदवेदेवा, वधुगण, अ्रदिवद्वय, साध्य, इन्द्रादि दैवता 
यक्ष, राक्षस, गन्धर्वं, हल-मुमलधारी बलराम, धनुर्घारी अजुन 
सहित सत्र पाण्डव ओर विभिन्न प्रकार के दित्य शस्वरास्व 
दिखाई देने लगे । उनके रोम च्िद्रोसे धूम्र सहित अग्नि की 
उ्वालाएटं निकल रही थीं । उसरूप के तेजसे भीष्म विदुर 
संजय, द्रोणाचायं तथा ऋषि-महुषियो आदि के अतिरिक्त सभी 
के नेत्र चकाचौध से बन्द होगए । उस समय धृतराष्ट ने कहा--- 
प्रभो ! मै भी आपके दशन करना चाहता हँ । वासुदेव वोले-- 
तुम्हारे दो दिव्य नेत्र तुरन्त हौ जाँय । तव तो चक्ुहीन धृतराष्टर 
भगवान्‌ के देन कर धन्य होगए । सव लोग उनकी स्तुतिर्या 
करने लगे । तत्परचात्‌ उन्होने अपना दिव्य रूप समेट कर धूं 
रूप धारण किया ओर कृतवर्मा के साथ सात्यकि का हाथ पकड़ 
कर सभाभवन से बाहर निकल आये । उसी समय सब ऋषि- 
मुनि भी अन्तर्धान होगये । 
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जव भगवान्‌ अपने रथ पर बढ गये तव धृतराषट ते कहा-- 
हे केशव ! आपने स्वयं देख लिया करि अव मेरी नहीं चलती । 
इसलिए मेरा कोई दोष नहीं है । तत्पश्चात्‌ उनका रथ चल पड़ा 
भीष्म, द्रोण, कृप्‌, विदुर आदि उन्हं पचाने कं लिए कु दूर 
तक चले। तभी रथ रोक कर भगवागर कुन्ती से मिलने चले 
गए । 

वहां जाकर कृष्ण ने कहा - बुभआजी | अव मै जारहा हँ । 
कौरवो ने सन्धि का प्रस्तार टुकरा दिया है । अव आप यदि कु 
कहना चाहे तो मँ पाण्डवो से कह दु । कुन्ती बोली- कृष्ण । 
युधिष्ठिर से यही कहना कि प्रथिवी पालन का जो तुम्हारा धमं 
| है, उसकी हानि होरही है । अव तक तुमने शान्ति धमं को देखा, 
अत्र क्षात्रधमंको भी देखो । उन्हँं विदुला-संजय का वृत्तान्त 
। वताते हुए कहना कि विदुला का पृत्र सिन्धु नरेश से हारकर घर 
मे वेठ गया, यह देख कर त्रिदुला ने उसे फटकारा-अरे कायर। 
तुमेरापुत्र नहींहैः नजानें तू इस कुल में कहाँ से आगया? 
देख, युद्धमें शत्रु काडट कर सामना करने के कारण ही 
मनुष्य को पुरुष कटाजाता है । जो क्षत्रिय अपने भोग-सुख को 
| छोड़कर राजश्री की खोज में रहता है वह अपने सहदों परिवारी 

जनों ओर प्रजाजनों को सुखी करता दै । 
संजय बोला--माता ! यदि मँ मर जाञगा, तब तुम इस 
धन वेभव ओौर राज्य काक्या करोगी ? विदुला ने कहा- पत्र! 
मँ चाहती हूँ कि तेरे शत्रु निन्दित पुरुषों के ओौर मित्र प्रशंसनीय 
| पुरुषों कं लोकों को प्राप्त हों । तू पराये अन्त से उदर पूति करने 
वालो की त्ति ग्रहण न कर, वरन्‌ एेसा कायं कर जिससे ब्राह्मण 
। ऋषि तेरे आश्रय में जीविका प्राप्त कर सकं । क्षत्रिय को प्राणों 
। कंभयसे शत्र के आधीन नहीं होना चाहिए । पुत्र ! तुषेय 
| पूर्वक विजय पाने का उद्योग कर । यद्यपि तु साधन-हीन हैकिन्तु 
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समथ आने पर साधन स्वयं उपलब्ध होजाति हैँ । अभी मेरे पास 
वहुत-सा धन छिपा प्रड़ा है । वह सव मेँ तुञ्ञे दे दूगी। तेरे साथं 
अनेक बन्धर-वान्धव भी सहायक रूप से अभी तकर, उन्होने तेरा 
साथ नहीं छोड़ा है । इसलिए तु अपने कमं में तत्पर होजा । है 
वत्स । जव्र तु विजय का निश्चय कर लेगा, तत्र पराजय तुञ्लसे 
बहुत दूर भागती रहेगी । 


हे कृष्ण ! विदुला के वचनो ने उसके पुत्र संजय में साहस 
भर दिया । उसने तुरन्त उठ कर कहा- माता | अव भँ अपने 
पित्ता के राज्य को अवश्य ले लुगा। यदिरेसानकरसकातो 
प्राण देकर क्षत्रिय धर्म की रक्षा करूगा। तव संजय ने उसी 
उपदेश के अनुसार कायं करके विजय प्राप्त करली। इसी 
प्रकार मेरे पुत्रों कोभी बस उपाख्यानसे शिक्षा ग्रहण करनी 
चाहिए । हे महाबाहो ! अब तुम जाओ, तुम्हें विलम्ब होरहा 
है मेरेपु्ों कीरक्षाकाभार तुम पर देख करम निश्चित 
होर्हीहं। 


यह सुन कर कृष्ण ने कृन्ती को प्रणाम किया ओौर बाहर 
आक्र भीष्मादि को विदा कर सात्यकि केसाथ कर्णंकोभी 
अपने रथ पर बैठाकर अगे बढे। मार्गमे उन्होने कणंसे | 
कहा-कणं । तुमने वेदपारंगत ज्राह्यणों की सेवा कर अनेक | 
तत्वों को निष्ठा पूवेक समज्ञा है। धर्मशास्त्र के सूक्ष्म ओर 
जटिल विषयों का तुम्हँ ज्ञान है । कन्यावस्था में उत्पन्न पृत्र | 
कानीन ओौर विवाह के पश्चात्‌ उत्पन्न पुत्र सहोढ कहा जाता | 
है ।'उन दोनों प्रकार के पूत्रो पर कन्या के पतिका ही अधिकार | 
है । तुम भी कन्यावस्था में कुन्ती के गर्भ से उत्पन्न हृए हो 
इसलिए धर्मानुसार पाण्डु ही तुम्हारे पिता थे । पाण्डव तुम्हारे 
पितृक्रुल के ओर यादव मातुकूल के वन्धु हैँ । इसलिए राज्य क 
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अधिकारी तुम ही होगे । क्योकि पाण्डव तुम्रं जा माई मानते 
हए तुम्हारे अधीन रगे । वड़-वडे राजा ओौर राजकुमारियां 
तुम्हारा अभिषेक करेगी । युधिष्ठिर युवराज होकर श्वेत चंवर 
हिलाते हए तुम्हारे पी्य-पीचे चलेगे । हि कणं ! इस प्रकार रह्‌ 
कर तुम्हें कुन्ती का अनन्द बढ़ाना चाहिए । 


कर्णं वौला-- ह मधुश्ुदन ! आप मेरे हित के लिए ही यह्‌ 
सव कहं रहे है । अवश्य ही मै धर्मानुसार पाण्डू-पूत्र ही हं । 
किन्तु माता कुन्ती ने मेरी भलाई की ओर ध्यान न देकर मुज्ञ 
त्याग कर बहा दिया । अधिरथ सूतनेमृञ्ञे नदी से निकाल कर 
अपनी पत्ती राधा कोदेदिया। है केशव ! उन्होने मेरा मल- 
मूत्र उठाया, पाला-पोसा, स्नेह दिया । वे मृह्ञेपृत्र ओर मै उन्हे 
पिता मानता हँ । उन्होने अपनी कूल रीति के अनुरार मेरा 
जात कर्मं किया, अपनी जाति कन्याओं से विवाह किया, जिनसे 
पुत्रपौत्र भी उत्पन्न हो चुके हँ । इस अवस्था में अधिरथ सूत 
के पुत्र-स्नेह को ओर उन स्त्रियों के पति-प्रेम को मँ कंसे छोड 
दू, कंसे भूला दू" ? दुर्योधन का आश्रित रह कर मैने तेरह 
वर्षो तक निष्कटक राज्य भोगा ओौर मेरे ही बल-चूते पर दुर्यो- 
घन ने पाण्डवो कं साथ युद्ध ठाना। इसलिए अव किसी बन्धन, 
भय अथवा लोभ के वशीभूत होकर दुर्योधन को धोखा देने से 
मेरा धर्मं ओर यश भी नष्ट हो जायगा । हे कृष्ण ! दुर्योधन कौ 
प्रसन्नता के लिए मैने पाण्डवो से कटु वचन कहे थे, उनका मृज्ञे 
बड़ा वेद है । किन्तु, अव वह समय निकल चुका है, अब तो इन॒ 
विद्या-वय में प्रवृद्ध वीरो ओर क्षत्रियो को पवित्र कुरुक्षेत्रमं | 
एकत्र होकर मरने दो, इसी में तुम्हारी कीति रहेगी । अब शान्ति 
का उद्योग छोड कर क्षात्र धमे का पालन होने दो, जिससे कि 
ब्राह्मणों द्वारा शुम अवसरो पर महाभारत युद्ध जि पवित्र कथा 
कही जाती रहे । 
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कृष्ण बोले-कणं ! तुम पृथिवी के आते हृए राज्य को 
ठुकराते हो, इससे समक्ता हं कि राज्य तुम्हारे भाग्य मेही 
नहीं हे । अव तुम भीष्म, द्रोणाचायं ओर कृपाचाग्रं से कहना कि 
युद्ध के लिए यही महीना सर्वोत्तम है.इसमे घास, ईधन, आहार, 
जल आदि सभी की सुविधा है! आज से सातवें दिन अमावस 
तिथि मे युद्ध प्रारम्भ कर दिया जाय । यहु कह कर कृष्ण चुप 
होगए । तब कणं ने कहा- महावाहो ! आप सव कुं जान क्र 
भी मुभे भ्रमित करना चाहते हँ । आपका कथन सत्य हैकि 
इस विकट युद्धमे पाण्डवोंकी जीत ओर कीरवों कराना 
होगा । इस समय शकून भी एेसेहीहो रहै हैं । हे जनादन । 
यदि इस युद्ध से जोवित बच गये तो आपसे भेट होगी ही । यदि 
न बचे तो परलोक मे मिलेंगे । यह्‌ कहु कर कणं कृष्ण के कण्ठ 
से लिपट गया भौर फिर उनसे विदा होकर लौट आया । उधर 
श्रीकृष्ण भी शीघ्रता से वहाँ से च्ल दिये । 


कुन्ती का कणं से मिलना 





वेशम्पायनजी बोले- है जनमेजय ! विदुर से कुन्ती को 
मालुम हुआ कि कौरव-पाण्डव युद्ध में कणं ही हत्या की जड है, 
तव वह्‌ ब्रहुत व्याकुल होकर सोचने लगी किदेखो, भाईही 
भाद्यो को नष्ट करने पर तुलाहै। कणं बलवान ओर सत्य 
प्रतिज्ञ है, इसलिए उसके पास जाकर सव भेद खोल कर कटंगी 
कितुमेराही पुत्र है, फिर अपने छोटे भांइयों की रक्चाक्यों 
नहीं करता ? एेसा निश्चय कर वह कणं के पास गई तो उसने 
हाथ जोड़ कर कुन्ती को प्रणाम किया ओौर बोला-देवि ! मँ 
राधा ओर अधिरथ कापृत्र कणं आपको प्रणाम करता ह, मेरे 
लिए क्या आज्ञा है । कुन्ती बोली-कणं ! तुम राधामौर अधिरथ | 
के पुत्र नहीं, मेरे पुत्र हो । कन्यावस्था में उत्पन्न होने के कारण 
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चम. क अनुतार महाराज पाण्डु के पुत्र भी हो। पत्र । तुम ओर 
अजुन दोनों भाई मिल कर क्या नही कर सकते ? हे कणं ! 
तुम पाण्डवो मे सवसे वड हो, मेरी इच्छा है करि अव तुम सूतपूतर 
न कहे जाओ । 


कुन्ती कौ वात का भगवान्‌ सूयं ने भी अनुमोदन किया । 
तेव कणं ने कहा- माता! आपकी आज्ञा मानना उचित तोहै, 
पर अव मँ उसे मान नही सक्ता । शैशावावस्था मे मुभे अनाथो 
की तरह त्याग कर आपने धर्म ओर यश से हीन कर दिया । 
क्षत्रिय होकर भी मैँक्षत्रिय के अधिकारों से वंचित रह्‌ गथा । 
इस प्रकार का अहित तो कोई पापी शत्रु भी नहीं कर सकता 
था जो आपने किया है । अव आप अपने पुतो के स्वार्थं के लिए 
माता ओर पुत्र का सम्बन्ध व्यक्त कर रही हं । अव मुक्चे कौन 
जानताहैकि मै पाण्डवोंका भाई हूं । इसलिए, यदि अव र्म 
पाण्डवों का भाई वन कर उनश् मिल जातो सभी यह्‌ मानेगे 
कि भने भयव ही एेसा किया है । इस प्रकार मेरी निन्द। होगी 
ओर माननीय मानने वाले व्यक्तियों कौ दृष्टिमें मँ गिर जागा । 
अव तक भँ दुर्योधन के आश्रय मेथा ओौर अव कत्तंव्य-पालन 
के समय उन्हें छोड द्‌ तो मेरा परलोक भी नष्ट हो जायगा । 


माता | मुज्ञ तुम्हारे पूत्रो के साथ युद्ध करना अनिवार्य हो 
गयाहे।क्रितु आपका आगमन भी व्यथन हो, इसके लिए भँ 
अजुन के अतिरिक्त आपके किसी पुत्र के प्राण नहीं लूंगा । कवल 
अजुनसेहीटएेसा युद्ध करूगाकरिअजुनकोमारदूःया स्वयं 
मर जाऊ" । उस अवस्था में भी आपके पाँच पृत्रतोबने ही रहैगे 
यहु सुन कर दुःखसे व्याकुल हुई कुन्ती ने कणं को कण्ठ से लगा 
कर कहा पत्र ! विनाश होता हा ही दिखाई दे रहा है! हे 
अरि मदेन ! तुमने अजु न कै अतिरिक्त, शेष चार भाईयों को 
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न मारने का वचन दिया है, उसे भूलना मत । यह्‌ कट्‌ कर बृन्ती 
क्ण द्वारा सम्मानित होकर वहाँ से चली गदु । 
पाण्डव-सेना का कुरुकषेत्र-प्रस्थान 
वेशम्पायनजी बोले-हे राजम्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उपप्ल- 
व्य नगर से जाकर पाण्डवों को हस्तिनापुर का सम्पूणं वृत्तान्त 
कह सुनाया । फिर अपने को द्दी वनाने का प्रयत्न भौर सव कै 
स्तभित रह्‌ जाने की घटना आदि का आद्योपान्त वर्णन किया | 
तत्पश्चात्‌ कुन्ती का सदेश देकर अन्त भ बोले--हे धर्मराज! कुरु 
सभा का सम्पूणं वृत्त तुम सुन चके हो । इससे यही निष्कषं निक- 
लता है कि अपने ही सवना के लिए उद्योग करने वाले कौरव- 
गण युद्ध किये बिना तुम्हें कुद भी देः को तय,र नहीं हे । 
कष्ण के वचन सुन कर युधिष्ठिर ने अपने भाद्यों से कहा-- 
कौरवों का विचार तुमने सुन लिया है । अव युद्ध के अतिरिक्त 
अन्य कोई मागं नहीं है । इस लिये सम्पूणं सेना को विभाजित 
कर द्र्‌ पद, विराट, धृष्य स्न, चेकितान, सात्यकि, शिखण्डी ओर 
मोमसेन--यह सातो सात अक्षौहिणी सेना के विभिन्न विभागों 
क सेनापति बरना दिये जाय । अव प्रधानसेनापति कौन हो, इसके | 
लिए परामश दो । सहदेव बोले-मत्स्थराज विराट इसके लि? 
उपयुक्त रहैगे । नकुल बोने- महाराज द्र पद को प्रधान सेनापनि 
वनाइये, वे भीष्म ओर द्रोण का भी मुकाबला कर सक्ते ह। 
अजुन ने कहा- शर्य म्न को यह भार सोपा जाना अधिक उप 
युक्तं होगा । भीमसेन ने पराम दिया-- रिखण्डी को प्रधान 
सेनापति बनाया जाय । 
युधिष्ठिर बोले- सवं सम्मत नाम॒ कोई नहीं आया इसलिए 
श्रीकृष्ण जिसे करगे, उसे ही यह्‌ भार सौपा जायगा । कुष्ण वोने 
, - महाराज! यह सभी नाम एेसे महारथियों के है, जिनके सामन्‌ 
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कौरव तो क्या, कोई भी नहीं ठर सकता । फिर भी मेरी राय 
मे धृषठद्म्न को प्रधान सेनापति का भार दिया जाना चाहिए । 

भगवान्‌ की सम्मति सुनते ही सर्वत्र तैधारी करो तयारी 
करोः भुनाई देने लगा । सव ओर शंखध्वनि ओर नगाड़ों का 
राव्द गज उठा । प्रयाण गीत सृनाई पड़ने लगे । वीरों के सिह- 
नाद से सभी दिशाए परिपूर्ण हौगड" । उस समय दास-दासियों 
सहित द्रौपदी, बलहीन सैनिकों तथा युदध्षेत्र मँ न जा सकने 
वाले व्यक्तियों को उपप्लव्य नगर में ही छोड कर ओर उनकी 
रक्षाकापूरोप्रवध करके सम्पुणं सेना सहित सभी महारथी करु 
कषतर मे जा पटच । वहां समतल ओर विशाल स्थान देख कर 
पड़ाव डले गये । रो मे चतुर वैतनिक यितल्पी, चिकित्सक 
शर्त रक्षक अन्न-मण्डार-रक्षक आदि त्रिधिवत नियुक्त थे। 
किसी कार्य मे ढील नहीं थी । 


कौरवों का कुरुभेत् पहुंचना 





वेशम्पायजी वोले--हे जनमेजय ! कृष्ण के चले जाने पर 
दुर्योधन ने कर्णं, दुःशासन ओर शकुनि से कहा-वीरो! अव 
| पाण्डवो सेय्‌ दतो होना ही हैः इसलिए शीघ्र हीयुद्ध की तेयारी 
| करनी चाहिए । कुरुक्षेत्र मे इस प्रकार पड़ाव डालो कि शत्रु उस 
| पर आक्रमण न कर सके । सव ओर दीवार ओर वाह्या बनवा 
कर रसद पर्हुचाओ यौर युद्ध के लिए कुच करने की घोषणा कर 
दो । 

यह सुन कर सव लोग॒अपने-अधने स्थान से उठ खडे हुए । 
उनमें युद्ध के लिए भारी उत्साह जान पडा । ग्यारह अक्षौहिणी 
सेनाओं के घोष से धरती आकाश गूज रहै थे । सर्वत्र युद्ध के 
वाजो की ध्वनि सुनाई दे रही थी । शंखनाद मे वातावरण इ 
णया था । उस अपार जन-समूह्‌ को देख कर बड़े-बड़े दिग्गज 
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कम्पित होगएथे। दुर्योधन ने राजाओोंमेसे छँट-छँट करं 
सेनापतियों की नियुक्ति की थी । भीष्म, कृपाचाये, द्रोणाचायै, 
जयद्रथ, शल्थ, सुदक्षिण, कृतवर्मा, अटवत्थामा, भूरिश्रवा, शकुनि 
ओर वाह्लीक--पर संन्य-संच।लन का विशेष भार सौपागया ` 
ओर भीष्म पितामह को प्रधान सेनापति बनाते हए दुर्योधन ने 
कहा--पितामह्‌ ¦ यह्‌ भार आपको ही उठाना पड़ेगा । क्योंकि 
इसके लिए वीरता के साश-साथ त्रिष सृञ्चबूत्र भी आवश्यक है। 
आप शुक्राचार्य के समान युद्धनीति के विशेषज्ञ. तथा दुर्धषं है 
क्योकि आपकी इच्छा के बिना आपको मारने मे कोई भी समथ 
नहीं है । यह कह कर दुर्योधन ने भीष्म पितामह का अभिषेक 
कर ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणा दी । तभी सेकडों हजारों रण- 
वाद्य बज उठे । तत्पश्चात्‌ दु्योधिन ने कुरमनैत्र पर्दुच कर अपने 
डरे डाल कर सेनाओं को उनम टिकाया ओौर सब प्रकार की 
सुविधाओं का प्रबंध कर दिया । 





बलराम ओर रुक्मी का तीथंयात्त( में जाना 


वैशम्पायनजी वोले- है भरतश्े् | करौरव-पाण्डव युद्ध के 
प्रारम्भ होने से पहले यदुश्रेष्ठ बलरामजी पाण्डवो के डरेमें अर 
तव सभी ने उनका यथोचित सत्कार किया । फिर वे ब्रृद्ध राजा | 
विराट ओर द्रूषदको प्रणाम करकं आसन पर व्रिराजमान | 
होकर बोले- प्रतीत होता है कि इस घोर युद्ध कोटाला नहीं 
जा सकता । मेने कृष्ण को एकान्त मे समज्ञाया करि कौरव ओरं 
पाण्डव दोनों ही तुम्हारे सम्बन्धी हैँ इसलिए इन दोनों की समान 
रूप से रक्षा करो । किन्तु कष्ण को अजु न अत्यन्त प्रिय हैँ इसं | 
लिए इन्होने मेरी वात नहीं मानी । जब कृष्ण तुम्हारी ओर ह॑, 
तो विजय तुम्हारी ही होनी है। भीमसेन ओर दुर्योधन दोनो 
मेरे रिष्य है इसलिए दोनों पर ही मँ समान स्नेह करता हं । 
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कौरव-प ० र भातु -युद्ध को मँ अपने नेत्रो से नहीं देखना 
चाहता । इसलिए तीथयात्रा पर जारहा हूं । यह कह कर बल- 
रामजी चले गये । ^ 

तत्पश्चात भोजवंशी राजा भीष्मक के पुत्र एवं कृष्णप्रिया 
रुकिमिणी कं भाई रुक्मी भी अपनी एक अक्षौहिणी सेना सहित 
पाण्डवो कं पास आकर अजुन से वोले--अजुन ! यदि तुमह युद्ध 
करने में भप प्रतीत्तहोताहोतोमें तुम्हारो ओरसे युद्ध करके 
अकेला ही तुम्हारे शत्रुओं को पराजित कर तुम्हे राज्य दिलवा 
सकत। हँ । 

यह्‌ सुनकर अजुन ने श्रीकृष्ण ओर युधिष्ठिर की ओर देखते 
हृए कहा- भोजराज ! पैँ कुवंश मेँ उत्पन्न पाण्डु का पत्र भौर 
द्रोणाचायं का शिष्य हूँ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरे सहायक है । मैने 
वड-वड वीरो देवताओं गन्धर्वो ओौर असुरो अ।दि को हराया है 
फिर मँ यह कंसे मान सकत हँ रि मृज्ञे युद्ध से भय लगता ह । 
है महावाहो! मैँनतो युद्धसे भयभीत हँओौरत किसी की 
सहाधता चाहता हूं । आपकी इच्छा हो तो यहाँ ठहूरे अथवा 
जाना चाहं तो जाँय । 

यह सुन कर कुपित हुआ रुक्मी अपनी सेना सहित दुर्योधन 
के पास जाकर उसी प्रकार कहने लगा जिस प्रकार कि उसने 
अजुन से कहाथा। दुरयोधिनसे भी उसे वेसा ही उत्तर मिला, 
जेना अजुनसे मिलाथा। तव सक्मी युद्ध से तटस्थ होकर 
बलरामजी के समान हौ तीर्थयात्रा के लिए चला गया 


दोनों पक्ष कं रथी, अत्िरथी का वणन 


संजय बोले-है महाराज धृतराष्ट्र !` उलुक के जाने पर 
महाराज युधिष्ठिर ने भी अपनी सेना को तेयार रहने की आज्ञा 
दी । तब पाण्डवो की सेना समद्र के समान उमडने लगीं । 





म. 
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इधर दुर्योधन ने पितामह से कहा- दे पितामह ! अप शतुओों 
को ओर हमारी सभी) वातो से पूर्णतः परिचित है, अतः शनुपक्ष 
ओर स्वपक्ष दोनों के रथी, अतिरथी आदि की संख्या वताने कौ 
कृपा करिये । 


पितामह वोले- दुयोधन ! तुम्हारी सेना में हजारो लाख 
ही रथी हैँ । अतिरथी भी बहुत-से हैँ । देवो, तुम स्यं अपे 
भाइयो सहित श्रेष्ठ रथी हो । भँ तुम्हारी सेना का सचालक हं । 
कृतवर्मा, शल्य, भूरिश्ववा अत्िरथी है । सिन्धूराज जयद्रथ रथी 
से द्विगुणित शक्तिशालो हैँ । काम्बोजनरेश सुदक्षिण एक रथ है। 
। माहिष्मती-नरेश नील रथी हैँ । त्रिगतं देश के पाचों राजकुमार 
रथी हैँ । तुम्हारा पूत्र लक्ष्मण ओर दुःशासन का पुत्र दोनां ही 
कुशल रथी हँ ¡ कृपाचार्य महारथी हैँ । तुम्हारे मामा शकुनी 
एकरथ हे ओर अश्वत्थामा महारथी । वे जव क्रोध करते है तव 
प्रलयाग्नि कं समान प्रतीत होते हैँ । इस महाभारत युद्धका 
अन्त उन्हीं के द्वारा होगा । 


दरोणाचार्यजी वृद्ध होते हुए भी सव महारथियों में श्रेष्ठ किन्तु 
अजुन के गुणों के प्रशंसक है । पौरव को भीँ महारथी मानता 
है कण-पत्र वृषसेन भी रथी हैँ । जलसन्ध महारथी ओर महा 
बाहुं माघव रथी हैँ । वाह्लीक अतिरथी, सत्यवान ओर राक्ष- 
सराज अलम्बुष महारथी हैँ । प्राग्ज्योहिषपुर के राजा भगदत्त 
मी रथ-गुद्ध मे निपुण होते हए भी हाथी पर चढ़ कर अजुन 
से.सामना करेगे । अचल ओर वृषक दोनों भाई रथीहँ। है 
कौरव | तुम्हारे मन्त्री ओौर सखा कणं को मै रथी या अतिरथ 
कुछ भी नहीं मानता, वरनू पररुरामजी से शापित होने कं 
कारण अधैरथी समन्ञता हँ । यह मूख अजुन के हाथ से मारा 
ज्ञायगा । 
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भीष्म कौ वात का अनुमोदन करते हृएद्रोणाचाय' वोले-- 
पितामह | आप ठक कहते हैँ । यह्‌ प्रत्येक युद्ध में भाग खडा 
होता है, इसलिए अधरथीही है । इन वातों को मुन कर कर्णं 
व्याकुल होकर बोला--पितामह ! आप मून्ञसे सदैव द्वेष रखते 
ओर मेरी निन्दा किया करते हैँ । मेँ दुरयोधिन के कारण आपकी 
सव वाते सहन कर लेता हँ । अ'पको लोग सत्यवादी कहते है, 
इसलिए अव सभी मुम अधंरथी कटने लगेगे। आप कौरवो क 
अहित चिन्तक हैँ ओर मेरे गुण से ईर्ष्या करते हैं । यह्‌ युद्ध का 
समथ है, आप पट डालने का प्रयत मत कीजिये । है राजन्‌ । यै 
अकेला हौ रात्र्‌, के आक्रमण को रोकने में समर्थ हं । किन्तु मेरे 
क्रये हए कायं का सव श्रेय भीष्म को मिलेगा, इसलिए इनके 
जीवित रहते मेँ युद्ध नहीं करूंगा । 

दुर्योधन ने कहा-- पितामह ! यह युद्ध का समय है, इसमें 
आप दोनों ही मेरा वहुतःसा हित-साधन वाला कार्य सिद्ध करेगे, 
अव उस विवार को छोड कर शत्र पश्च के रथी-अतिरथी कं विषय 
मेँ बताइये । 

भीष्म ने कहा-राजन । युधिष्ठिर स्वयं श्रेष्ठ रथी है, भीम- 
सेन मे आठ रथियों जेसी सामथ्यं है, नकुल ओर सहदेव रथी 
है । सभी पाण्डव ब्रह्मचारी, तपस्वी, वली ओर शरीरम ऊचे 
है, वाल्यकाल से ही गदा उठाने, बाण चलाने, शर-सन्धान करने 
ममं मे आघात करने आदि का उन्हैं बहुत अभ्यास है, तुम लोग 
उनका वेग सहन नहीं कर सकते । इसीलिए मँ पुनः कहता हू 
कि तुम युद्ध करने का विच।र छोड दो । वासुदेव उनके सहायक 
है उन्होने देव-दानव घोर संग्राम पे भी देवताओं को विजय प्राप 
कराई । उनके समान रथी ओर कौन हो सकता है ? द्रौपदी के 
पाचों पुत्र तथा अजु न-पूत्र अभिमन्यु महारथी मौर विराटः-पुत्र 
उत्तर, सात्यकि, उत्तमौजा ओर युधामन्यु रथी हे । राजा विराट 
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ओर द्रपद वृद्ध होकर भी युवकों से अधिक एवं भयंकर पराक्रम 
प्रकट करने वाले है । शिखण्डी प्रधान रथी, धृष्टद्‌ म्न अतिरथौ 
ओर पाण्डव सेना कै प्रधान सेनापति हैं । धृष्ट म्न के पुत्र कोम 
अधंरथी समञ्लता हं । शिडुपाल-पुत्र धृष्टकेतु महारथी, क्षत्रदेव 
प्रमुख रथी है । इनके अतिरिक्त अनेकानेक रथी ओर महारथी 
पाण्डव सेना मे हवे सभी तुम्हारी सेनाओं का तत्परतासे संहार 
करेगे । 

दुर्योधन । मँ जव तक जीवित रंगा, तव तक वासुदेव ओौर 
ओर अजु न सहित सव वीरो को अपने दिव्य अस्त्रो के प्रहारसे 
रोक दगा, किन्तु शिखण्डी पर प्रहार न करू गा । उसे न मारने 
कात्रतरमने धारण क्ियाहृजादहै। सभीकोज्ञातहै कि पिता 
कौ प्रसन्नता के लिए मैने आजन्म ब्रह्यचारी रहने का व्रत लिया 
ओर चित्रांगद को राजा बनाया । शिखण्डी पिले स्त्री था,वाद में 
पुरुष होगया ओर मेँ स्त्री से पुरुष हुए.स्त्री नामधारी अथवास्त्री 
वेश मे रहने वालों पर कभी हथियार नहीं उठता । साथ ही 
यह्‌ भी वतये देता हूं कि पाचों पाण्डव मेरे लिए अवध्यहै। यँ 
उनके प्राण-हरण नहीं करूगा । यह सुन कर दुर्योधन ने पूला- 
पितामह ! आपने तो पांचालो को मारने की प्रतिज्ञा की हूर है, 
फिर शिखण्डीकोन मारनेकाक्या कारणदहै, सो वतादये। 
भीष्म बोले वह मेँ तुम्हे बताता ह, ध्यान पूर्वक सुनो । 


भीष्म-प्रशुराम युद्ध वर्णन 


भीष्म बोले-हे दुर्योधन ! विचित्रवीर्यं को राजा बना कर 
मैने उसके विवाह का विचार कर काशिराज की कन्या अम्बा, 
अम्बालिका ओर अम्बिका का स्त्रयंवर से बलपूर्वक हरण कर 
लिया । उस समय जिन राजाओं ने मेरा विरोध किया उन सव 
को बुरी परह्‌ परास्त कर तीनों राजकरुमारियों को ले भया । 
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तव अम्बा ने कहा-- भै अपने मन से राजा शात्व को अपना पति 
मान चुकी हं जौर वे भी गप्तरूप से मन्ञे मपनी पत्नी मान चुके 

है, इसलिए मृ्ने अपने यहाँ रखना आपके लिए उचित नहीं हे । 

ह सुन कर मैने उसे राजा शाल्व के पास जानि की आज्ञा दे दी। 
तव वह्‌ उसके पास गई, किन्तु शाल्व ने कहा कि दूसरे की जीती 
हुई स्त्री को मेरा जसा ज्ञानी पुरुष अपनी पत्नी कंसे वना सकता 
है ? यह्‌ सुन कर अम्बा ने उसकी वहत अनुनय-विनय की, रोई 
ओर प्रेम प्रदशित किया, किन्तु शाल्व ने उसे स्वीकार नहीं 
किया । 


तव निराश हुई अम्बा एक आश्रम मेँ पर्हुची 1 उसने अपना 
वृत्तान्त सुना कर दुःख में सहायता करने की प्रार्थना की तो 
ऋषियों ने उसका शोक दुर करने के लिए वहूत विचार किया । 
तभी वहाँ राजपि होत्रवाहन आगए । उन्होने अम्बा का वृत्तान्त 
जान कर कहा-पूत्री ! भँतेरा नानाह तेरे शोक को नष्ट 
करने का उपाय कल गा । तुम परशुरामजी # पास जाओ, वे 
तुम्हारी सहायता करेगे । तभी परशुरामजी के शिष्य अक्रतत्रण 
हा आये । उन्होने बताया करि गुरुदेव कल प्रातः काल यहीं आने 
वाले ह । 
द्सरे दिन परशुरामजी उस आश्रम में पधारे । छषियों की 
प्रेरणा से अम्बा ने उन्हं अपना वृत्तान्त सुनाया । तव परशुराम- 
जी बोले- पुत्री ! मेँ भीष्म के पास दूत भेज कर वार्ता करूगा । 
इसके तीसरे दिन महपि परुराम ने मुज्ञ बुलाया । मेरे पर्हचने 
पर उन्होने कहा- भीष्म ! त॒म दुसरे पर आसक्त हुई कन्या का 
हरण कर लाये ओर फिर त्याग दिया । इसीलिए शाल्व ने उसे 
नहीं अपनाया । अ तुम मेरी आज्ञा से इसे ग्रहण करलो । 
भने कहा--इस कन्या ने कहा कि मँ शाल्व को चाहती हँ 
जर उसे पति मान चुकी हं तो मैने इसे शाल्व के पास जाने की 
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आज्ञा दे दी । अवरम इस कन्या का विवाह अपने भाईके साध 
नहीं कर सकता । परशुरामजी बोल--भीष्म ! मुञ्े गुरं मानते 
हो, फिर भी मृन्े प्रसन्न नहीं करना चाहते । अम्बा ग्रहण करना 
तुम्हारा कत्तव्य है । मैने कहुः-द्रह्मन्‌ ! रेरा होन कदापि संभव 
नहीं है, क्योकि मेँ अपना धरम नहीं छोड सकता।मैँ प्रार्थना करता 
हूं कि अप प्रसन्न होकर हठ का त्याग कर दीजिर्‌ | 

मेरी अनेक बार की प्रार्थना पर भी जववे हठ करने लगे, 
तब मैने कहा-ब्रहा्‌ ! आप गुरु है, इसीलिए पै आपकी प्रस- 
न्न चाहता ह, किन्तु आप %क्लसे शिष्य जसा व्यवहार नहीं 
करते, इसलिए आवश्यक हभ तो भँ यदध से मी पीछे नही हट्‌गा 
तव व्यंगपूरव॑क उन्होने कहा- भीष्म ! युद्ध के लिए तत्र होकर 
कुरुमनेत्र के मेढान में चनो । वहां तुम्हारी माता गंगा तुम्हें मरता 
हआ देवेशी । यह भूनकर मैने भी उनकी चुनौती स्वीकार कर 
ली । 

तत्पश्चात्‌ माता गंगा ने प्रकट होकर मूञ्च से कहा कि पूत्र | 
परशुरामजी से युद्ध करना ठीक नहीं है । तथ ने उन्है सव 
वृत्तान्त सुना दिया । फिर वे परशुरामजी से अनुरोध करने लगीं 
ब्रह्न ! भीष्म आपका शिष्य है, उससे युद्ध न करें । परशुरामजी 
वोले- भगीरथी ! भीष्म मेरी बात नहीं मानता, आप उपे 
रोकिये) तव माता ने मृन्ञे युद्ध न करने का परामश दिया,जिसे पर 


स्वीकार न कर सका । तभी परशुरामजी ने आकर युद्ध के लिए 
मुञ्चे ललकारा । 


ह दुर्योधन ! युद्ध भमि में परशुराभजी को धरती पर खड़ा 
देख कर भने कहा- ब्रह्मन्‌ ! आप धरती पर खड़े हैँ ओरमेै रथ 
पर हूं । इस प्रकार का युद्ध तो अनुचित होगा । आप भी कवच 
धारण कर रथ पर बेठ जाइये । परशुराम बोले- प्रथिवी मेरा 
रथ ओर गायत्री कवच है, इनके हारा सुरक्षित हुआ भँ तुमसे 
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युद्ध करनेके लिए तयार हूँ । यह्‌ कह कर वे कल्पित दिव्य रथ 
पर वैडे हृए दिखाई दिये । तव मैने गुरु के सम्माना्थं पैदल जा 
कर उन्हे प्रणाम करके कहा-भगवय्‌ ! भै आपको अपने से 
अधिक पराक्रमी जान कर युद्ध कर रहा हूँ इसलिए मुञ्चे विजय 
का आशीर्वाद देने कौ कृपा करें । उन्होने कहा- पुत्र ! अभ्युदय 
की इच्छा वालों को एेसा ही शिष्टाचार वतना चाहिए । मँ तुम्हे 
विजय का आशीर्वाद नहीं दे सकता क्योकि मेँ तुम्हें पराजित 
करनेके लिएहीतो युद्ध कर रहा हं । अव तुम धे्भूवक धर्मं 
युद्ध में प्रवृत्त हो जाओ मेँ तुम्हारे आचरण से ध्रसन्न हूं । 

तत्पश्चात्‌ परदयुरामजी के साथ मेरा घोर युद्ध हुभा । अनेक 
चार वे मूच्छ हुए ओर कई बार मँ अचेत हुंमा । यह युद्ध नित्य 
प्रातः काल प्रारम्भ होता ओर सूर्यास्त के सपय वन्द होजाता । 
एक दिन मै मूच्छित होगया तव आठ तेजस्वी ब्राह्मणों ने मुज्ञ 
चारोंओर से षेर लिया ओर आकाशमागे में लेजाकर शीतल 
जल छिडकते हुए बोले--भीष्म ! उरो मत, तुम्हारी विजय होगी 
तभी मैने उठ कर देखा कि गंगा माता मेरे रथ पर खडीर्है। मे 
पितरों के लाये हुये उस रथ पर चढ़ कर स्वयं ही सारथी वना 
ओर परशुरामजी से युद्ध में पुनः तत्पर होगया । तभी मेरे हृदय 
भेदी वाण से वे अचेत होगए । कृ देर ॒बाद उठ कर वे पुनः 
सामने आये । किन्तु ऋषियों ने आकर परशुरामजी से युद्धन 
करने का अनुरोध किया । उसी समय सूर्यं भौ अस्ताचल पर जा 
पहुचे । परशुरामजी ने युद्ध बन्द कर दिया । इस प्रकार हम 
तेईस दिनों तक लडते रहे । 

रात्रि में ने स्वप्न देखा, वे आटो ब्राह्मण कह रहे थे-भीष्म 
हम आठ वसु हैँ । तुम हमारे अवतार रूप हो, इसलिए हम हर 
समय तुम्हारी रक्ना करते हैँ । परशुराम तुमे हार १ धूं 
जन्म मे तुम्हे इस प्रस्वाप अस्त्र का ज्ञान था, वह्‌ अब तुम्हे स्वयं 
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ही ज्ञात होनायगा । उसका स्मरण करते ही वह्‌ तुम्हारे पाश 
आजायगा । उसी से तुम परशुराम को तथा ओौर भी अजेय वीस 
को हरा सकोगे । उसमे परशुराम मरेगे नही, इसनिए तुम ब्रह्म 
हत्या के दोष से भी वच जाओगे । तुन उन जीत कर गोध 
नास्व सै जगादेना। यह कहकरवे आठोंतब्राह्मण अदृश्य 
होगए । 

प्रातःकाल होने पर परशुरामजीने एक शक्ति मन्न पर चलाई 
उससे भँ बुरी तरह अहत हआ । तभी उन्होने ब्रह्मास्त्र चलाया, 
किन्तु मैते भो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया । वे रोगों अप्र आकश मे 
जाकर भोषण शब्द करते हुए जल उठे । उपक्र कारण सत्र ओर 
त्राहि-वाहि' होने लगी । तभी ने प्रस्वाप अस्त्र ह्लोडने का 
विचार क्रिया । किन्तु आकाश से आवाज उटी--भीष्म । प्रस्वाप 
अस्त्र मत चलाना। उसी समयनारदजीने भीञआकर यही 
कटा । तब भने प्रस्वाप अस्त्र नहीं छोडा । इसी मध्य परशुराम 
जी के पितामह ने आकर उनसे कहा पत्र ! भीष्म जैसे क्षत्रिय 
से भिड्ना ठीक नहीं है । अव धनुष त्याग कर तपे मन 
लगाओ । 

परशुरामजी नहीं माने तोरम भौ नहीं माना । तव नारदादि 
ऋषिगण ओौर गंगा माता हम दोनों के वीच मेँ आकर खड़हो 
गए । उन्होने परशुराम से कहा- रह्मन ! ब्राह्मण का हृदय नव- 
नीत जैसा कोमल होता है । इसलिए आप ही शान्त हो जाइये । 
` क्योकि आप दोनों मे से कोई भी एक-दूसरे को नहीं मार सकता, 
इसलिये युद्ध करना व्यथं है । फिर उन्होने सृञ्चसे कठा--भीष्म ! 
अव तुम विनीत होकर परशुरामजी को शान्त करो । इ प्रकार 
वह्‌ युद्ध बन्द होगया । | 

अब्‌ परशुरामजी के पराभाव से दुःखित हुई अम्बाने मेरे 
मारने कं लिए घोर तप आरम्भ क्रिया । उतत पर प्रपन्न होकर 
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ते वर दिया करि तुम भीष्मको मार सकोमी । किन्तु यह्‌ कायं 
दुसरे जन्ममें पुरुषत्व पाकर करोगी | तुम्हे ट्स जन्म का वृत्तान्त 
याद रहेगा । यह्‌ कह कर शिवजी अन्तर्धान होगए । अम्बा ने 
चिता लगा कर उसमें प्रवेश किया, उसी मध्य ` राजा द्रपद ने 
शिवजी को प्रसन्न कर वर मांगा कि प्रभो । मञ्ञे भीष्म को 
मारने वाला पुत्र दीजिए । शिवजी ने कटा- तेरे एक कन्या होगी 
वही पीछे पुरुष केन जायगी । 

वही अम्बा समय पाकर द्रूपद की अत्यंत सुन्दर कन्या हुई, 
किन्तु रानी ने पत्र उत्पन्न होना प्रचारित कर उसका नाम 
शिखण्डी रखा । वह परुषवेश मे रहने लगी । द्रोणाचाय से उसने 
शःत्रास्त्र की विद्या सीखी । दरूपद ने दशाणं देश के राजा हिरण्य 
वर्मा की पुत्री के साथ उसका विवाह कर दिया । वाद में हिरण्य 
वर्मा कौ पृ्री ने यह्‌ भेद प्रकट कर दिया कि शिखण्डी स्त्री है । 
क्रोधित हिरण्य वरमा ने यह्‌ सुना तो क्रोधित हो उठे । उन्होने 
रपद से कहलाथा किँ शीघ्र ही तुम्हारा वध कर दुगा । इस 
प्रकार पिताको संकट में फसा देख कर द्रपद-कन्या वन में 
जाकर तपस्या करने लगी । एक दिन कूबर के सेवकं स्तूणाकणं 
ने उसे देखा तो पृचछने लगा - सुन्दरी ! तुम कौन हो ? क्यों तप 
करती हो ? शिखंडी ने अपना सव वृत्तान्त सुना कर कहा- मेरे 
पिता को इम विपत्ति से बचाइये । यक्ष बोला--सुन्दरीं ! मँ 
ुम्हारा संकट तो दुर कर दुगा, पर एक शतं है कि र्य तुमह 
अपना जो पुरुष चिन्ह दं, उसे कायं पुरा होने इस्‌ लौटा देना, 
तज तक तुम्हारा स्त्री चिन्ह म धारण करूगा। इस प्रकार 
शिखंडी पुरुष होकर लौट आया ओर वह्‌ यक्ष स्त्री होगया । 

तब दशाणं नरेश को विर्वास दिलाया गया कि शिखण्डी 
परुष है, स्त्री नहीं। यह्‌ सुन कर उन्होने उसकी जांच कराई ओर 
पर्ष सिद्ध होने पर अपनी पुत्री को धमका कर द्रूपद के यहां 
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भेज दिया । उधर एक दिनं कुबेर स्थूणाकणं के घर पटच गए | 
उन्होने जाना कि वहु अपना पुरुष चिन्ह शिखण्डी को देकर स्वयं 
स्त्री बन गया, तो वे रुष्ट होकर वोले--तुम सदा स्वी बने रहोगे 
बहुत मनाने पर उन्होने इस प्रकार कहा--अच्छा, शिखण्डी मारा 
जायगा तब तुम पुरुष हो जाओगे । 

इधर शिखण्डी उसे पुरुष चिन्ह लौटाने गया ओर यक्ष को 
कुवेर के शाप की बात सुन कर प्रसन्न होता लौट आया। हे दुर्यो 
धन ! उस वृत्तान्त को अपने ुप्तचरों से जान कर भने प्रतिज्ञा 
करली कियदि शिखण्डी युद्धम मेरे सामने माया तो उसकी 
ओरसेमृखफेरलूुगाओौर उस पर शस्त्र भीन चलाङगा। 

दुर्योधन बोला-पितामह्‌ ! आप कितने समय में पाण्डवसेना 
का संहार कर सकगे ? भीष्म वोले-भेया | एक महीने का 
समयतोलगदही सकताहै। कणं ने ढता से--मृङ्ञे पाँच दिन 
ही लगेंगे । यह्‌ सुन कर भीष्म बोले-सूतपृत्र ! तूने कृष्ण द्वारा 
रक्षित अजुन को अभो ठीक प्रकार नहीं परखा है । जब सामना 
होगा, तव सब पता लग जायगा । 

हे जनमेजय । सूय-प्रभा के आकाश में फंलने पर दोनों पक्षों 
ने अपनी सेनाओं के तीन-तीन विभाग किये ओर स्वस्तिवाचन 
एवं दानादि कमं करके अगे बढ़ने लगे । सभी सेनाए अपने- 
अपने नायको कौ अधीनता में चलती हई सुशोभित हो रही थीं 
तथा हजारों व्यक्ति प्रसन्नता से नगाडे ओर शंख आदि बजाते 
हुए चल रहे थे । 
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भप पर्व 


मंजय को दिव्य दृष्टिकी प्राप्ति 


जनमेजय ने पुछा - ब्रह्मन्‌ ! कौरव, पाण्डव, सोमक, तथा 
अन्यान्य देशों के राजाओं ने किस प्रकार से युद्ध किया । वेशम्पा- 
यनजी वोने- राजन्‌ ! व्रिजयोत्ुक पाण्डव गण अपनी सेना 
ओौर सोमक वीरो के साथ कुरुक्षेत्र मे पर्हुच कर कौरवो की ओरं 
वहे ओर उनकी सेना के सामने पर्चिम भागे, पूर्वाभिमूखं 
होकर खड होगए । उधरदर्योधन भी सिर पर उवेत छत्र लगाये 
तथा हजार हाथियों के मध्य अपने भाङ्यों से धिर कर आगे 
बढ़ा, जिसे देख कर युद्ध प्रिय पांचालो को बड़ी प्रसन्नता हई । 
तभी हजारों नगा ओर शंखो का तुमल नाद सुनाई देने लगा 
ओर दोनों ओर की सेनाएं आमने-सामने आकर खड़ी होगरई । 
उस समय दोनौं पक्षं में युद्ध के यह नियम तय हुए कि युद्ध बन्द 
होने पर कोई किसी पर प्रहार न करेगा, वरु मित्रताका 
व्यवहार सभी सव सेकरंगे। वाकृयुद्धवाले से वाणी काही 
युद्ध होगा, घुड़त्वार से घुडसवार, हाथी सवार से हाथी सवार, 
रथौ से रथी भौर पैदल से पेदल युद्ध करेगे । युद्ध-विमुख पर 
कई प्रहार न करेगा, सारथी पर, भारवाहक पशु पर, शस्व 
बनाने या परदुचाने वाले पर अथवा शंख या नगाडे बजाने वाले 
पर भी प्रहार नहीं किया जायगा । 


एसे अवसर पर श्रीव्यासजी धृतराष्ट्र के पास जाकर बोल-- 
राजनु । तुम्दारे पूत्रो ओर अन्यान्य राजाओों का समय आगया 
है, उसे कोई रोक नहीं सक्ता । तुम उषसे शोक मत करना । 
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यदि युद्ध देखना चाहौतो्मँ तुम्हें दिव्य दषटिदेदू । धृतरष्ट 
बोले--त्रह्यच्‌ ! मेँ अपने नैनो से हत्याकाण्ड नहीं देखना चाहता । 
मतो उसे घुनलेना ही चाहता हं। यहं धून कर व्यासजीने 
संजय को दिन्य हृष्टि देकर कहा-- राजन्‌ ! यह्‌ सव वृत्तान्त तुम 
सुनाते रहैगे । इनसे कु छिपा न रहेगा । जिधर धमे है, उधर 
जय होगी । यह्‌ कह कर व्यासजी चले गए । धृतराष्ट के पूछने 
पर संजय ने पृथिवीके गुणोंका वणेन किया, फिर नदी-पवत 
आदि का वृत्तान्त कहा, जम्बृद्रीप ओर उसके खण्डो के विषय 
मे जानकारी दी । 

वृतराष्ट बोले- संजय ! युगो के अनुसार मनुष्यों की आयु 
का वणेन करो। संजय ने कहा- महाराज ! सत्युग मे मनुष्यों 
कीआयु चार हजार वषं की, त्रेतामें तीन हजार वेषं की ओर 
हापरमेंदो हजार वषं की मानी जाती है । कलियुग में आयु 
का परिमाण निरिचत नहीं है । कोरई-कोई जीव तो गर्भावस्था 
मेहीमघ्युकोप्राप्तहौ जाते दहै । 

भीष्म-वध एवं गीता का पहला अध्याय 

वैशम्पायनजी बोले-हे जनमेजय ! भूत-मविष्य के जान- 
कार संजय ने सहसा धृतराष्टर के पास जाकर कहा- महाराज । 
भरतवंश कं पितामह भीष्म आज शान्त होगए । वीरो कं रक्षक 
एवं आश्रय स्वरूप उन महापुरुष को शिखण्डी ने मार कर शर 
रोया पर सुला दिया । यह्‌ सुनकर शोक-विह्वल धृतराष्ट्‌ बोले- 
संजय ! मेरे चाचा भीष्म किस प्रकार मारे गये सो कहो । संजय 
ने कहा-राजनु ! दोनों ओर की सेनाओं को युद्ध के लिए उद्यत 
देखकर दुर्योधन ने कहा-हे दुःशासन ! पितामह की रक्षा कं 
लिए शीघ्र रथों को सुप्तज्जित करो । इस युद्ध भें महारथी भीष्म 
की रक्षा हमारा प्रमुख क्तंव्य है । एेसा उपाय करो कि शिखण्डी 
उनका वध करने में सफल न हो सके । 
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तभी पितामह का गजन घुनाई दिया- वीरो ! क्षत्रियो कं 
लिए युद्ध ही स्वगेकामार्गहै। उसीके दारा इन्द्रलोकं ओर 
ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाता है । भीष्म को गजना सून कर सभी 
राजागण अपनी-अपनी सेना के अग्रभागे आगये, केवल कर्ण 
यद्ध भूमि मे नहीं गये । सभी राजाओं कं मध्य पितामह्‌ अत्यन्त 
शोभायमान होरहे थे । तत्पश्चात्‌ सभी राजा ओर सेनानायक 
सेनाओं के साथ आगे वढे। उस समय है राजन्‌ ! आपके पुत्र 
की ग्यारह अक्षौहिणी तेना यमुना से मिलने के लिए बढती हुई 
गंगा कं समान दिखा देती थी । 


है महाराज ! दुर्योधन की सेना को व्युह-रचना पूर्वक 
सुसज्जित एवं सख्या मे अधिक देख कर युधिष्ठिर ने कहा कि 
अजु न ! बृहस्पति का मत दै कि यदि अपनी सेना शत्रुसेनासे . 
कम होतो उसने समेट कर युद्ध करे । यदि अपनी सेना अधिकं हा 
उसे फला दे । थोडी सेना वाला पक्ष सूचीमुख व्यहं की रचना 
करे, इसलिए तुम इसी मत का अवलम्बन करो । अजुन वोले-- 
राजन्‌ { भैं इन्द्र द्वारा वताये हुए वजरब्यह्‌ की रचना करूगा । 
अपि निदिचन्त रहै, हमारे योद्धागण शत्रु केतेन का हने मे 
समर्थं हूं । यह्‌ कह कर अजुनने अपनी सेना का वस्रव्यूह्‌ 
बनाया ओौर फिर सभी पाण्डव-पक्ष के वीर जयधोष करते हए 
अगे आने लगे। अजुन के द्वारा सुरक्षित रिखण्डी भीष्मवध 
क उदुदेदय से उनके साथ रहे । भीमसेन के जिम्मे आपके पुव 
रखे गये । इस प्रकार भीमसेन गदा हाथ में लेकर आगे-अगि 
चले । तभी सेना के मध्य स्थित दुधंषं अजुन से भगवानु वासुदेव 
वोले- पार्थं ! हमारी सेना को सिह कं समान देखते हुए पिता- 
द वहाँ खड़ हैँ । कोौरव-सेना उनके चारों ओर रह कर रक्षा 
मे तत्पर है । है पुरुषश्रेष्ठ उस सेना को मार कर पितामह भीष्म 
के साथ सप्राम मे जुट जाभो। 
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तव भगवान्‌ के कह्ने से अजुं न 5 भगवर्त दुर्गा की स्तुति 
की, जिन्होने प्रकट होकर कहा कि अजुन ! तेरी जीत निर्चित 
है । इसके बाद अजुन का रथ अगे बढा ओर दोनों पलो मे घोर 
युद्ध प्रारंभ हो गया । तभी अजुंन ने देखा कि पितामह, आचार्य 
मामा, भ्राता, पुत्र, पौत्र, श्वसुर एवं मित्रादि आत्भीय एवं मान- 
नीय पुरूष सामने खड है, तव उन्हँं अत्यंत ठेद हुआ । वे बोले-- 
हे वासुदेव ! यह सव अपने टी जन यहां उपस्थित हैँ, इन्द दख 
कर मेरा देह कम्पित हो रहा दै, हाथ-पांव स्तंभित होते जारं 
है, रथ पर बैठना कठिन हो रहा टै । इन भाई-बन्धुओ को मार 
कर कर राज्य-स्‌ख किस काम आयेगा ? सव ओर अपने ही 
अपने दिखाई देरहे हैँ । है जनादन कुल के न हौने से, अधम छ 
जाता है, जिससे कुल की स्त्रियां दूषित होतीं ओौर वणे संकर 
सन्तान उत्पन्न होने लगती हैँ । तव करल को नष्ट करने वाले का 
सम्पूर्ण कुल नरकगामी होता है । उस स्थिति में पिण्ड ओर तेण 
कालोपहोने से पितरगण नरकमेंजा गिरतेहैँ। इस पाप से 
तो यह धृतराष्ट पृत्र दी मृज्ञे मार डाले तो ठीक है। हि महाराज 
यह कह कर शोकाकुल अजुन शस्त्रास्त्र फक रथ पर मौन 
बेठ गये । , 

गीता का दूसरा अध्याय-- सांख्य योग 

संजय ते कहा--अचजुन को इक प्रकार शोक्रयुक्त एवं युद्ध से 
निवृत्त बैठा देख कर भगवान्‌ वोले--अजुं न ! असमय में उलन्त 
यहु मोह स्वगं ओर यश को भी नष्ट करने वाला है] इसलिए 
कलैव को त्याग कर खड हो जाओ । अजुन वोले-हे मधुसूदन । 
भीष्म पितामह ओर द्रोणाचार्यं दानो ही मेरे पूजनीय है, उनके 
विरुद्ध कंसे युद्ध करू ? मँ इन्हे न मार कर भीखका अन्न खा 
लेना भी ठीक समञ्लता हूं ! हे कृष्ण ! धृतराष्ट को भी मार कर 
हम जीवित नदीं रहना चाहते । इसलिए मैं युद्ध नहीं कह गा । 
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भगवानु वोले अजुन | वम अशोचनीयों काशोक करते 
हो । किन्तु जिन प्राण चले गये,अथवां नहीं गे उनके लिए शोक 
कंसा ! देखो हम, तुम या यह सव परहिते भी थे, आगे भी रहैगे। 
रारीर ध) अवस्था-मेद अज्ञान से ह दिखाई देता है तथा एक देह्‌ 
से दुसरे देह मे जाना भी अज्ञानकी ही प्रतीतिहै, इसलिए मोह 
नहीं करना चाहिए । इन्दिधों के सभी भोग नागवान है उन्हे 
सहन करना ही श्रेयस्कर है। जो नही है, वह्‌ कभ नहीं होसकता 
ओर जो है उसका न होना असंभव है । आत्मा सर्वत्र ओर अवि- 
नाशी है 1. इसलिए तुम युद्ध करो । इस आत्मा को मरने यां 
मारने वाला समञ्जन वाले व्यक्नि अज्ञानी ही है । क्योक्रि आत्मा 
न मरता, नक्रिसीको मारताहै। जै मनुष्य पुराने वस्व 
उतार कर नये पहन लताहै, वैसे ही आत्मा भौ पुराना शरीर 
त्याग कर नवीन देह धारण कर लेता है । आत्मा जस्र से नहीं 
कट सकता, अग्नि में नही जल सकता, जल से भीग नहीं सकता, 
वायु से सूख भी नही सकता । तव रसे जीवात्मा के प्रति जोक 
ओौर मोह करना उचित नहीं है । है पाथं | युद्ध स्वयं प्राप्त एवं 
स्वगदवाररूपरहै, वडभागी क्षत्रियो का यह धमं है, यदि इससे 
विमुख होगे तो पाप के भागी वनोगे ओौर तुम्हारा अपय होगा 
हे अजु न ! सुख-दुःख, लाम-हानि ओर विजय-पराजय को समान 
मानकर युद्धके लिए उठ खड हो, इस प्रकार तुम पापस बच 
जाओगे । यह्‌ बुद्धि सांख्य योग विषयक कही गई, अव कर्मयोग 
विषयक वुद्धि को कहग, जिससे युक्त होकर तुम कर्म-बन्धन को 
सवथा न्ट करने में समर्थं होगे । है कुरुनन्दन । इस कमयोग मे 
एक ही निश्चयात्मिका बुद्धि होती है, जिनके एेसी बुद्धि नहीं है, 
उनकी बुद्धिर्या अनन्त ओर अनेक शाखाओं वाली होतीदहै। ह 
भजु न । तुमे कमे करने मात्र का अधिकार है । कर्मं करो, पर 
उसके फल की इच्छा न करो। आसक्तिरदित होकर सिद्धि-अ्ि् 
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को समान मानते हुए कर्म करनेमे लग जाओ । क्योंकि कर्मयोग 
वाली बुद्धि से युक्त पुरुष पुण्य ओौर पाष दोनों से द्ुट जाता है । 
जव तुम्हारी बुद्धि मोह-पंक से निकल आवेगी, तव तुम 
विषयों से वैराग्य हो जायगा । विषयों में विचरन वाली इद्धियौ 
के वश मँ पड़ा हुभा मन प्रज्ञा को उसी प्रकार रवाडोल करत 
रहता है, जिस प्रकार फि नदी में स्थित नौका को आधी डँवा- 


डोल कर देती है । हे पार्थ ! सव इच्छाओं त्रासनाओं का त्याग ` 


कर्‌जो इन्द्रियो के विषयों का उपभोग करे उसीको शान्ति 
मिलती है । हे अजुन ! यही राही स्थिति दै, ब्रह्मज्ञान मे निष्ठा 
वाले पुरुष इस स्थिति को प्राप्त होकर मोहित नहीं होते 1 अन्त- 
कालमेंभीजो इस ब्रह्मनिष्ठा मँ स्थित होतादहै, वह ब्रह्य को 
प्राप्त होजाता है। 
गीता का तीसरा अध्याय-कमंयोग 

अजुन वोले-हे केशव ! आपके मत में कर्मसे ज्ञान शर 
तो आप मृजे हत्याकराण्ड रूग इस कमं में क्यों लगति दँ ? कृष्ण 
वोल-अजुंन ! इस लोक में निष्ठादो प्रकारकौ है साख्य 
वालों का ज्ञानयोग ओर कमयोगियों का कर्मयोग । कमं के विना 
ज्ञान प्राप्त नहीं होता ओर ज्ञान नहीं तो संन्याससेभो सिद्धि 
तहीं मिल पाती । कमं क्रिये बिना पलभरभी नहीं रहाजा 
सकता । कमन्द्रियों को संयत करके मन ही मन जो पुरुष विपरा 
का चिन्तन करता है, वह कपटाचारी दै जञानेन्दियों को वशमें 
करके अनासक्तं मन से कर्म करने वाला योगी श्रेष्ठ है. इसलिए 
तुम निरन्तर कम करो । कर्म न करने से तो करना अच्छा है। 
म अपने लिए अप्राप्य कूं भी नहीं है, इसलिए मु क्म भौ 
आवश्यक नहीं है, तो भी भँ कमं करता हं । यदि मँ क्म न कह 
तो सव मेरे अनुगामी होकर कर्मं का व्याग कर दं । ज्ञानी पुरुष 
अपने स्वभाव के अनुरूप कर्मं करते हैँ । जवर सभी प्राणी स्वभाव 
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के अनुसार चलते है, तव इन्द्रियनिग्रह से क्या होगा ? प्रव्येक 
इन्द्रिय में अनुकूल विषय के लिए आसक्ति ओर प्रतिकल विषय 
के लिए अनासक्ति-यह्‌ दोनों ही मोक्ष मे वाधा स्वरूप है । भले 
प्रकार अनुष्ठित पराये धमं की अपेक्षा अपना धमं निङ्ृष्टहो तो 
भी श्रेष्ठ है । पराया धमे मयावह्‌ है, इसलिए अपने धरम मे तत्पर 
रहने से मृत्यु भी होती हो तो कल्याण करने वाली होगी, अजुन 
ते पूच्छा- वासुदेव ! अनिच्छा होने पर भी शरिसकी प्रेरणा से यह्‌ 
पुरुष पाप करम मे प्रवृत्त होता है ? कृष्ण वोले-३ अजु न { काम 
ही क्रोध रूप होकर अत्यन्त उग्र, रजोगुण-संभव्र एवं घोर पाप 
रूप है । यही सोक्ष-मागं में वाधक होता है। काम ही शरीरधारी 
आत्मा को मोहित करता है, इसलिये प्रथम इन्द्रियों कं दमन- 
पूर्वक पापरूप काम को नष्ट करो । विषयो से इद्दिय श्रष्ठ है। 
इन्द्रियों से मन ओर मन से स्थिर बुद्धि श्रेठहै। उस बृद्धि से 
श्रेष्ठ आत्मा ह । उस आत्मा को जान कर काम रूप दुधेषं शत्रू. 
का नाश कर डालो । 
गीता का चौथा अध्याय-ज्ञान योग 


, कृष्ण वोले--हे अजुन ! पुराकाल मेँ यह अविनाशी योग 

मैने आदित्य से कहा था । आदित्य ने मनु से, मचु ने इक्ष्वाकु से 
सौर तत्पश्चात्‌ निमि आदि राजषियों ने प्रम्परा हारा इसे 
जाना था । वही लुप्तप्राय पुरातन योग एवं शरेष्ठ रहस्य मने तुम 
अपने सखा से कहा है । अजुन ने कहा-हे केशव ! आदिष्य का 
जन्म तो वहुत पहले हुजा था ओर आपका जन्म्‌ बर्हत पीले, तो 
मै केसे समश कि आपने इसे आदित्य से कहा होगा ? भगवान्‌ 
वोले- हे अजुन | मेरे बहुत-से जन्म ह । तुम मी अनेक वार 
जन्म ले चुके हो, किन्तु तुम उनके विषय मे नहीं जानते, भँ 
जानता हूं । म अजन्मा होकर भी स्वभ्रकृति के आश्रित होकर 
अपनी माया से उत्पन्न होता ह । साधूजनों की रक्षा ओर 
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असाधुञओ को न्ट करने तथा धर्मं की स्थापना करनेकेलि ए 
प्रत्येक युग मे जन्म लेता हँ । मेरे अलौकिक जन्मकर्म के जानत 
वाले, शरीर छोड़ने पर मूज्ञी को प्राप्त होते द। हे पाधं। सव 
प्राणी मेरे मागं पर चलते हैं । मनुष्य लोकमें सव कर्मो के सफ़ल 
होने के कारण मनुष्य क्म-सिद्धि की कामना सें देवताओं कौ 
पूजते है, पर. यथा्थमे वे सव मेरा ही पूजन करते है । दूस 
लोक में कमं क्या है, अकम क्या है, इसके जानने मेँ ज्ञानीजन 
भी मोहित है । कमं की गति अत्यन्त गहन है, इसलिए कर्म 
अकम ओर विकर्म॑(त्याज्य कर्म) का ज्ञान आवदयकं है। जो 
कमं करता हु भी अपने को अकर्ता ओर कमं न करता हभ 
भो अपने को कर्ता समन्ता है, वही धीमान्‌, योगी एवं कर्म 
करने वाला है। चुद्ध चित्त वाला पुरुष शरीर से कमं करे 
पाप-भागी कभी नहीं होता । जो मिते उसी मे तृप्त, रन्द्र धर्मों 
से सहनगील तथा सिद्धि-अयिद्धि मे समस(व वाला पूरुष वर्म 
करके भी संसार के वन्धन सें नहीं वंघता । है अजुन ! तत्व. 
दशियों को प्रणाम, प्रदन ओर सेवा करफ़े ज्ञान की शिक्षालो, 
क्योकि ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें मोह्‌ नहीं हयेगा । इन्द्रियो 
को वशम करके जो गुरुजन ऊ सेवा कर ज्ञान प्राप्त कर लेता 
ह, वह मक्ष को शीघ्र पालेताहै। किन्तु ज्ञान ओरं श्रद्धा ते 
रहित संशधयुक्त पूरुष न हो जाता है। जिसने योग दारा सव 
कमं ईस्वर मे अपितकर दिये ओर ज्ञान के हारा जौ संशाय 
रहित होगए, उसे कमं वाधते नहीं । इपीलिए अन्नान रूपी शास्त्र 
से अज्ञानोत्पन्न संशय को काट कर कर्मयोग के अनुष्ठाना उठ 
पडो । 
गीता का पांचवां अध्याय-कमं-संन्यास योग 


अजुन बोले- हे कृष्ण ! आप कं करने ओर कमं त कैरते, 
दोनो का ही उपदेश कर रहे ह, तो इनमे श्ष कौन है ? भगवान्‌ 
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ने कहा-हे पाथ । कर्मं योग ओर कर्मःत्याग दोनों ही मोक्ष के 
साधन दँ । किन्तु इन दोनों में करम-त्याग ही प्रधान है । देष 
रहित एवं इच्छारहित व्यक्ति ही नित्य संन्यासी है । मूखं ही 
सन्यास ओर योग के प्रथक्‌ -पृथक्‌ फल वता है, ज्ञानी नहीं । 
जो संन्यास ओर योग दोनों मंसे एक का भी अनुष्ठान करते है 
वेदोनोंके हीफल कोपालेतेहँ। क्योकि दोनोंकोएक रूप 
देखना ही तत्वदरिता है । ब्रहाज्ञानी पुरुष ब्राहमण, गौ, गज, 
वान एवं चाण्डाल को समान दृष्टि से देखते हँ, वे जीवन्भुक्त है। 
समदर्शी "पुरुष ब्रह्मभाव को प्राप्त हो जाते हैँ । क्योकि ब्रहम 
निर्दोष एवं सवत्र समान भाव से विद्यमान है । जो मोक्षपरायण 
पुरुष इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि को वश मे करके इच्छा, भय ओर 
क्रोध को छोड चुके हैँ, वे जीवन्मुक्त हैँ । सभी मृज्ञे यज्ञ ओर तप 
का भोक्ता, सवका ईश्वर ओर सुहृद समज्षते हुए शान्ति को 
प्राप्त होते है । 


गीता का टवा अध्याय-आत्मसंयम योग 


भगवान्‌ वोले--हे अजु न! कर्मफल की इच्छा न कर कर्तव्य 
कर्मं करते वाला ही संन्यासी ओर योगी है। केवल अग्निहोत्र 
ओर कर्मो को छोड देने वाला पुरूष संन्यासी या योगी कदापि 
नहीं ह्यो सकतः । ज्ञान योग की इच्छा वाले के लिए कर्मयोग ही 
प्रथम सोपान है ओर जव ज्ञानयोग में स्थित हौ जाता है तव 
कर्मो की निवृत्ति ज्ञान-परिपाक का कारण कही जाती है।भासक्ति 
के मूल भोग ओर उसके संकल्प का त्याग करने वाला अनासवत 
पुरूष योगारूढ माना जाता है । आत्मा ही आत्मा का वन्धु ओर 
आत्मा ही आत्मा का शत्रु है, इसलिए स्वयं ही आत्मा का उद्धार 
करे। योगारूढ पुरुष निःसंग, संयत, एकान्तर्त र्हं कर चित्त कों 
समाधिस्थ करे, 1 जो नियमित रूप से भोजन करता, सोता, 
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चलता-फिरता, कार्यरत रहता, चेश करता ओर जागता है 
वही योग का अभ्याक्तकरसकतादै। हे अजुन! भैँसभीका 
आत्मा हुँ, जो मूश्चे सब मेँ ओर सव को मृज्ञ मे देखता है, सक 
लिए जसे मै अदृर्य नहीं होता, वसे ही वह भी मेरी दृष्टि 
ओोक्ञल नहीं रहता । जो अद्र तवादी मृजे सव जीवों मे मान कर 
मेरी उपासना करता है, वह्‌ मुञ्ली मे लीन हो जाता है। 

अजुन ने कहा-हे पुरुषोत्तम ! आपने जिस योग का उपदेश 
किया है, उसे मै चित्त की चंचलता के कारण नहीं देख सकता । 
भगवान्‌ बोले- है अजुन | चंचल मन का दमन सहज मे नदीं 
होता। उसे तो अभ्यास ओौर वेराण्यसे वश में किया जा सकता 
है । शुभ अनुष्ठान मे लगे रहने से दुर्गेति नहीं होती । इसलिए 
योग से भ्रष्ट पुरुष भी पतित या नरकगाम नहीं होते । वे सदा- 
चारी धनिकं या बुद्धिमान योगियों के यहाँ जन्म लेकर मोक्ष के 
लिए अधिक यत्नवान होते हैँ । यदि विघ्न के कारण वे वैसा 
करने मे प्रवृत्त नहीं होते तौ पूर्व के जन्म संस्कार उन्हं ब्रह्मनिष्ठ 
बना देते हँ । हे अजु न ! योगी पुरूष तपस्वी, ज्ञानी ओर कर्म 
करने वालों से भीश्रेष्ठ है, इसलिए तुम भी योगी वन जाओ । 
जो श्रदधायुक्त होकर हृदय से मुज्ञे भजता है, वह्‌ सभी प्रकार के 
योगियों से श्रष्ठ माना जाताहै। 


गीता का सातवां अध्याय-विन्ञान योग 


भगवान्‌ ने कहा- हे अजुन ! मूक्नमेँ मन लगा कर जिस 
योगाभ्यास परवेक मज्ञे जान सकोगे, वह्‌ तुम्हुं बताता हँ । भूमि, 
जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि ओर अहंकार--इन आं 
मे मेरी प्रकृति विभक्त है । यह प्रकृति निकृष्ट है । इसके अति- 
रिक्त जो जीवरूपिणी उत्कृष्ट प्रकृति है, उसी कै द्वारा इस संसार 
का संचालन होताहै।ये दोनों ही प्रकृति सम्पूर्णं जड चेतन 
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पदार्थो कौ कारण रूपा है । इनमे से प्रथम प्रकृति देह रूप से 
उतपन्न होती ओर दूसरी प्रकृति मेरे अ श से उत्पन्न एवं भोक्ता 
रूप से शरीर में घुस कर भूत-परम्परा को धारण करती है। हे 
अजुन ! यह्‌ दोनों प्रकृति मेरा कायं हीने से सम्पूणं संसार का 
कारण ओरं संहारक मृज्ली को जानो । धमे मे गधी मणियों के 
समान विश्व मृक्षमेहौगुथाहै। मेँ जल का गुण रस, चन्द्रसूर्यं 
की प्रभा, वेद में प्रणव, आकाश मे शब्द, पुरुष मे पौरुष, पृथिवी 
का गुणं गन्ध ओर अग्निका गुण तेज हं । मै सव प्राणियों का 
जीवन ओर अक्षय वीजरूप हूँ । आतं, आत्मज्ञान की इच्छा वाला 
लोक-परलोक के भोग-साधन रूप अर्थं-लाम कै निमित्त उत्युक 
ओर आत्मज्ञानी पुरुष यह्‌ चारो पूवं जन्म मेँ पुण्य कर्मं करने के 
कारण मेरी उपासना में लगते हैँ। इनमे जो पुरुष सर्वाधिक 
भव्ति ओर योग सन्पनन हो, वहु अधिक श्रेष्ठ होता है । हे पाथ! 
भैं प्रपंच से परे एवं अव्यक्त हँ, किन्तु अनजान व्यक्ति मेरे नित्य, 
शुद्धरूपकोन जानने के कारण ही मेरे मीन, कच्छप आदि रूपों 
की कल्पना करते हैँ । मै योगमाया से अच्छनन रहता हुआ, सव 
कं सामने कभी व्यक्ते नहीं होता, इसलिए माया से मोहित हृए 
पुरुष मू्ञे जान नहीं पाते । जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो चुकर 
है, वे दृढव्रत महात्मा मून्ञे भजते हँ मौर जो मेरा आश्य लेकर 
अमरत्व प्राप्ति का यतन करते वे सब कमं योग ओर अखण्ड ब्रह्य 
कोजानलेते हैँ । जो मञ्चे जानते दै, वे मरणकाल यें भी वहीं 
भूल पाते! 


गीता का आख्वां अध्याय-महापुरुष योग 


अजुन ने कहा-हे पुरुषोत्तम ! ब्रह्म अध्यात्म, कर्म, अधि- 
भूत, अधिदैव ओर अधियज्ञ का है ? श्रीकृष्ण बोे-हे अजु न! 
परम ओर अश्चय ही बरहा है । उसके अ श्च रूप जीव को अध्यात्म 
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कहते हैँ । जिसे प्राणियों कौ उत्पत्ति-वृद्धि होती है, उस द्रव्य 
का उत्सगं कमं कहा जाता है । प्राणियों का यह्‌ नदर देह आदि 
अधिभुत है । जीवों कौ इद्ियों के प्रवतंक, देवताओं के अधीडवर 
ओर हिरण्यणभं नामसेजो प्रसिद्ध है, वही अधिदेव है । सव 
यज्ञो के अधिष्ठाता ओर फलदाताके रूपसे रशररी म विद्यमान 
रहने के कारण में ही अधियज्ञ हूँ । मञ्च अन्तर्यामी का स्मर 
करते हुए जो शरीर छोड कर उत्तरायण मागंसे जातें वेमेरे 
स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैँ । हे पार्थं ! ब्रह्मलोक तकं जितने भी 
लोक हैँ उनमें जाकर जीव को पुनः पृथिवी पर जन्म लेना होता 
है किन्तु मुज्ञ प्राप्त होकर पुनः जन्म नहीं लेना होता । अजुन | 
यहाँ के एक वषे में देवताओं का अहोरात्र होता है । देवताओं 
के अहोरात्र के अनुसार बारह हजार वषं व्यतीत होने पर एक 
चतुयु गी होती है। एेसे ही अहोरात्रो के परिणामसे एकसौ 
वषं की ब्रह्मा की परमाय है । जव ब्रह्मा का दिन होता दहै तव 


सत्र चराचर जीव प्रकट होते ओरब्रह्या की रात्रि होती है तव. 


अपने कारण में लीन होजाते हैँ । फिर दिन होने पर पूवं कमं के 
वशीभूत होकर जन्म लेते हैँ । चराचर जगत्‌ कारण-भृत अव्यक्त 
से भी जो अव्यक्त है वह सम्पूणं जगत्‌ के नष्ट होने पर भी नष्ट 
नहीं होता । वही अव्यक्त परम पुरुषार्थं ओर गस्य स्वरूप कटा 
जाता है । वही मेरा स्वरूप है जिसके प्राप्त होने पर पुनर्जन्म 
नहीं होता । जहां दिन उवेतवणं का, अग्नि तुल्य प्रभा वाला एवं 
चः मास उत्तरायण होता है वहां जाने पर ब्रहुज्ञानी को ब्रह्म 
की प्राप्ति होती है। जह रात्रि घूमिल काली ओर चः मास 
दक्षिणायन होता है वहाँ जाने पर कर्मयोगी पुरुष चन्द्रज्योतिरूप 


स्वगं को प्राप्त होते ओर पुनः प्रथिवी पर लोटते हँ । है पाथं! 


इस प्रकार जगतु की इन दोनों गतियो का ज्ञाता योगी मोह में 
कभी नहीं पड़ता । इसलिये तुम सदा योग मेँ स्थित रहो । क्यो- 
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क्कि योगी दः के यसे ॥ 

कि योगी पुरूष इस ज्ञान के प्रभाव से वेद, यज्ञ, तथ ओर दानक 
निरिचत फलो को लाव कर परमपद कही प्राप्त करता 


गीता का नवां अध्याय--राजगुह्य योग 
मगवाव्‌ वोले दे पाथं । तुम असूया-रहित हौ इपलिए तुमह 
गुह्यतम जान सुनाता हं । जो लोग इस धर्मं में अश्रद्धा रखते है 
वै भृत्यु ओर लोक के माग मे भटकते रहते है । मै आत्मल्प से 
विर्व मे व्याप्त हूं, सभी प्राणी सूज्ञी में स्थितैः किन्तु 
अलिप्त हू,इसलिए बुक्चमे कोई जीव स्थित नहीं है । सव प्राणियों 
कीसृष्टिमेरे ही अत्मानेकी है, इसलिए सवर प्राणियों को सल्ल 
मे स्थित मानौ । हे अजुन ! प्रलयकाल में सब मेरी अधिष्ठित 
प्रकृति पे लीन हौजाते हैँ ओर फिर कल्प के आरम्भ मेभेरेद्रारा 
उनकी सृष्टिकी जाती है । इस प्रकार मै अपनी प्रकृति के आश्रय 
से प्राणियों को वार-वार रचता हूं । है पाथं ! आशा, क्म ओर 
ज्ञान से विफल पुरुषों के अन्तःकरण विवेक-रहित दै, इसलिए वे 
मुभ मनुष्यं जान कर मेरी अवज्ञा करते हैँ । किन्तु महात्माजनं 
मुञ्षे सव जीवों का आदि तथा अग्यय स्वरूप मान कर अनन्य 
चित्त से मेरी उपासना करते हैँ । कोई तत्वज्ञान रूप, यज्ञ, अभेदः 
भाव, कोई पृथक्‌ रूप, कोई सवरूप, कोई रुदरादि के रूपों मे मेरी 
आराधना किया करते हैँ । हे पार्थं । यज्ञ, स्वधा, ओषधि, मन्त्र, 
घृत, अरिनि ओर हवन मेरे ही स्वरूपर्हैः मही सवका पिता, 
माता विधाता आदि हं । मँ ही वेदय, पुनीत, प्रणव, ऋक्‌, साम 
ओर यजुः हू । गति, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण, सुहृद, प्रभाव, 
प्रलय निधान, लयस्थान एवं अक्षय बीज भी भै ही हँ । जो पुरुष 
यनन्य हृदय से मेरी आराधना करते हैँ उनके योगक्षेम कोम 
ही बहून करता हँ । जो भक्ति, शरद्धा ओर पवित्र चित्त से अन्य 
देवताओं को पूजते है ते भी विधि-रहित रूप से मृजे ही धूजते 
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है।भैहीसव यज्ञोका भोक्ता एवं स्वामी हैं जन्तु वेदसे नं 
जान कर स्वगं से भ्रट होते रहते हैँ । जो भक्तिपूर्वकं मेरा मजन 
करते हैँ मँ उनके हृदय मेँ सदैव्र वापकरताहै [स्व्री, शुर, वेश्य, 
या पाप-योनि जीव भी मेरी शरण मे आकर परगगति पाते ह 
तो पण्डित, भक्त, ब्राह्मणों की परमगत्नि के विषये कट्ना ही 
क्याहै हे अजुन) तुम इस अनित्यलोकमे मेराहौ भजनं 
करो ओर अनन्य हृदय से मुभे ही प्रणाम करो । इस प्रकार गुञ् 
मे मन लगाने से अन्त मे मृङ्ञे ही प्रप्त करर नोगे। 
गीता का दसवां अध्याय-विभूति योगं 

भगवानु ने कहा- हे महाव्राहो ! तुम्हारी प्रीति के कारणः 
तुम्हारे हित की इच्छासे जो कहता हँ, उये सूनो । मेँ देवतां 
ओर ऋषियों का भो आदि पुरूष हँ, वे देवता ओर ऋषि मेरे 
प्रभाव से अनजान हैँ । मुञ्े अनादि, अज ओर सव लोकों का 
ईरवर जानने वाले पुरूष मोह से रहित एवं पापों से मुक्त होजाते 
है । हे कुरुकुल श्रेष्ठ ! मेरी विभति अषंख् हैँ । फिर भी तुम 
कुच विभूतिर्यां बतलाता हं । मेँ अन्तर्यामी आत्मा, सवका आदि, 
मध्य ओर अन्त हं । आदित्यो मे विष्णु, ज्योतियों मे सूर्यं मरतों 
मे मरीचि नक्षत्रों मे चन्द्र वेदों मे साम, देवों में इन्द्र इन्धिथोंमें 
मन, भूतो मे चेतना रट्रो मे शिव यक्षो मे कुवेर वसुओं मे अग्नि 
पवेतों में पुमेर पुरोहितो मे बृहस्पति सेनापतियों मे स्कन्द 
जलाशयो मेँ समृद्र॒ महषियों मे भृगु, वाक्यों मेँ प्रणव यज्ञो मेँ 
जप स्थावरोमे हिमालय वृक्षों मे पीपल देव्षियों मे नारद 
गन्धर्वो में चित्ररथ सिद्धं मे कपिल अश्वं मे उच्चैःश्रवा ओर 
गजो मेँ एेरावत मैं हं । राज। व्र कामधेनु कामदेव वाभुकी 
प्रह्वाद काल सिह गरूड पवन राम मकर गंगा सर्गो मे आदि- 
मध्य अन्त अत्मविद्या वाद अकार कीति श्री वाणी स्मृति मेधा 
धृति क्षमा वृहुत्साम गायत्री मार्गलीर्षं मास वसन्त ऋतु य॒त 
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भीष्म पवं | कि 
तेज, जय, उद्यम, सल, वामदेव, अचु न, व्यास, शुकराचायं दंड, 
नीति, मौन ओर अन्नम ह। सव प्राणियों का वीज मृजञेही 
समज्ञो । मेरी विमूतियों को पृथक्‌-पृथक्‌ जःनना अनावदय 5 है। 
म अपर एक मंशा स ईस सम्पूणं विर्व को व्याप्त. एवं धारणं 
करके न्थित हूं | 
गीता करा र्यारहवाँं अध्याय-विष्वरूप दर्शन 

अचु न वोने-हे वासुदेव ! आपसे परमृद्य भध्यात्मज्ञान 
को सुन कर मेरा मोहान्धकार न्ट होगया । आपने अपने ईर्वर 
रूपटहोने को वात कही, उससरूपको देखना चाहता हु । 
भगवान्‌ ने कहा -हे पार्थं | अव तुम मेरे सेकड़ो-हजारों त्रिभिन्न 
प्रकारके अलौक्रिक रूपोंकोदेखो | नैं तुम्हं दिव्य हृष्टि प्रदान 
करता हं । 

संजय ने कहा -हे राजन्‌ | तव भगवानु श्रीकृष्ण ते अपने 
ईश्वर रूप के दशन कराये । उनके अनेक मुख, अनेक नेत्र, अनेक 
दिव्यालं करार, दिव्यास्व, दिव्यमालादि को देख कर अजुन अवाक्‌ 
रह्‌ गए । उप्तरूप मे उन्होने मनुष्य, देवता, पितर आदिको 
अनेक स्थानों भ विभक्त ओर सम्पूणं विद्व को एकतर हृभा देवा। 
अजुन ने भगवान्‌ को प्रणाम कर कहा-हे विश्वरूप ! आपके 
शरोर मे सब देवताओं, प्राणियों ब्रह्माजी सहित ऋषियों नागों 
आदिको मेँ देख रहा हँ । आपके अनेकं बाहु, अनेक उदर, अनेक 
मुख ओर अनेक नेत्र हैः किन्तु आपका आदि, मध्य, अन्त कहीं 
मी दिखाई नहीं देता । आपके मुख मेँ प्रदीप्त अग्नि ओौरनेत्रों 
मे चन्दर सधं स्थित हैँ । आप अकेले ही सब दिशाओं, भूमण्डल 
भौर अन्तरिक्ष को मो व्धाप्त कयि हुए है । सब लोग अपके 
इसरूप को देख कर भयभीत हो रहे है । देवगण हाथ जोडकर 
ताहि-तराहि' प्रकार रहे हैँ । महषिशण ओर सिद्धगण भापका 
स्तोत्र कर रहै हैँ । हे जगदीर्वर ! कालाग्नि के समान भयकरः 
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दन्तावलि युक्त आपक्रा मुख मण्डल मृजे भो व्याकुल कर रहा 
है, मे दिग्भ्रम होगया है, अतः हे देवेश ¦ आप प्रसन्न हों ! 
हे देवदेव । हमारे ओर कौरवपक्ष ॐ सभी योद्धा कराल दाढ़ों 
वाले आपके मुखमे शीघ्रतासे प्रवेश करते चलेजा रहै, 
उने से किसी का मस्तक टूट गया हतो कोई आपकी दन्त- 
सन्धि मे अटक गया है । आप अपने प्रज्वलित मखो क दारा 
सभी को निगलते जारहै हैँ । है देवेश ¡ मैं नहीं जानता कि आप 
एेसे भयंकर कायं में क्यों प्रवृत्त हुए हैँ ? हे प्रभो ! भाप प्रसन्न 
हों । मुश्षे आपका परिचय पाने की उत्कट इच्छा है । 

, भगवानु बोले-हे अजुन! मँ सवंसंहारक काल इस समय 
लोक संहार में प्रवृत्त हो रहा हँ । तुम्हारे अतिरिक्त अन्य सवं 
वीर इस समथ कालका प्रासहोने कोरटहैँ। इसलिए युद्धम 
तत्पर होकर शत्रुओं को मारो ओर समृद्धि युक्त राज्य को प्राप्त 
करो। यहे सभी'मेरे प्रभावसे मारेजा चकै, तुम तो इनके 
मारने मे निमित्त मात्रहो। द्रोण, क्ण, भीष्म, जयद्रथ ओर 
अन्यान्य वीरोको मँ पहले ही मार चुक्रा, इसलिए शोक को 
त्याग कर इन्हें मार डाली, तुम्हारी अवश्य ही विजय होगी । 

अजुन ने हाथ जोड़ कर गद्गद कण्ठ से कहा--हे हषीकेश। 
आपको प्रणाम है । आप्‌ ब्रह्मा कै भी आदिकर्ता ओर गुर है 
फिर सव प्राणी आपक्रो प्रणाम क्यों न करे ? है विश्वात्मव्‌ । 
आपको आगे से, पीछे से तथा सव ओरं से प्रणाम है । हे विभो | 
आपको महिमा को न जान कर, प्रमादवडा या प्रीति के कारण 
आपको सखा मानते हुए हहे कृष्ण ! हे यादव ! है से !' आदि 
शब्द्‌ से सम्बोधित किया तथा भोजन, विहार, शयन, आसन 
आदि के समय जो विनोद-व्यंग किया है, उसके लिए क्षमा 
मागता हं । है देवेश ! मँ आपके इस रूप से अत्यन्त भयभीत 
हो रहा ह, अब अपने उसी रूप से प्रकट होने की कृपा करिये । 
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अजुन की इस प्रार्थना पर भगवान्‌ नेउस स्पकोच्छिा 
कर पूर्वं रूप प्रकट किया ओर बोले है अजुन । मेरे इस विश्व 
खूप को देखने री इच्छा देवता भौ करते ह किन्तु इते देखना 
अत्यन्त दूलंम है । मेरा अनन्य भक्त, पत्रादि में यनासव्त ओर 
जीवों सेद्रेपन रखने वाला पुरुष ही मेरे दन कर सकता रै। 


गीता का बारहवा अध्याय-भक्तियोग 


अजुन बोले हे केशव | आप विश्वरूप, सर्वज्ञ ओर सर्वं 
गक्तिमान हैँ । आपकर हूदय से उपासना करने वाने ओर अव्यक्त 
ब्रह्मा ॐ उपासना करने वाले में कौन श्रेष्ठ है ? भगवाच्‌ बौले - 
हे अजुन | श्रद्धा सहित मन लगा कर मेरे निमित्त कमुष्ठान 
करने वालौं को मै अधिक श्रष्ठ मानता ह । सव जीवों क हित 
साधक, सव में समान बुद्धि वाले तथा अव्यक्त ब्रह्म॑का ध्यान 
करने वाले भी मु ही प्राप्त हो जाति हैँ । ङरन्तु देहाभिमानियो 
मे अव्यक्त ब्रह्म के प्रति निष्ठा होना कठिन है, इसलिए अव्यक्त 
की उपासना अत्यन्त कष्प्रद है । किन्तु अनन्य भाव से, मृन्ञे ही 
सव कर्मो को अर्पण कर मेरी उपासना केरते है, उन्हें मै स्वयं 
इस लोक से उवार लेता हँ । इसलिए तूम मुञ्च मे ही मन-वुद्धि 
अपण कर, मेरा ही भजन करो तो देह छोड़ने पर मृक्षमे ही लीन 
हो जाओगे । यदि अन्तःकरण मुज्ञ मे स्थित हो सके तो अभ्यास 
योग के द्वारा मृज प्राप्त करने को इच्छा करो । यदि वह भी नः 
कर सको तो मेँ जिन कमो से प्रसन्न हो सकू,उन कर्मो को करो। 
इसे तुम्हें अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी । अभ्यास से ज्ञान, ज्ञान से 
ध्यान ओर ध्यान से कमफल का त्याग श्रष्ठ है, उससे परस 
शान्ति प्राप्ति होती है । जो शत्रु-मित्र, मान-अपमान, सीत-उष्ण, 
पुख-दुःख, ओौर स्तुत्तिनिन्दा को तुल्य समज्ञता, वाणी को संयत्त 
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रख जो मिले उसी मे संतोष कर लेता है, वही स्थिर बुद्धि वाला 
भक्त मुञ्चे प्रिय है । 
गीता का तेरहवाँ अध्याय-केतक्षेत्तज्ञ योग 

अजुन ते कहा-हे केशव ! प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञानं 
ओौर ज्ञेय के विषय मेँ कहने की कृपा कीजिए । भगवान्‌ वोले-- 
हे अजुन | यह्‌ शरीरक्षेत्र ओर शरीर के विषय का जानने 
वाला कत्रज्न होता है । सव क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मृङ्ञे ही समञ्लो । ्षेत्र- 
छषेत्रज्ञ का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है । पचमहाभूत, अहंकार, 
बृद्धि, मुल प्रकृति ग्यारह इश्द्रियां पांच विषय इच्छा दष सुख 
दुःख चेतना ओर धृति यह्‌ क्षेत्र के विषयं । मान दभ हिसा 
अक्षमा असरलता का त्याग ओर धुरुपूजा, शौच स्थिरता आत्म- 
निग्रह विषयों में अनासक्ति निरहंकारता मेरी भक्ति एकान्त 
चिन्तन आदि उपाय ज्ञान वैः साधन हैँ । इसके विपरीत आचरण 
अज्ञान के साधन समञ्लो। अब्र ज्ञेयका निह्पण सुनो-ज्ेय 
अनादि ब्रह्म एवं मेरा निविशेष सूपहै। वह्‌ सत्‌ असत्‌ कू 
भी नहीं है । उसके हाथ पांव नेत्र कान मूख सवमे दहं तथा वहु 
सर्वत्र व्याप्त है । सव इद्रियों से रहित होकर भी वह इन्दियों 
ओर उनके विषयों का प्रकट करने वाला है । वही सब प्राणियों 
की उत्पत्ति पालन ओर संहार करने वाला है। वह्‌ ज्योतिमेय 
पदार्थो की ज्योति तथा अज्ञान-रहित है । वही ज्ञान ज्ञेय ज्ञान 
गम्य ओर सभी के हृदय में अन्तर्यामी रूप से विद्यमान है । यहं 
जञान-जञेय केत्रेत्रज्ञ का वणेन हंभा अव प्रकृति ओर पुरुष के 
विषय में सूनो । यह दोनों अनादिदहँ। शरीर इन्द्रिय आदि 
विकार तथा सुख-दुःलादि गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से दौ है। 
प्रकृति मं स्थिर रह कर पुरुष सब गुणों को मोगता है । शरीर 
ओर इन्द्रियों के क्तव्य-विषय में प्रकृति ओर सुख-दुःख के भौग- 
विषय मेँ पुरुष को कारण समो । प्रकृति अर्थात शरीर मँ रई 
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कर पुरुष उप्तके गुणों को भोगता 


न क है । वह परम पुरुष उपद्रष्टा, 
भनुमन्ता, भर्ता, एवं भोक्ता है तथा वही महेश्वर ओौर परमात्म 


भी कहा जाता है । इस प्रकार पुरुष ओर प्रकृति का ज्ञाता पुरुष 
गुणों मे विद्यमानं रह्‌ फर भी संसार में पुनर्जन्म धारण नहीं 
करता । परमेश्वर को सर्वत्र समान भावं से देखने वाले पुरुष 
ही मोक्ष प्राप्त करते हँ सवकर्मोकी कर्ता प्रकृति है, आत्मा 
कुछ नहीं करता, इस प्रकार जानना ठीक है। जैसे एकर ही सूर्य 
सम्पूणं विर्व को प्रकाशित करता है, व॑से एकं ही परमात्मा सव 
देहो को व्यक्त कयि हृए है । ज्ञानेन से ्ेत्र्नेवज्ञ के भेद को 
देखने वाले ही प्रकृति से मोक्ष होना जानते हुएु परमपद प्राप्त 
करते हैं| 

गीता का चौदहवां अध्याय-तिगगविभाग योग 

भगवानु बौले-हे पाथं ! जिस ज्ञानको जान कर सर्वशष्ठ 
ऋषिगण सिद्धि प्राप्त करते है, उसे तुम्हारे प्रति कुता हं । इसी 
के आश्रय से योगीजन मेरे स्वरूप को पाकर पूनजन्म में नही 
पड़ते । सव जीवों का गर्भाधान स्थल मेरी महयु प्रकृति ही है, 
उसी से सव जीव उत्पन्न होते हें । प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज, 
तम नामक तीनोंही गुण प्राणियोंको सुखदुःख के बन्धनमें 
डालते हैँ । उन तीनों मे सत्वगुण निर्मल है इसलिए वही सब 
इन्द्रियो को व्यक्त करता है । रजोगुण तृष्णा ओर आसक्ति से 
उत्पन्न होने के कारण अनुरागात्मक है। देहधारियों को कर्म 
बन्धन में वाधि रखना उसी का कार्यं है । तमोगुण की उत्पत्ति 
अज्ञान से हई है । जीवों को वह मोक्ष, आलस्य ओर निद्रा मे 
उलि रखता है । सत्वगुण की वृद्धि से सव इन्द्रियों मे जान का 
प्रकाश, रजोपरण की वृद्धि से लोभ, प्रवर्ति, कमरम्भ, स्पृहा 
ओर अशान्ति तथा तमोगुण की वृद्धि पर अविवेक, अप्रवृत्ति, 
भरमाद ओर मोह्‌ की उत्पत्ति होती है । सत्वगुण को अधिकता 
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से मरने वाला हिरण्यगर्भे के उधासकों के श्रे लोको मे, रजोगुण 
करी अधिकता मे सरने वाला कर्मो भ आसक्ति वाले मनुष्य लो 
ये तथा तमोगुण की अधिकता में मरने वाला पु आदि कौ 
योनियों मे उन्न होता है । सात्विक कमं का फल निमेल सुख, 
राजसी क्म का फल दुःख तथा तामसी कमं का फल अज्ञान है। 
विवेकादि गुणों को सव कार्यो का कर्ता मानने ओर आत्मा को 
तीनों गुणों से परे जानने से मनुष्य को मेरे माव की प्राप्ति हतौ 
है । इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके दाररधारी मोक्ष 
को प्राप्त होजाता है । । 
अजु न बोले- हे वासुदेव ! इन तीनों शुणो से परे होने पर 
मनुष्य के क्या लक्षण होते हैँ ओर वह्‌ उनका अतिक्रमण किप 
प्रकार करता है ? भगवानू न कहा--जो पुरुष प्रकाश, प्रवृत्ति 
ओर मोह के प्रवृत्त होने पर नतो उनसे द्वेष करता है ओ 
न निवृत्त होने पर उनकी आशंका करताहै। जो साक्षी क 
समान स्थित रहता हृ गुणों द्वारा अविचलित ओरं गणौ 
मे ही वतमान समन्ता हुआ परमात्मा मे एकीभाव से स्थि। 
रहता है । तथा उस स्थिति से कभी डिगता नहीं । जो मानाप- 
मान मे समभाव वाला, मित्र ओर शत्रु को समान मानते वाता 
एवं कर्तापिन के अभिमान से परे है, वह गुणातीत कहा जाता है। 
जो अव्यभिचारिणी भक्ति के दवारा भृज्ञे निरन्तर भजे वह दीनी । 
गुणों से पार होकर ब्रह्मप्राप्ति के योग्य होजाता है । वयोत्रि | 
उस अविनाशी परब्रह्य का, अभृत का, शाश्वत धमं का \॥9 
एकरस आनन्द का आश्रय मेँ ही हूं । | 


गीता का पन्द्रहवां अध्याय-पुरुषोत्तम योग | 
भगवान्‌ बोले-संसार रूपी अक्षय पीपल वृक्ष को अविनाशी | 


कहते है । वेद उसके पतते है । उस वृक्ष को तत्व से जानने वा । 


| ` 
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ही वेदार्थं का ज्ञाता है । द्य व्रक्ष कीञाखाएं नीचे-ऊपर फली 
है । यह्‌ सत्वादि गुणों से बढा भौर स्म-रस आदि त्रिषयों स 
फला-छला है । इसका रूप दिखोई नहीं देता । इस्तका आदि- 
अन्त भी नहो है तथा कंसे वड़ा है यह भी कोई नहीं जानता । 
निम॑मता रूपी शस्त्र से काट कर इसके मूल को खोजे । जिसने 
खोज लिया वह्‌ इनः ससार मे नहीं लौटता। जिससे पुरातन 
प्रवृत्ति प्रवर्तित हई उसी आदि रुष की शरण हू ठेसा कहता 
हा उन्हीं की शरण ले । जहां जाकर लौटा नहीं जाता, वही 
मेरा ^ परमधाम है। इस लोक मे सनातन जीवमेरा ही अंश है,वह्‌ 


समृति ओर ज्ञान का उदयया अभाव मज्ञसे ही होता है। सभी 
वेद मेरा ज्ञान देते है, मे ही वेदान्त का कर्ता ओर वेदों क ज्ञाता 
हे । लोक में प्रसिद्ध श र-अक्षरमे प्राणी क्षर भौर कुटस्थ पुष 
अक्षर है । इन अतिरिक्त भी एक श्रेष्ठ पुरुष है, जिसे परमात्मा 
कहते है । वही त्रैलोक्य में प्रविष्ट होकर उनका प्रतिपालन ` 
करता है। क्षर, अक्षर दोनों से विशिष्ट होनेके कारण यँ 
पुरषोत्तम कटा जाता ह । मोह से रहित होकर जो मुज्ञ पुरुषो- 
तम जानता है, वही सर्वज्ञ है। 
गीता का सोलहवां अध्याय-देवासुर सम्पत्ति 


भगवान्‌ वाले है अजुन ! दैवी सम्पत्ति को लक्षय कर 
उत्वन्न होने वाले पुरुषों मे अभय, चित्तशुद्धि, आत्मज्ञान-निष्ठा, 
दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिसा, सत्य, करोध- 
हीनता, व्याग, शान्त, अदु्ता,दया, निर्लोमि मृदुता, ही अचंच- 
शता, तेज, क्षमा, धृति, गोच, द्रोह्-रहितता ओर निरभिमानता- 
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यह्‌ छब्धरीम गुण स्दराभाविक सूप से होते है। किन्तु आसुरी 
सम्पत्ति को लक्ष्य कर उत्पन्न होने वालों मे दम्भ, दषं ५भिमान 
क्रोध, दैवी सम्पत्ति के कारण मोक्ष ओर आसुरी सम्पत्तिक 
कारण बन्धन होता है । तुम देवी सम्पि, को लक्ष्य कर उत्पन्न 
हुए हो, इसलिए शोक कोदछोडदो। आभुगे बृत्ति वालि पुरूष 
लोकनाश के लिए उत्पन्न होते हैँ । उसकी रुच दम्भ, अभिमान' 
मद, अखाद्य भोजन आदि मेँ होती दै । वे कामनाओं के वीभू 
"होकर कषुर देवताओं की आराधना करते दै । कामनापूति के लिव 
अन्याय-कर्मो मे प्रवृत्त रहते ओर अपने को सवेरा मानते हूए 
सोचते है कि मै धनिक ह, एेदवर्य॑शाली हँ, समथ हं, भोगौ है 
सुखी है, कुलीन ह मुज्ञ मे बल है, मँ उसे मारू गा, यज्ञ करूगा, 
दान करूगा आदि सोचते हुए अज्ञान से मोहित रहते तथा काम 
भोग, आदि क लिए पड्यन्त्र करते हुए नरक मे पड़तेहै। है 
कौन्तेय ! वे सूखं मृजे प्राप्त न कर सकने ऊ कारण अधम गतियो 
को ही प्राप्त होते रहते हैँ । काम, क्रोध, लोभ तीनों नरककें 
दार है, इसी से आत्मनाश होता है  इपलिएु यल्न करके इनसे 
बचे, तभी परमगत्ति को प्राप्त हो सकता है। शास्त्रविधिकान 
जानने वाला स्वेच्छाचारी पूरुष सुख-शान्ति य परमगति को 
कभी प्राप्त नहीं होसकता । का्थं-अकार्यं के निरचय में शास्त्र ही 
प्रमाण है, इसलिए शास्त्रविधि का ज्ञान पाकर अपने कर्तव्य का 
पालन करो । 


गीता का सत्रहवां अध्याय--श्रद्धात्य विभाग 


अजुन वोले-हे कृष्ण । शास्व-विधि-रहित किन्तु श्रद्धापूर्वकं | 


यज्ञादि क्म करने वालों की द्धा सात्विको, राजसी, तामसी ५ 
से कौन-सी है ? भगवाम्‌ ने कहा-हे अजुन ! शरीरधारियां की 


श्रद्धा सात्विकी, राजसी, तामसी तीनों प्रकार की होती है। 


सात्विकी पुरुष देवताओं का, राजसी पुरुष यक्षो का ओर तामसी 


| 
| 
॥ 
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परुष भूत-परतों कौ पूजा करता है । दम्भ, अहंकार, कामादि की 
प्रवलता से तपश्यारत रह कर जो शरीरके तत्वों ओर शरीर 
मे अवस्थित मृज्ञ आत्मा को क्लेश देते हवे मनुष्य आसुरी प्रवृत्ति 
के है । आहार, र यज्ञ, तप ओर दान भी तीन प्रकारका होता है। 
सात्विकी पुरुषों को आयु, सत्व, वल, आरोग्य, सुख ओर प्रीति- 
वद्धक तथा सरस, स्निग्ध, पोपक आहार प्रिय होता है । राजसी 
व्यक्तियों को अत्यन्त कटु, खट्टा, लवणयुक्त, गर्म, तीक्ष्ण, दाहक, 
दुःख-शोक-रोग वद्धं क आदार रुचिकर लगता है । तामसी लोगों 
को वासी, रसदीन, दुगेन्धित, उच्छिष्ट एवं अपवित्र आहार अच्छा 
लगता है । फल की इच्छा छोड़ कर एकाग्र मनसे किया जाने 
वाला यज्ञ सात्विकी, फल की इच्छा से किया जाने वाला दंभ- 
यक्त राजस ओर विधि-रहित, श्रद्धा-रहित, अन्न-दान-रहित, 
मंत्र ओर दक्षिणा-रहित जो यज्ञ किया जाय वह॒ तामसी होता 
है । फल को इच्छा त्याग कर श्रद्धा पूत्रैक किया जाने वाला तप 
सात्विकी, मान-सत्कार की इच्छासे दम्भ पूर्वक किया जाने 
वाला तप॒ फलहीन तथा राजसी ओर मूखता पूवक आत्मा को 
क्लेश पर्चा कर अथवा दूसरों को पीड़ा पर्हुचाने के उद्देश्य से 
किया जाने वाला तप तामसी है । जो अपने अनुपकारी को देश, 
काल ओर पात्र के विचार से दिया गया दान सात्विकी,षल्युपकार 
या स्व्प्राप्ति के लिए अथवा अनिच्छा पूवक दिया गया दान 
राजसी तथा अनुपयुक्त देश-काल मे, अयोग्य पात्र को तिरस्कार 
सहित दिया गया तामसी है । है पाथं ! ब्रहम के तीन नाम है 
ओम्‌, ततु ओौर सत्‌ । इन्दी से ब्राह्मणों, यज्ञो ओर वेदो का 
विधान हुआ इसीलिए वेदमन्त्र का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ 
पुरषो के शाध्वविधि से निर्मित यज्ञ, दान, तप सदेव ओरेम्‌ के 
उच्चारण से ही आरम्भ होती हँ । फल न चाहने वाने मुमुक्षुजन 
ततु कह कर यज्ञ, तप, दान करते है । सद्भाव भौर शरष्ठभाव में 
सतु शब्द के साथ यज्ञादि किये जाते हैँ । अश्वद्धा से कृत कमं 
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असत्‌" कट जाते हैँ । वे कमं इहलोक-परलोकर दोनों मे ही फल- 
दायक नहीं होते । 
गीतां अटारहवां अध्याय--सन्यास योग 


अजु न वोले-हे हृषीकेश ! संन्यास ओौर त्याग दोनों का 
तत्व पृथक्‌-पृथक्‌ कदिये । भगवान्‌ बोले-हे अजु न ! काम्यकं 
का त्याग सन्यास ओर कर्मफल का त्याग ही त्याग कहा जाता 
है । कुछ के मत में कमं को दोष के समान छोड दे । त्याग तीन 
प्रकार का है ।यज्ञदान ओरतपका त्याग न करे । आसक्तिओौर 
फल को इच्छा छोडकर कर्मं करना प्रशस्त है। नित्य कर्मोकोभी 
न छोड़.क्योकि मोहवश वैसा करना तामसी कटा जाता है। शारी- 
रिक दुःख के भय से कमं का त्याग राजसी है । इसलिए उसका 
फल नहीं मिल सकता । आसक्ति ओर फल की प्रत्याशा से रहित 
अवश्य कर्तव्य मान कर कमं करना ही सात्विक त्यागहै। ह 
पाथं ! कमफल का त्याग करने वाला पुरुष ही यथार्थ में त्यागी 
है । कमफल तीन प्रकार के है-इष्ट, अनिष्ट. ओर इष्टानिष्ट । 
अत्यागी पुरूष परलोक मेँ इन फलों को पा लेते है, जबकि संन्या- 
सियो को यह फल प्राप्त नहीं होते । कर्म-प्बृत्ति ज्ञान, ज्ञेय ओर 
ज्ञाता के भेद से तीन प्रकार की है । कर्म-संग्रहुके भी करण, कं 
कर्ताकेखूपमेतीनहै। जिसन्ञानके हारा विभक्त जीवों में 
अविभक्त भाव देखने को सात्विक्र ज्ञान कहते हैँ । विभिन्न जीवों 
मे विभिन्न भाव की प्रतीति राजस ज्ञान ओर एक ही कायं मे 
संसक्त, कारण-रहित, तत्वार्थ-रहित एवं अस्प तामस ज्ञान है । 
कत्त. व्य के अभिमान, कामना ओर रागदेष के विना करिया गया 
कमं सात्विक, अहंकारी व्यक्ति दारा घोर परिश्रम से किया गया 
सकाम कर्म राजसी तथा भविष्य के शुभ-अशुम, लाभ-हानि, 
हिसा ओर पौरुष आदि का विचार विना किया गया मोहयुक्त 
कमं तामसी हुं । 
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हे अजु न । ब्रह्मपद पारे के इच्छुक पुरुषों को अपनी वुद्धि को 
शुद्ध, सयत, राग-दर ष एवं विषय-भोगों से परे रखनी चाहिए । 
मन. वाणी, शरीर की एृत्तियों को संयत कर ध्यान ओर योग 
का अभ्यास करे । अल्पाहार करता हुमा एकान्त स्थान मं रहे 
तथा अहंकार. वलदपकाम.क्रोध, संग ओर संचय की प्रवृत्ति को 
छोड़ दे । इस प्रकार ममता-रहित ओर शान्त माव धारण करके 
साधक ब्रह्मपद को पलिता है। है अजुन।तुम समौ कम मुञ्चे अर्पण 
करमेरीहीशरणलो तौ सव प्रकारक दुःखसे मक्त होजाओगे 
यदि अहंकार के वशीभूत होकर मेरा कहना नहीं मानोगे तो 
तुम्हारा नष्ट होना निरिचत है । हे पार्थं ! यह अति गह्यतम ज्ञान 
मैने तुम्हारे प्रति कहा है । तुम सव धर्मो को त्याग कर मेरी 
शरण मे आओ । भक्तिपरायण होकर जो इस परम गोपनीय 
ज्ञान का वर्णेन करेगा. वह मूज्ञे ही प्राप्त होगा । हे पार्थं ! इस 
ज्ञान के सुनने से तुम्हारा अज्ञान जनित मोह दूर हागया अथवा 
नहीं ? अजु न ने कहा-है अच्युत! आपकी कृपा से मेरा सव मोह 
नष्ट होकर पूरव स्मृति प्राप्त होचुकी है। अव मेँ आपके कहै अनुसार 
ही कष गा । 

सजय बोले- हे महार।ज ! भगवान्‌ वासुदेव ओर अजून का 
यह सम्बाद सुन कर मूषे हषं होरहा है । श्रीकृष्ण के उस अलौ- 
किक विवरूप के स्मरण से मूञ्ञे अत्यंत विस्मय है । मै समज्ञा 
है कि जिधर श्रीकृष्ण ओर अजुन हैः उसी पक्ष की विजय 
होगी । 

घोर संग्राम में कुमार उत्तर की मृल्यु 

वेशम्पायनजी वोले- है जनमेजय ! स्वयं श्रीकृष्ण दवारा 
किया गया गीता का उपदेश सभी शास्वों का सार है । गीता. ्‌ 
गगा, गायत्री ओर गोविन्द के अनुशीलन से पुनजंन्म नहीं होता। 


संजय ने कहा-र राजन्‌!अर्जुनको श गदा गाण्डीव हाथ मं लेता हु 
[ऋ 
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देख कर सभी ने सिहनाद किया, जिसका तुमुल शब्द सव ओर्‌ 
गु ज उढा । देवता, गन्धव. पितर. सिद्ध. चारण तथा महाभाग 
ऋषिगण भी उस युद्ध को देखने के लिए वहाँ एकत्र होगए । 

महाराज युधिष्ठिर ने सेना को विल्कूल तैयार देखा तो कवच 
ओर शस्त्र उतार कर रथ से उतरे भौर पैदल ही कौरवसेना 
की ओर चल दिये तथा पितामह भीष्म के पास जा, प्रणाम भौर 
चरण स्पशे करके बोले-है पितामह! अव हमे आपके साथ धम 
करना होगा। इसके लिए आप आज्ञा एवं आशीर्वाद दें । भीष्म ने 
कहा- युधिष्ठिर! मेँ तुम्हारे शिष्टाचार से बहत प्रपन्न ह, जाभो 
युद्ध करो, तुम्हारी जय हो । 

वहां से चल कर युधिष्ठिर द्रोणाचार्यजी के पास गये ओर उन 
के चरण स्प तथा प्रणाम करते हृए कहने लगे- भगवनु !अपने 
साथ धरम॑युद्ध की आज्ञा दीजिए ओर यह भी बताइते कि मँ अपने 
शवरओं को किस प्रकार जीत सकता हं ? द्रोणाचायं ते कहा- 
राजन्‌ । भै तुम पर प्रसन्न हँ । जाओ, युद्ध करॐ विजय प्राप्त 
करो!हे कुन्तीनन्दन! जहां ध्म है वहां कृष्ण हैँ ओर जहाँ कृष्ण है 
वही जय है। युधिष्ठिर बोले-आचा्य!कृपया अपनी मृत्यु का उपाय 
कहिए ? द्रोणाचायं ने कहा--युधिष्ठिर! यदि मँ अस्व-शस्तर छोड 
कर अचेत हौ जाऊं तो उस प्रायोपवेशन की स्थिति में मुने कोई 
भी मार सकता है। यदि कोई सत्यवादी पुरुष मृज्ञे अत्यन्त दुःखद 
समाचार सुनावे तो भी मेँ शस्त्रास्त्र छोड दू ग। । 

इसके वाद युधिष्ठिर ने कृपाचार्य के पास जाकर उनके चरण 
पद स्पशं किये ओर प्रणाम कर कहा-आचार्थ।मुज्े युद्ध की अज्ञा 
एवं आशीवदि दीजिए । तब कृपाचायं बःले- राजन्‌ ! प्रसन्न है! 
जाओ युद्ध करो । मँ नित्य प्रातःकाल तुम्हारी विजय-प्ाथना 
करू गा फिर युधिष्ठिर ने मद्रनरेश महाराज शल्य को प्रणाम कर 
निवेदन किया--मामाजी ! मँ न्याय पूर्वके यद्ध की आज्ञा मांगता 
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ह| ५ आररवाद दीजिए कि विजय प्राप्त कर सक्कं । शत्य ने भी 
उन्हे आशीवदि प्रदान किया । तव युचिष्ठर अपनी सेना के मध्य 
आकर खड़ हुए ओर उच्च स्वर से वोले- अव हमारा हित 
करने कौ इच्छा से जो कोई हमारे प्च भे आना चाहे, वह्‌ हषं 
भा सकता है 1 यह सुन कर धृतराष्ट्र का वैश्य-पत्नी से उलन्न 
पुत्र युयुत्सु डका वजाता हु इधर आ मिला । 

फिर युधिष्ठिर ने कवच ओर शस्त्रास्त्र धारण किये तवं 
शंखध्वनि होने लगी, तभी दोनों पक्षो की सेनाएँं भारी कोलाहल 
के साथ आगे बढ़ीं । भीमसेन के गजन से कौरव-सेना कपते 
लगी । उसी समय गृद्ध प्रारम्भ हो गया । तव अपने पराये की 
पहिचान भो कठिन हो गई । रणभ्रुमि के मध्य भीष्म पितामह 
की शोभा सवसे अधिक थी । 

पितामह भीष्म पांच अतिरथी वीरो की सुरक्षा मे पाण्डव- 
सेना के मध्यमे जा पहुचे । उनके द्वारा पाण्डव-सेना का विनाश 
होते देखकर अजुन के पत्र अभिमन्यु ने उन पर बाण-वर्षा की 
ओर भोष्म की ध्वजा काट डाली ) फिर कृपाचायं के स्वणंमंडित 
धनुषमे वाण मार कर उसे भी काट दिया । तभी कुमार उत्तर 
का सामना मद्रराज शल्य से होगया । शल्य ने भयंकर लौह शक्ति 
चला कर कुमार उत्तर का वध करके उसके हाथी की सुड काट 
डाली । यह देख कर उत्तर के भाई उवेत ने शल्य को जा घेरा । 
उनके साथी वीरौ ओर महारथियों को विह्वल करते हुए श्वेत 
ने शल्य पर जोरदार आक्रमण किया । तब आपके पृत्र दुर्योधन 
ने शल्य को बचाया । 


दूसरे दिन के युद्ध की समाप्ति 


संजय वोले- है महाराज ! पितामह भीष्म दुधषे ओर दुजेय 


थे । उन्होने सैकड़ों-हजारों वीरो को धराशायी कर दिया। 
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उधर राजकुमार उवेतने भी कौरव-सेना मे भारौ मार-कार 
मचा दी थी। कौरव वीर उसके सामने से युद्ध छोड कर भाग 
लगे । तभी भौष्मने उधर बढ कर द्वेत का सामना किया 
दोनों मे घोर युद्ध होने लगा । उस समय भीष्म पितामहु के रथ 
की ध्वजा कट कर गिर गई । तब सभीने समन्लाकि पितामह 
मारे गए । क्रन्तु तभी भीष्मने उवेतके घोडे ओर सारथीकौ 
मार डाला। वेत ने तुरन्त रथ ये उतर कर शक्ति चलाई 
जिसे उन्होने बीचमें ही काटदिया। तभी आकार से किसी 
देवदूत ने कहा- भीष्म ! सवेत को तुरन्त मार दो, वयोंकि इसके 
मरने का यही समय विधाता द्वारा नियत है । यह्‌ सुन कर भीष्म 
ने एक अत्यन्त श्रेष्ठ वाण से वेत को मार कर शिरा दिया । उस 
समय कौरवों को वड़ी प्रसन्नता हुई । भीष्म के हाथ से अपने 
एक सेनापति की मृत्यु हुई देख कर पाण्डव-सेना काप उटी। 
उसी समय श्रीकृष्ण ओर अजुन ने युद्ध रोकने का आदेश दिया 
ओर अपने शिविर में लौट आये । 


प्रातःकाल होने पर क्रौचव्यूह्‌ की रचना की गई । सेनाके 
अग्रभाग में अजु न, व्यूह्‌ के मस्तक में राजा द्र पद, नेत्र स्थानें 
कुन्ति भोज ओर नद्य तथा अन्यान्य भाग मेँ विभिन्न राजागण 
ओर पाण्डव स्थित हृषु । यह्‌ देख कर भीष्म की रक्षा के लिए 
कौरवो ने भी महाव्यूहं की रचना की । इसके बाद महावीर 
अजुन ओर भीष्मका घोर युद्ध हुभा । द्रोणाचार्यजी क साथ 
धृ्टय्‌ म्न भी जी-तोड प्रयत्न मेँ जुट गये । 

उस युद्ध मे महाबली कलिगराज ओर भीमसेन का भारी 
मुकाबला हुआ । कलिगराज कै साथ उनके पुत्र `शाक्रदेव भी 
भीमसेन पर॒ वाण-वर्षा करने लगे । तभी भीमसेन ने इस जोर 
से गदा फकी कि शक्रदेव अपने रथ, सारथी आदि के सहित मर 
गथा । तव तो अत्यन्त क्रोधित मौर क्षभित कलिगराज भीमसेन 
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को मारने कै प्रयत्न मे लग गये । इन दोनों मे घोर ंग्रामं हुभा 
ओर अन्त में भीमसेन के हाथ से कलिगराज मारे मये । 

इसके वाद दोनों ओर की सेनाएं भयंकर संग्राम में प्रवृत्त 
हुई । कौरवो ने अभिमन्यु को घेर लिया, यह्‌ देखे कर अजुन 
उधर ही बट्‌ गये । उन्होने अपनी बाण-वर्षा से कौरव-सेना को 
व्याकुल कर दिया, तव वह साहस छोड़ कर भागने लगी । यह्‌ 
देख कर भीष्म पितामह ने द्रौणाचाय की सम्मति से दूसरे दिन 
का युद्ध समाप्त कर दिया । 


तीसरे दिन के युद्ध की समाप्ति 


संजय वोले-है महाराज ! तीसरे दिन पाण्डवं ने अद्ध चन्दर 
व्ह ओर कौरवो ने गरुड व्यूह्‌ की रचना की । उस दिन के युद्ध 
में राजा दुर्योधन एक सह॒ रथ साथ लेकर घटोत्कच से युद्ध 
करने लगे । पाण्डवो ने भीष्म ओर द्रोणाचायं पर तथा अभिमन्यु 
ओर सात्यकि ने शवूनि पर आक्रमण किया । घनघोर युद्ध के 
बाद कौरव-सेना भागने लगी, तव दुर्योधन बहुत घबराया ओर 
पितामह से कहने लगा-आपके होते हुए कौरव-सेना भाग रही 
है । आप अपनी सेना को नष्ट होती देख कर भी उन पर कृषा 
कर रहै प्रतीत होते दँ । पितामह बोले- मै अनेक वार कह्‌ चुका 
हु कि पाण्डवो को देवता भी नहीं हरा सकते । फिर भी गृञ्चसे 
जो हो सकता है, वह्‌ कर रहा हँ ओर करूगा । शीघ्रही तुम 
मेरा पराक्रम देखोगे । 

संजय वोले--है राजन्‌ ! इसके वाद भीष्म पितामह घोर 
युद्ध में तत्पर होगए । उस समय उनका पराक्रम अद्भूत था । 


पाण्डव-सेना उनके शस्त्रास्तरो से कट-कट कर ढेर होने लगी । 
तभी कृष्ण ने अजुन से कहा- पाथं ! प्रतीक्षित समय आगया 
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है । इस समय भीष्म पर प्रहार करो, अन्यथा मोह के वशीमृत 
होकर तुम देखते रह जाभोगे । अजुन वोले-- वासुदेव ! मेरे 
रथ को आप उनके सामने ले चलिए 1 यह पुन करकृष्णने 
रथ को वह परहैचा दिया । अव दोनों महारथियो मे घोर युद्ध 
होने लगा । किन्तु अजुन का कोमल व्यवहार देखकर कृष्ण 
ने सोचा कि यदि भीष्मक्रा प्रतीकारन हुआ तो यह पाण्डव 
सेना को शीघ्र समाप्त कर दंगे, इसलिए मूचे ही अस्त ग्रहण 
करना होगा । यह सोच कर उन्होने सदेन चक्र ग्रहण किया 
ओर रथ से कृद पड़े । तव तो सव ओर हाहाकार मच गया। 
भगवान वेग पूर्वक पितामह की ओर लपके । यह देख कर भीष्म 
ने कहा-ह कृष्ण ! हे जगन्निवास ! है चक्रपाणे | आपको 
प्रणाम है। आप मृज्ञे मारने को तत्पर हए इससे मेरी प्रतिष्ठा 
ओर कीति की वृद्धिदही हुई दहै । 
उसी समय अजुंनने वेग से दौड कर श्रीकृष्ण के हाथ पकड़ 
लिये । वे बड़े कठिनाई पे रुक सके ! अजुन ने उनके चरणो में 
, सिर रख कर कहा-केदाव ! शान्त हों । आप ही हमारी गति 
है, मेँ अपनी प्रतिज्ञा पुरी करूगा । आप क्रोध न करे । यह सून 
कर शान्त हुए भगवान्‌ ने घोडों की रास पुनः संभाली । अजुन 
के गाण्डीव काघोरनाद हुआ) उसनादको कौरव पक्षके 
जिस वीरने सुना, वही स्तंभित होगया। इसके वाद अजुन 
कौरव-सेना पर टूट पड़े, वह्‌ बुरी तरह कटने लगी । तभी सायं 
काल होने पर युद्ध वन्द होगया 1 


चौथे ओर पांचवें दिन की समाप्ति 
संजय ने कहा-रात्रि बीतने पर दोनों ओर की सेनाएं फिर 


भागे वं । इसमे अजुन ने भीष्म से घोर युद्ध किया । धरषटय्‌म्न 
के हाथ से शल के पुत्र मारे गये । भीमसेन के हाथ से अपके 
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अनेक पूत्र मारे गये । भीष्म के कटने से राजा भगदत्त ने भीम- 
सेन को विह्वल कर दिया । तभी घटोत्कच ने आमूरी माया 
पला कर भगदत्त को पराश्त कर दिया । इसमे घवराये हए 
कौरवो ने चौथे दिन का युद्ध वन्द करने की घोषणा कर दी 1 

रात्रि के समय चिन्तित दूर्योधन भीष्म पितामह के पासं 
जाकर उल्टी-मीधी वाते करने लगा । तत्र पितामह ने कहा-- 
र्योचन ! ने अनेक वार तुमह युद न करने का पराम दिया, 
पर तमने नहीं माना देखा नर-नारायण रूप अजु न ओर कृष्ण 
से वैर करके विनाजही होगा) इसलिए तुम्हारी विजय तो 
कठिन ही है, फिर भी मृज्ञसे जो क होगा, करू गा । यह सुन 
कर दुर्योधन उन्है प्रणाम कर अपने शिविर मे लौट गगरे । 

प्रातःकाल पाण्डवो ने स्येन व्यूह ओर कौरवो ने मकर व्यूह्‌ 
की रचना की । तत्र घनघोर युद्ध होने लगा । इस युद्ध मे भररि- 
श्रवा ने सात्यकि कर पुत्रों को मार डाला। तभी कंकयदेश के 
वीरों ने अजुन ओर अभिमन्यु पर आक्रमण किया, किन्तु कृच 
समय बाद सूर्यास्त होजाने के कारण पांचवें दिन का युद्ध समाप्त 
हो गया । 


छठे दिन के युद्ध की समाप्ति 


संजय वोले--राजन्‌ ! प्रातः काल होति ही पाण्डवं ने मकर 
यह्‌ जर कौरवो ते क्रौच व्ह बनाया । फिर दोनों पक्ष के वीर 
जीवन का मोह त्याग कर घोर युद्ध मे तत्पर होगए । उसं समय 
भीमसेन ने कौरवसेना का व्यूह्‌ तोड़ डाला ओर भीतर घुस कर 
दुःशासन आदि के सामने जाकर सिंहनाद करने लगे । तब उन 
महारथियों ने भी उन्हैं चारों ओर से घेर लिया । यहं देख कर 
धृष्‌ म्न भी आपके पुत्रों की सेना मे प्रविष्ट होकर भीमसेन के 
पास परुच गये । तव द्रोणाचाये जी भी धृष्टद्यस्न पर बाण-वर्षा 
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करने लगे । उन्होने धृष्य्‌म्न के सारथी को मार डाला ओर 
फिर पाण्डव-सेना को एेसा त्रस्त किया कि वह वहां से भागं 
खडी हुई । तभी पुनः कुल बल पाकर सेना लौट पड़ी। इसप्रकार 
दिन भर युद्ध चलता रहा ओर फिर जैसे ही सूयं अस्त होने को 
था, वैसे ही दुर्योधन ने भीमसेन पर भयकर आक्रमण किया | 
किन्तु भीमसेन ने उनके रथ की ध्वजा काट दी ओर उन्हे बुरी 
तरह घायल कर दिया ।यह्‌ देख कर कृपाचा्य॑जी ने दुर्योधन को 
अपने रथ पर वैठाया ओर भीमसेन को मारने के उद्देश्य से 
उन्हे हजारों सथो के मध्य घेर लिया । तभी अभिमन्यु ने 
कंकेय गण ओर द्रौपदी के पाचों पुत्रों को साथ लेकर आपके 
पुत्रो पर आक्रमण कर दिया । उस युद्ध में शतानीक 
के भत्लवाण से दुष्कणं को मृत्यु होगई । इसकै वाद पुनः घोर 
ृद्ध होने लगा, किन्तु सूयस्ति होने के कारण शीघ्र ही युद्ध बन्द 
हो गया । । 


सातवें दिन कं युद्ध की समाप्ति 


संजय वोले-है महाराज धृतराष्ट्‌ ! आपके पुत्र दुर्योधन ने 
पूनः पिताम॒ह्‌ से मिल कर अपने पक्ष को जिताने {का निवेदन 
किया तो पितामह ने अपने भरसक पूरा प्रयत्न करने का आइवा- 
सन देकर अन्त में कहा कि दुर्योधन । यथार्थ यही दहै कि जिनके 
सहायक श्रीकृष्ण है. उन्हे इन्दर मी नहीं हरा सकते । फिर भी मै 
म्हारी जीत के लिए भारी प्रयत्न करूगा। यह्‌ कह्‌ कर उन्होने 
मण्डल रह की रचना की, जोक्रि हनारों हाथियों ओर अस्तर- 
शस्व से सुसज्जित था । पाण्डवो ते उस दिन व्रण्मरह॒ बनाया । 
तव दोनों ओर के वीर एक-दूसरे के व्यूह्‌ को तोडने {के विचार 
से वेगपूवंक बढ़ने लगे । उस समय अजुन ने घन घोर बाण-वर्षा 
की, जिससे सम्पुणं कौरव-तेना त्राहि त्राहि करते लगी । 
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अजुन ओर पितामह काघोर युद्ध हो रहा था। उधर 
द्रोणाचार्यं ओर राजा विराट लड़ रहे थे । द्रोणाचायं ने राजा कँ 
सारथी को मार दिया, तव वे अपने पुत्र शंख के रथ पर चद्श्गये 
ओर असंख्य वाण वरसाने लगे । तभी द्रोणाचायं ने एकं घोर 
वाणसे शंख को मार दिया, यह्‌ देख कर व्याकुल हृए विराट 
यद्ध से हट गये । 

तत्पश्चात्‌ सात्यिक ओर राक्षस अलम्बष का युद्ध हुआ । 
उसमें राक्षस ते माया के आश्वयसे म्रधेरा कर भीषण बाण वर- 
राये । जन्तु सात्यकि ने उसकी माया की परवाह न कर उसे 
अपनी वाण-वर्षा से व्याकुल कर दिया, तव वहु उनके सामने मे 
हट गया। इधर घटोत्कच ओर भगदत्त का संग्राम चल रहा था। 
घटोत्कच ने जो दुधेषं शक्ति चलाई उसके भगदत्त ने तीन वण्ड 
कर्‌ दिये । तव घटोत्कच मेदान से भाग खडा हभ । 


धृष्केतु ओर भूरिश्रवा का युद्ध चल रहा था । अभिमन्यु से 
चित्रसेन, विकणं ओर दुम्रेण लड रहे थे । तभी दुर्योधनादि ने 
भी अभिमन्युकोजा घेरा । यहु देख कर अजुन भी वहं पच 
गए । तभी उनकी दृष्टि सुशर्मा पर पड़ी। उन्होने सुशर्मा के साथ 
ही कौरव पक्ष के राजकरुमारों पर बाण वर्षा की। जव राज 
कुमारोको कटते देखा तव अपने पृषठरक्षक वत्तीस वीरो के सहित 
सुररमा ने अजुन का सामना किया । उन वत्तीसों पृष्ठ रक्षको को 
मार कर अजुन भीष्म पितामह्‌ की ओर वड़े । तभी गधिष्ठिर 
भी नकुल, सहदेव ओर भीमसेन के सहित वहां आगएु । उधर 
जयद्रथ ओर दुर्योधन भी अगे बढ़ कर पाण्डवो पर वाण-वर्षा 
करने लगे । 


भीष्म की वाण-वर्षा से शिखण्डीमथभीत होकर युद्ध से हटने 
लगा। यह्‌ देख कर युधिष्ठिर ते कहा- वीर । तुमने पितामह 
को मारने की प्रतीज्ञा की हृई है, इस प्तमय पीले मत हृटो । यह्‌ 
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सुन कर रिखण्डी घोर युद्ध मे ततर हए । किन्तु भीष्म पितामहं 
के प्रवल पराक्रम के आगे किसी की कुं न चली । तव युधिष्ठिर 
ते कहा-सव राजागण मिल कर पितामह का वध करदो।तु्र 
सब ने उन घेर लिथा, किन्तु भीष्म भी पाण्डव सेनाके वीरौ 
को मारते हुए सिहनाद करने लगे । उस समय दुर्योधनादि आपकर 
पुत्र उनकी रक्षा मे तत्पर थे । उन्होने पाण्डवसेना को बुरी तरह्‌ 
नष्ट किया । किन्तु सांयकाल तक सुशर्मा आदि अनेक राजाओं 
को अजुन ने हराया । इसके वाद युद्ध बन्द होने पर सव अपनै- 
अपने डरो मे लौट गए । 


` आव्वे दिन के युद्ध को समाप्ति 


संजय बोले-हे राजनु ! आवें दिन प्रातःकाल पितामह न 
सहाव्य्रह ओर धृषटद््‌.म्नने स्यु गाटकव्यूहू की रचन। की । तत्परचात्‌ 
रोनों पक्ष वेग पूवक भयंकर युद्ध में तत्पर होगए । मीमसेन ओर 
भीष्म मे घोर संग्राम हुआ । भीमसेन ने उनके सारथी को मार 
दिया ओर आपके पुत्र महारथी सुनाभ का सिर काट डाला। तव 
आपके अन्य सात पत्र उनते लडने लगे ओर भीमसेन के हाथों वे 
भी मारे गये । यह्‌ देख कर दुर्योधन भीष्म के पास जाकर विलाप 
करने लगे । तव पितामह ने उनसे कहा- दुर्योधन ! तुमने मेरी 
वति नहीं मानी । अव हो ही क्या सक्रता है ? स्थिरबुद्धि से युद्ध 
मे तत्पर होकर स्वगेलाम को ही परम श्रेय समञ्चो । 

हे महाराज ! इस लोकनाशक युद्ध मे शकूनि, कृतवर्मा तथा 
अनेकानेक वीरो ने पाण्डवं पर आक्रमण करिया । उधर अजुन 
पत्र इरावान भी कौरव-सेना का वेग रोकने को चले । तब दोनों 
ओर के वीरं प्राणों का मोह त्याग कर लडने लगे । शकुनि न 
अपने छः भाइयों के साथ इरावान को घेर लिया । किन्तु इरा- 
वानं भ जी-जान से जुट गये, इस कारण उन्होने शकुनि के पच 
भादयों को मार डाला यह देख कर भयभीत हुए दुर्योधन ने 
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असुराज अलम्बुष से इरावान को मारने का अनुरोध किया, तव 
उरने आकर इरावान से माया युद्ध किया, जिसमे इरावान ने 
भी अपने मातृपश्च के नागों का आश्रय लिया, जिन्हे अलम्बष 
को सव ओर से घेर लिया । तभी अलम्बुष ने गरड का रूप रख 
कर सवनागोका भक्षण कर लिया। इस माया से इरावान 
मोहित होगये तभी अलम्बुष ने उनका सिर काट लिया । 

इसके पश्चात्‌ घटोत्कच का दुर्योधन से सामना हुआ । वह्‌ 
दुर्योधन परं प्रबल पठने लगा । उसने कौरवो के अनेक हाथियों 
को मार डाला ओर वाण-वर्षा करने लगा । उसने एक महाराक्ति 
दुर्योधन परं चलाई, किन्तु वंगराज ने तुरन्त अपना हाथी वीच 
मे कर दिया । तव घटोत्कच ने उस्र हाथी को मार डाला । फिर 
वह्‌ समूची सेना को भयभीत करता हुमा सहनाद करने लगा । 
उसके पराक्रम से कौरव वीर व्याकुल हो उठे । 

उसी समथ युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन भी घटोत्कच को 
सहायता देने चले । उसके वाद जो युद्ध हुभा, उसमे दुर्योधन 
को बहुत-सी सेना मंदान छोड़ कर भाग गई । भीष्म अपने भागते 
हृए वीरो को रोकने लगे, किन्तु वरे रुके नहीं । तव दुर्योधन ने 
पितामह से परामश किया कि अव क्या किया जाय ? उन्होने 
कहा कि महाराज भगदत्त को उस राक्षस से युद्ध करन को कहो । 
तव भगदत्त घटोत्कच से लडने के लिए वहे । इस युद्ध मे भगदत्त 
ने भारी पराक्रम दिखाया । तभी भीमसेन ने कृष्ण ओर अजुन 
को इरावान के मरने की सुचना दी, जिससे अजु न बहुत दुःखित 
हए ओर कृष्ण से बोलेकि मेरा रथ शीघ्र ही कौरव-सेना क मध्य 
ले चलो । हे राजन्‌ ! आपके पृत् द्रोणाचारयजी को बीच मे लेकर 
भीमसेन से युद्ध करने लगे, तब उन्होने आपके अनेकं पुत्रो को 
मार डाला । तभी अजुन वड़े वेग से अंति दिलाई दिधे । उन्होने 
कौरत-सेना के प्रमृख-प्रमुख वीरो को मारना ्राररम किया । 
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इस प्रकार दोनों पक्ष के असंख्य वीरो कं मरने पर रात्रि का 
प्रारम्भ होने को हुआ, तभो युद्ध वन्द होगया । 


नवे दिन क युद्ध की समाप्ति 


संजय ने कहा--है राजन्‌ | रात्रि में आपके पृत्र परस्पर 
परामश करने लगे कि पाण्डवों करो कंसे परास्त करे ? तभी कर्णं 
ने कहा--आप चिन्ता न कर । भीष्म के शघ्त्र रख कर युद्धसे 
हट जाने पर मँ अकंला ही पाण्डवो को परास्त कर दूगा। यह्‌ 
सुन कर दुर्योधन ने कहा- मै उन्हें अभी युद्ध सेहटनेकं लिए 
तेयार करता हं । यहु कह कर दूरयोधन भीष्म के पास जाकर 
बोले- पितामह ! आपने सोमकं, पांचालो, केकयो ओर कल्पों 
को मारने का वचन दिया था। अवयातो आप उस वचन को 
पूरा कौजिएु । अथवा यदि पाण्डवो पर कृपा ओर हुम पर रोष 
के कारण उन्हँं न मारना चाहं तोकं को युद्ध की आज्ञा 
दीजिए । 

दरयोधिन की वात सुन कर क्र ढ़ हुए पितामह ने कठा-दर्यो- 1 
धन । मैने युद्ध मे कोई कोर-कसर नहीं रखी दहै, फिर भी तुम 
अपने वचन-बाणो से मेरे सर्मस्थल को वेध रह हो। देखो, वासुदेव | 
जिसकं सहायक है, उस अजुन को कोई नहीं हरा सकता । फिर | 
भी शिखण्डी को छोड कर शेष पांचालो आदिकोमारकर या 
तो तुम्हारा प्रिय करू गा, अन्यथा स्वं प्राण दे दुगा। तुम कल 
भरे घोर युद्ध को देखना यह्‌ सुन कर दु्योधिन उन्हे प्रणाम करके 


चले आये ओर उन्होने दुःशासन को पितामह कौ भारी रक्षा- 
व्यवस्था कं लिये कहा । 


तरातःकाल भीष्म ने सर्वतोभद्र नामक व्यूह की स्वना की 
ओर पाण्डवो ने दारुण महाव्यूह बनाया । फिर दोनों ओर की 


सेनाएं घोर्‌ रण में प्रदृत्त होगई । तव असिमन्यु-अजलम्बष की =). 
क द 
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जो लड़ाई हई, उसमे अलम्बुष बुरी तरह पराजित हमा । उसकी 
माया न होगई तो वह भी व्याकुल होकर रणक्ेत्र सै हट गया, 
इसके वाद अभिमन्यु ने कौरव-सेना के पांव उखाड दिये । उस 
समय अजुन भी अभिमन्यु को खोजते हुए हाँ मा पर्ुचे । उन 
देख कर भीष्म के निकट स्थित कृपाचार्य ते अजुन पर वाण 
चलाय, जिसका उत्तर उन्होने प्रवल बाणो के प्रहार सै द्विया । 
दस प्रकार कृपाचार्य ओर अजुन का भारी संग्राम हृञा। तभी 
आपके पूत्रो को साधर लेकर भीष्म पितामह युधिष्ठिर की ओर 
वदे, यह देख कर भीमसेन गदा लेकर कौरवो पर टूट पड़ । तव 
तो कौरव-सेना चीत्कार एवं आतेनाद करने लगी । 


उसी दिन मध्याह्न काल में भीष्मका सोमकं से सामना 
हेम । तव वे अपने बाणो की अग्निम उन्हं बुरी तरह भस्म 
करन लगे । सात्यकि के साथ भी भीष्म का घोर युद्ध हुमा, उसमें 
पितामह ने एक तीक्ष्ण शक्ति सात्यकि पर चलाई, किन्तु सात्यकि 
ने उस वार को वचाकर एकं शक्ति उन पर चलाई, जिसे उन्होने 
वीचमें ही काट दिया । इस प्रकार इधर घनघोर संग्राम हो ही 
रहा था । उधर युविष्ठिर की मार से कौरव सेना पलायन कर 
रही शी । यह्‌ देख कर दुर्योधन ने शल्य से कहा कि युधिष्ठिर के 
वेग को रोकरये । तव शल्य ने युधिष्ठिर पर वेग से आक्रमण 
किया । यह्‌ देख कर भीमसेन भी युधिष्ठिर कौ सहायता के लिये 
रहै कर शल्य से युद्ध करने लगे । 

इधर भीष्म-अजुन युद्धमें कृष्ण ने देखा कि अजुन मन 
लगा कर संग्राम नहीं करते तो उन्होने स्वयं ही भीष्म को मारने 
पुनः परिचार कियाओरवे रथ छोड़ कर भीष्मकी ओर 
रोड । तव भीष्म ने उनसे कहा - वापुदेव | आपको प्रणाम है। 
शे मार कर सद्गति ओर कीति प्रदान कीजिये । तभी अजु न 
१ होड कर्‌ उन्हे रोक लिया । तब वे धुतः रथ पर आ बैडे । अव 


क 
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पाण्डवो के शस्तो से कौरव पक्ष के ओर भीष्म के शस्त्रोसे 
पाण्डव पक्ष के वीर कट-कट कर गिरने लगे । तभी सूं अस्ता- 
चलगामी हुए ओर युद्ध वन्द होगया । / 


दसवें दिन का युद्ध समाप्त, भीष्म का गिरना 


संजय वोले- हे महाराज ! भीष्म के वाणोंसे पीडति हृए 
पाण्डव वेचेन होरहे थे । तभी युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण से कहा-है 
वासुदेव | भीष्म से मै बहुत भयभीत हं, वे अपनी सेना को नित्य 
प्रति नष्ट कर रहै हँ । अव तो जीवन वचनाभो कठिन होरहा 
है । इसलिए युद्ध बन्द करके प्राणों कौ रक्षा करली जाय। 
इसमे आप जो हितक्रर समञ्चं, वही परामज्े दें श्रीकरुष्ण ने 
कहा-धर्मराज ! आप चिन्ता न करे, आपके सभी भाई वल- 
पराक्रम मे बहुत वदे हुए हैँ । यदि आप इन पर भरोसा न करते 
हों तो, मुने आज्ञा दीजिएकि मँहीमीष्म सेयुद्ध करू, मै ॥/ 
अक्रेला ही उन्हँ मार सकता हं । किन्तु अजुन की प्रतिज्ञा हैकि | 
भीष्म को मै मारूगा, इसलिए उस प्रतिज्ञा कोरें पूरी कराङ्गा। ` 
उचित तो यह है कि भीष्मके वधका उपाय उन्हीं से पृष्धना 
चाहिए । चलिए, टम सव उनके पास चलें । 





ठेस निश्चय कर सभी पाण्डव ओर श्रीकृष्ण कवच एवं 
शस्त्रास्त्र त्यागं कर भीष्मके शिविर में गये। उन्होने सबका । 
स्वागत करते हुए पृद्ा-मू्े वताइये, आपका कौन-सा प्रिय 
करू ? युधिष्ठिर वोले--पितामह ! हम आपकी शरण मे आय 
हं । हनं अपनी मृ्यु का उपाय बताइये, क्योंकि हम आपके वेष 
को सहने मे समथ नहीं हो रह हैँ । भीष्म ने कटा कुन्तीपुत्र । 
ज्ञे मारना तभी संभव है, जवकि मृज्ञ पर कठोर प्रहार किये 
जाय 1 अन्यथा तुम्हारी जीत नहीं हो सकती । मेरी प्रतिज्ञा है 
कि पूरुष-भाव को प्राप्त स्त्री या नपुंसक से युद्ध नहीं करूंगा । 
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इसलिए अजुन शिखण्डी कौ आगे करके जञ पर वाण चलाव 
तोम मुख फर चुग।। यह सुन कर्‌ कष्ण सहित सव पाण्डवों 


न उन्हें प्रणाम किया ओौर अपने शिविर मे लौट अये । 
संजय ते कहा- महाराज । तदनन्तर सूर्योदय होने पर 
पाण्डवो ने सेनाका वयुं बना कर शिखण्डी को उसके अगले 
भाय मं स्थित क्रिया । इधरकौरवोंनेभी दुभेच व्युह्‌ की रचना | 
की ओर दृद प्रारम्भ कर दिया । भीष्म शिखण्डी के साथ वाली , , 
पाण्डवो की रथ सेनाको अपने भयकरः आगनेयास्तरं से भस्म | 
करने लगे । उन्होने हजारों ही वीर मार कर गिरादिये। तमी 
शिखण्डी ने उनके सामने जाकर तीन तीक्ष्ण वाण उनके दय 
मे मारे। तमी अजुन ने उसे प्रोत्साहित किया--वीर | यही 
समय हे, तुम वेग प्क आक्रमणकरदो, सँ वुम्हारी सहायता 
मेँ तत्पर हं । यह्‌ छन कर रशिखण्डीने वेग से प्रहार प्रारम्भ ॥ 
कयि । | 
इधर भीष्म पितामह पाण्डव सेना में घुस कर भौषणं नर- 
सहार कर रहे ये। उधर भीमसेन ओर अजुन कं पराक्रम के | 
आगे कौरव-सेना त्रस्त होरही थी । कृपाचायं, कृतवर्मा, भगदत्त || 
आदि ने भौमसेन से परास्त हृए राजा शल्य को वचाया। किन्तु 
भीमसेन ने उन सभी सेट कर संग्राम किया । इस प्रकार दोनों 
पको के वीर जीवन का मोह छोड़ कर भीषणः मार काट मचाये 
हए थे । उस समय भीष्म ओौर अजुन के वेग को देख कर तो 
ठेसा प्रतीत होने लगा कि कहीं आज ही प्रलयन होजाय । 
कन्तु, इस संग्राम मे पितामह का मन ऊव गया । वै सोचने 
लगे करि बहत न रहत्या कर चुका, अव नही करू गा । यह्‌ विचार 
१२ उन्होने युधिष्ठिर से कहा कि मव तुम पांचालो भौर र 
पाथ अजुन को भेजकर ृञच मारने कौ चेश करो । युधिष्ठिर 
पितामह की मरणेच्छा जान कर उनके कहे अनुसार भीषण 
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आक्रमण किधा। उसमें शिखण्डी को अभे करकं अजु न उसकी | 
रक्षा मे तत्पर रहे 1 इसके वाद जो घोर युद्ध हभ, उसका वणेन | 
करने मे भी हृदय काँपता है 1 उस समय सात्यकि अर्वत्थामा | 
ते, ृषटकेतु पौरव से, युधामन्यु दुर्योधन से, विराट जयद्रथ से, 
युधिष्ठिर शल्य से, भीमसेन अन्य भादयों के सहित गजारोही 
सना तथा द्रोणाचार्य से युद्ध कर रहे थे 1 तभी असिमन्यु दुर्योधन 
से जा भिडे, तत्पश्चात्‌ उनका मुकावला राजकु वृहुद्बल से 
हुआ, यह्‌ दोनों ही परस्पर घोर युद्ध कर रहे थे । 
मीष्नने सभी पांचलों ओर सुजयोंको व्यग्र कर दिया। 
उस समय सभी त्राहि वाहि करने लगे । किन्तु अजुन ओर 
दिखण्डी तत्परता से वहीं उटे रहै ओर अजुन ने सम्मोहनस्र | 
क श्रयो द्वारा पितामह को मोहित करके कौरव-सेना का भीषण 
संहार प्रारम्भ किया । उनके प्रहारो से म्म स्थलों मे पीडाहोने । 
पर्‌ भी पितामह विचलित नहीं हए । वे पाण्डवपक् के राजाओं 
का बुरी तरह्‌ संहार कर रदे थे । तभी कुपित हए अजुन ने 
भीष्म का धनुष काट डाला ओर शिखण्डी ने दसत वाण उनको 
ओर दस उनके सारथी को मारे । फिर एक वाणसे उनके रथ 
की ध्वजा काट दी । तब भीष्म ने दूसरा धनुष हाथ में लिया 
ओर वेग से प्रहार में प्रवृत्त होगए । तब अजुनने शिखण्डी को 
आगे करके उनका धनुष पुनः काट दिया । फिर उन्होने तीसरा 
धनुष लिया वह्‌ भी काट डाला ओर स्वयं शिखण्डी को आगे 
करके घोर बाण वर्षा करने लगे । इससे भीष्मके देह में एक 
अ गृल स्थान भी एसा न वचाः जहाँ अजुन के बाण प्रविष्टं 
हृए हो । हे राजवर ! इस अवस्था को प्राप्त हुए भीष्म पूर्वै शी 
ओर शिर क्ये हए सहसा रथ से नीचे गिर गये । यह्‌ देख कर 
आकाश में देवगण भी हाहाकार कर उठे, पृथिवी कापि उटी ओर 
भरयकर शब्द होने लगा।उसी समय आकालवाणी हई कि मील 
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भीष्य नै दक्षिणायन सूयं मेंप्राण कते छोड दियै ? भीष्मे 
कहा- मे अभी जीवित हं । तव गंगा माताने हस रूपमे मह- 
वियों को उलके पास भेजा, जिन्होंने उनकी प्रदक्षिणा करते हुए 
कटा- महात्मा भीष्म दक्षिणायन सू्य॑मे प्राण कैसे त्यागे? 
भीष्म बोले-पिताकेवरसेरैँ इच्छा मृत्यु मे समथ हू, इसलिए 
ह हंसो ! मँ उत्तरायण सूयं होने पर ही प्राण त्पाग करूंगा । 

हे राजग ! पितामह को शर शय्या प्र्‌ देल कर पाण्डवगण 
प्रसन्न ओर आपके पृत्र गोक-विह्वल होगए । कृपाचार्य ओर 
दुयधिन रोने लगे । उप समय सभी घवरा कर किकर्तव्य विमूढ 
हो रहै थे । सायंकाल होरहा था, सूयं अस्तहोने को था पितामह 
काशरीर पृथिवी से ऊपर वाणों पर ही रहा आया । दोनों ओर 
से युद्ध बन्द होगया । पाण्डव ओर कौरव दोनों ही अपने-अपने 
शस्वादि खोल कर पितामह के पास आये ओर प्रणाम करने 
लगे । तव पितामह वोले- महाभाग वीरो ! सँ तुम सवका 
स्वागत करता ह । राजाओ ! मेरा सिर बहुत नीचे लटका हा 
2, इसलिए मृन्ञे तकिया दो । कौरवो ते तत्ताल वहुभूल्य तक्रिये 
ला दिये, लिन्द अस्वीकार कर अजुन से कहा-हे वीर ! त॒म 
वीरशथ्या के योग्य तकिया दो । तव अजुन ने अपने गाण्डीव 
को अभिमन्त्रित कर तीन तीक्ष्ण वाण चढाये ओर पितामह को 
रणाम कर उनके शिर में मार दिये, तव व।णों पर उनका सिर 
टिक गया जिससे प्रसन्न हए पितामह ने कहा--है अजु न। तुमुने 
उचित तकिया दिया है । 


अजुन का भीष्म को इच्छित जल पिलाना 


सजय वोले- है राजन्‌ ! रात्रि व्यतीत होने पर कौरव- 
पाण्डवो ने पुनः महात्मा भीष्म कं पास प्रणाम करिया । उस समय 
सहसो कन्यां ने वहाँ जाकर चन्दनचूरा, खील, पुष्प, माल्य 
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आदि भीष्म पर बरसाये तथा स्त्री, वालक आदि सभी ने उनकी 
सेवा मे उपस्थित होकर अभिनन्दन किया 1 तभी उन्होंने पीने के 
लिए जल मागा । उसी समय राजा लोग स्वयं दौड़ कर शीतल 
जल पे परिपूर्णं कलश ले आये । भीष्म बोले- दै राजाओो| ` 
यद्यपि मैं शरलय्या पर लेटा हआह्तो भी अव भँ मनुष्य लोकम 
नहीं ह । केवल उत्तरायण की प्रतीक्षा मे मेरेप्राणर्के हए हैँ। 
मनने यह जल नहीं चाहिए, अजुन को वुल 18 

अजुन ने तुरन्त उपस्थित होकर प्रणाम किया, तव भाष्म ^ 
वोले- पुत्र ! तुम्हारे बाणो के प्रदाहसे मेरा देह व्यावूल है, 
ममं स्थलों मे पीडा कं साथ मुख सूखा जारहा है, इसलिए मूज्े 
उपयुक्त जल पिलाओ । यह सुन कर अजुनने रथ पर चदु कर | 
गाण्डीव पर प्रत्यंचा चढ़ाई ओर शर शय्या पर लेटे हुए पितामह्‌ | 
की प्रदक्षिणा करके, प्रज्वलित बाण चढ़ाया ओर उसे अभिम- | 
त्रित कर पिता के दक्षिण ओर पृथिवीम मारा, जिससे पथिवी 
फट गई ओर उससे स्वच्छ, सुगंधित, मधुर जल की धार निक- | 
लने लगी 1 उस जल को पीकर भीष्म तृप्त जोर प्रसन्न होगए। | 
अजुन के उस पराक्रम को देख कर समी आख्चयं प्रकट करने 
लगे ओर भय से काप उठे । तभी भीष्म ने कहा--महाबाहो । 
तुम्हारे लिए यह कार्यं कुछ अद्भत नहीं है । नारदजी ने कठा 
था कि अजुन 'नर' ऋषि है, वे भगवान्‌ वापुदेव की सहायता से 
वह्‌ वहु कार्यं करेगे जिसे कोई नहीं कर सकता । मने दुर्योधन 
को बार वार समञ्लाया, पर यह्‌ नहीं माना, अव यह शीघ्र ही 
भीमसेन द्वारा मारा जायगा। यह सुन कर दुर्योधन अत्यंत उदास 
होगए, तब पितामह ने कहा- दुर्योधन ! तुम क्रोध का त्याग | 
करो । तुम्हारे सामने ही अजुन ने जिस प्रकार से जल पिलाया | 
है, उस प्रकार से कौन पिला सकता दवै ? देखो, इन्हे कोई नदीं | 
हरा सकता, इसलिए पाण्डवो के साथ अब भी मेल कर लो । मै 
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चाहता हं कि मेरे विनाशसेही यह घोर हत्याकांड समाप्त हो 
ओर तुम सव शान्ति से रहो । य॒दि मोहवड युद्ध मे तत्पर रहै 
तो न्ट हए त्रिना न रहय । पितामह की यह वात दुर्योधन को 
अच्छी नहीं लगी । 

संजय बोले- राजन्‌ ! भीष्म के चुप होने पर सव राजागणं 
उठ-उठ कर चले गए, तभी कर्णं ने पितामह से गद्गद स्वरमें 
कहा-- पितामह ! मैँ राधेय कर्णं आपको प्रणाम करतां हैं । भीष्म 
ने धीरे-धीरे नेत्र खोल कर कणं की ओर देखा ओर स्नेह पूर्वक 
वोले- कणं ! तुम्हारा स्वागत हे । नारदजी ने बताया था कि 
तुम कुन्ती क सूर्यदेव से उत्पन्न पत्रहो । मेरे हृदय मेँ तुम्हारे 
प्रति किचित्‌ भी द्वेष नहीं है । कृम्दारा जन्म धर्म-लोपसे होने 
केकारण ही तुम्हारे द्वारा पाण्डवं को कष्ट सहने प्डे है। मँ 
पहिले से ही जानता हे कि तुम पराक्रम मेँकृष्ण ओर अजुन हो, 
फिर भी मेँ तुमसे दुर्वचन कटकर पुट को रोकने की चेष्ठा करतां 
र्हाथा। हि कणं! यदि मेरी वात मानो तो अपने भाई पाण्डवों 
से मिल जाओ । यदि मेरे अन्त साथ कलह की अग्नि का 
भी अन्तहोजायतो मुज्ञे बड़ी प्रसन्नता होगी । 

कणं वोले--पितामह [आपका कथन यथाथ है । किन्तु साता 
कुन्ती के त्यागनेके पञ्चात्‌ सूत ने ही मृन्ञे पाला-पोषा था। फिर 
दुर्योधन की कृपा से ही मेँ अव तक एेर्वयं-मुख भोगता रहा ह । 
तव भे कंसे उसे इस विपत्ति के समय छोड़ सकता है? हे कौरव 
यह्‌ युद्ध अनेक कारणों से टाला नहीं जा सकता।यद्यपि श्रीकृष्ण 
ओर अजुन अजेय है, फिर उनसे युद्ध करने का मुज्ञ म उत्साह 
। मँ समज्ञता हूं कि उन्हँ हराने मे मृज्ञे सफलता मिल जायगी 
मं आपसे आज्ञा लेकर युद्ध करना चाहता हं । जव कभी मैने 
आपके प्रति कोई अनुचित शब्द कटा हो, उसकी मँ क्षमा मागता 
६। 


व 
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भीष्म ने कहा--करणं । यदि तुम द षभाव का त्याग नहीं 
करना चाहते तो मेँ तुमं युद्ध की अनुमति देता हं । तुम स्वरं 
की कामना चे क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करो। अजुन के हाथ 
से मारे जाकर श्रेष्ठ क्षत्रियो द्वारा विजित लोकों को प्राप्त करो। 
महात्मा भीष्म के यह्‌ कहं कर मौन हो जाने के पश्चात्‌ कर्णने 
उठ कर उन प्रणाम किया ओर रथ पर चद्‌ कर दुर्योधन के 
शिविर की ओर चल दिये) 


॥ भीष्म पवं समाप्त ॥ 


रा ष | १ 
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द्रोणाचार्यं को प्रधान सेनापति बनाना 


जनमेजय वोले--है भगवन्‌ ! भीष्म पितामह कौ मृत्यु का 
समाचार पुन कर धृतरष्टरने व्याक्रिया? दुर्योधनकी क्या 
स्थिति हई ? यह किये ¦ वे्म्पायन ने कहा--राजनू ! भीष्म 
की मृत्यु का समाचार सुन कर घृतरष्ट शोक से व्याकुल होगए 
ओर खिन्न होकर विलाप करने लगे । फिर उन्होने संजय से पला 
कि पितामह के गिरने पर कौरवो ने क्या किया ? संजय बोते- 
महाराज | भीष्म के गिरने पर दोनों पक्ष पृथक्‌-पृथक्‌ पराम 
करने लगे । पाण्डवो ने सन्नत पव बाणो के द्वारा उनके तक्ियि 
की व्यवस्था कर रक्षक नियुक्त किये ओर फिर उनकी अनुमति 
लेकर युद्ध क्षेत्र मे आगये । दोनों ओर के वीर क्रोध से लाल नेत्र 
किये एक-दूसरे को देखने लगे । उस समय कौरवों ने कणं का 
स्मरण किया । सभी कहने लगे-कणं ! तुम्हारे पराक्रम प्रकट 
करने का यही समय है । महात्मा भीष्य का मरण देख कर कणं 
कं नेत्र भो अघ््‌ पूणं होगए्‌, फिर उन्होने संभल कर कहा-वीरो ॥ 
इस अनित्य संसार में स्थिर कुछ भी नहींहै। भीष्मके बाद 
मूञ्ञ पर कर्तव्य-भार आगया है, इसलिए मँ उसका निर्वाह 
करूगा । जव जीवन नित्य नहीं है तव भय कंसा ? मँ विजय 
प्राप्त कर सकातो यश ओौर मारागयातो वीरगति प्राप्त 
क गा । इसलिए आओ, महे स्वणं मंडित कवच पहना कर 
मेरे सिर पर सिरस्तराण रखो । सव युद्ध सामग्री लाओ ओर रथ॒ 
उपस्थित करो । जल स्वणंपात्र तथा दधि से परणं पावर कं 
साथ सभी मांगलिक वस्तुं उपस्थित कर मून्ञे माल्यापेण करो 
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ओौर युद्ध के वाजे वजने दौ । यह्‌ पुन कर सभीमें उत्साह आं 
गया । उन्होने कणं को मले प्रकर सूसञ्जित कर मांगलिक कर्मो 
के साथ रथ पर चढाया । तव कणं ने कहा- सारथी ! मेरा रथ 
पाण्डवो के समक्ष ले चलो, मैयातो उन्हेंहीमार दुगा अथवा 
स्वयं भीष्म के समान मारा जाऊंगा । कृष्ण ओर अजु न अजेय 
है, किन्तु मेँ उनसे ही युद्ध करू गा । 


हे राजत ! उस समय सभी कौरव कणं की स्तुति करने लगे 
कणे का रथ भीष्म पितामह के पास जाकर रुका ओौर कर्णं नै 
उतर कर उन्हे प्रणाम किया तथा युद्ध करने की अज्ञा माँगी। । 
भीष्म बोले कर्णं ! मँ तुम्हे आज्ञा देता हं कि तुम सत्थ प्रतिज्ञ | 
होकर दुर्योधन की ओर से युद्ध करो । यह सून कर कर्ण उनफ 
चरणो में प्रणाम कर रथ पर चदे ओौर तुरन्त रणभूमि कौ ओर । 
चल दयि । वहां दुर्योधन ने पू्ा-कर्णं ! भीष्म पितामह के 
स्थान पर किसे प्रधान सेनापति वनाया जाय ? उन्होने कहा-- 
भेरी सम्मति में आचार, वृद्ध तथा शस्वरधारियों मेँ सर्वं श्रेष्ठ गुरु 
द्रोणाचार्यजी को भीष्म का स्थान दिया जाय । यह्‌ सुनकर 
कौरवो ने द्रोणाचायं जी से प्रधान सेनापति का भार संभालने 
की प्राथेना कौ, जिसे उन्होने स्वीकार कर लिया। तव उन्हे 
विधिवतु वह भार सोप कर उनका अभिषेक क्रिया गया। 
तत्पश्चात्‌ वे सुसज्जित होकर रथ पर चट ओर रंखनाद करते 
हए रणभूमि मे जा पहुचे । उनकी तीव्र गति देख कर अपने पक्ष 
कै लोग अत्यन्त प्रसन्न ये । 


द्रोणवध का समाचार 


संजय वोले-हे महाराज ! द्रोणाचायं की गति तीव्र थी, 
उनका सामना करने में पाण्डवपक्च के सभी वीर घवराते थे । तब 
युधिष्ठिर ने उन्है सव ओर से घेर लेने का परामशे दिया । तव 
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युधिष्ठिर ते उन्हँ सव ओर से घेरलेनेका परा 
सव वीरोंने उन्हं घेर लिया, यह्‌ देख कर्‌ दरोणाचाय॑जी भी 
अपनी वाणवर्षासे शनतुसेना को चिन्न-भिन्न करने लगे। वै 
सक्षातु काल के समान पाण्डवपक्ष का भीषण संहार करत हए 
रणभुमि मेँ विचर रहे थे। राजवर { आपके पुत्रौकी विजय 
कामना करते हृए उन्होंने सात्यकि, भीमसेन, अजुन, धृष्य म्न 
अभिमन्यु आदि को अपने पराक्रम स व्यथित क्रिया । कि. 
पाण्डवों की एक अक्षौहिणी सेभी अधिक सेनाको मार कर 
महात्मा द्रोणाचार्यं जी भी वृ्यम्न के हासे इस लोक कौ 
छोड़ कर चले गये । उनकी परमगति को देख कर आकाश॒स्थ 
सिद्ध, देवता तथा पृथिवी पर स्थित आपकर संनिक योद्ध। आदि 
गोकसुचक्‌ कोलाहल करने लगे । उधर पाण्डवो कं जयसुचक 
विहनाद से पृथिवी कप उढी । 
धृतराष्ट्र ने कहा--संजय ! द्रोणाचार्यजी की मृत्यु का समा- 
चारसुन करतो मैं यही समञ्चता हे कि पौरुषसे दैव ही प्रवल 
है, अन्यथा उन्हँ वृ्टयम्न कंसे मार सकता था ? देवो, मेरा 
हृद्य वज्रसेवनाहैजो द्रोणाचा्यकी मृत्यु हुई सुन करभो | 
लण्ड-सण्ड नहीं हो जाता। उनका मरण मेरे लिए अध्यन । 
असह्य होरहा है । संजय ! शोक कं कारण मृन्ने मूर्छा अना 
चाहती है । यह कहते: कहते राजा घृतरष्टर अचेत होकर पृथिवी 
पर गिर पडे । उस समय दासियां उनका पला ज्ञलने ओर शीतल 
जल चिडकने लगीं । राजकुल की स्त्रियों ने उनकी एेसी दला 
देसी तो उन्हं घेर कर वैठ गई तथा मू बहाने लगीं । फिर 
ख देर वाद जव उन्हँ चेत हआ तव वे सजय से द्रोणाचार्यं की 
यु का पूणं वृत्तान्त पूछने लगे-- है संजय ! उदय हुए सुर्यं के 
पमान द्रोणाचायय॑जी के पास आते हृए युधिष्ठिर का हमारे क्रिस 
रने सामना करियाथा? युधिष्ठिर महावीर, सत्यवादी तथा 
अदल पराक्रमी है, वे अकेले ही हमारी सेना को भस्म कर सकते 
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ह उने युद्ध करने को हमारे कौन-कौन से वीर अग्रसर हए थे। 
महाकाय, महानृवीर. दस सहस गजराजो कं समान ब्रल-वाले 
मसेन को मेरे पक्ष के किस-किस वीर ने रोकाथा? महा 
धनुर्धर, पाण्डवो कं प्रधान सेनापति ओर मन्त्री तथा द्रौणवध 
के लिए ही उत्पन्न धृषटद्यम्न जत्र द्रोणाचार्य कं सामने गये तव 
किन-किन वीरो ने उनका सामना किथाथा ? संजय । मै महा- 
मायावी घटोत्कच से बहुत भयभीत ह, वह्‌ मीमपृत्र जव युद्धक्षेत्र 
से आया तब उसे किस-किस् ने रोका था ? देखो, पुरुषोत्तम 
श्रीक्रष्ण जिन पाण्डवो के सहायक ओर हितचनिन्तकदहै,वेकिसि | 
प्रकार हराये जा सक्ते ह? वे सनातन पुर सभी केशरण 

स्थान है, पण्डितजन उनके दिव्य गुणों का कीर्तन करते है। प 

मी अपना चित्त शान्त करने के लिए उन्हीं भगवान्‌ शरषृष्ण कं 
गुण-कीतंन करू गा । संजय ] उन गोविन्द ने वाल्यावस्थामेंदही 
केलीरैत्य को मारा, वृषभासुर, प्रलम्बासुर, नरकासुर, जम्भ 
महासुर, पीठ ओर यम के समान मुर दानव काव किया । 

इन्हीं ने कस का संहार किया तथा अन्यान्य महावली बहृत-से 
राजाओं को मार-डाला । इन्होंने कौशल से महावली जरासन्ध 

को भीमके हाथों मरवा दिया । चेदिराज शिशुपाल क। रिर 

बात की बात मे काट डाला । हे संजय ! एेसा कौन अभिमानी 
महाबली राजा है जो श्रीकृष्ण से पराजित न हुभा हो ! तो 
बताओ, जव वे पाण्डवो के पक्ष में युद्ध करेगे तव उन्हें कौन वशं 

ने कर सकेगा ? इसी से मै अव कौरवं का कल्याण क्रिसी प्रकार 1 
मी नहीं देवता । क्योकि अजुन श्रीकृष्ण की ओर धी 
अजुन की आत्मा हैँ । देव-विडम्बना मे मोहित हुआ र्योः 
घन मृत्यु के वश मे पड़ा है, इसलिए श्रीकृष्ण ओर अजुन 
पौरुष को वह॒ नहीं जानता । इससे प्रतीत होता दै कि इस 


उपस्थित दुरिचन्त्य विषय के परिहार का उपाय नहीं क 
अब तुम शद्ध का वृत्तान्त मन्ञे सूनाओो । 


ऋनि 
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संजय वोने- है महाराज ! मैने सव दाल स्वयं देवा है, उसे 
आपसे कहता हूँ । जव द्रोणाचार्यं सेनापति हृए तव उन्होने 
दुयोधन से कहा--राजन्‌ ! तुमने सेनापति का पद देकर मुज्ञ 
सम्मानित किया है, इसके अनुरूप फल तुम्हे अवद्य मिलेगा, 
बोलो तुम्हारी क्या इच्छादहै? वही हो। यह सून कर राजा 
दुर्योधन ने दुःशासनादि त परामश करे कहा- है महामते ! 
यदि आप प्रसन्न हैँ तो युधिष्ठिर को जीवित ही पकड़ कर मेरे 
सामने उपस्थित कर दें। 


द्रोणाचार्य ने कहा--राजन्‌ ! धन्य है, तुमने युधिष्ठिर की 
मृत्युन मांग कर जीवित पकड लानेकावर मांगा है। इससे | 
प्रतीत होता है कि तुम अत्यन्त वैरी होकर भी उनसे अपार स्नेह | 
रखते हो, जो उनकी मृत्यु नहीं चाहते । दर्योधरन बोले- आचा | 
युधिष्ठिर को मारने से हम जीत नही सकंगे, वयोकि वसा करने | 
पर क्र्ध हृए पाण्डव हमें मार डालेंगे, उस स्थिति में सम्पूर्ण | 
रेवता भी मिल कर उन नहीं हरा सकते । दुर्योधन के एसे तुच्छ । 
विचार सुनकर द्रोणाचायं ने असंतुष्ट होकर कहा- दुर्योधन ! यदि 
युद्ध में युधष्ठिर की रक्षा अजुनन कर रहे होगे तो युधिष्ठिर । 
तुम्हारे वश मे आजांँयगे, किन्तु अजुन के उनकी रक्षा मे ततर । 
रहते यह काय सम्भव नहीं है । यह्‌ सुन कर दुर्योधन ने सम्ञ | 
लिया क्रि आचाय ने य्‌ धिष्ठिर को जीवित पकड लेने की प्रतिज्ञा | 
ले ली है, ओर तव उन्होने वैसी घोषणा भी कर दी। 

कौ रव-सेना की पराजय 

संजय ने कहा-- राजन्‌ ! द्रोणाचा्यजी की प्रतिज्ञा सुन कर 
आपके पक्ष के वीरों ने बड़ी प्रसन्नता मनाई । उधर पाण्डवो के 
पप्तचरों ने स्वजनों के मध्य बैठे हुए राजा युधिष्ठिर को वह 
समाचार सुनाया । तब अजुन ने युधिष्ठिर से कहा-महाराज । 


| 
| ॥ 
| 
| 
॥ | 








` ब्व 
३२४ | [ महाभारत 


आपको युद्ध भूमिमे्ं कभी अरक्षित नहीं छोड गा, दर्योधन 
की वह इच्छा मेरे जीवित रहते कभी पूणे नहीं हो सकती । 
अजन के सा कटने पर उनके रिविर में युद्ध कं वाजे बजने 
लगे ओर सेना ने मोचं पर कूच कर दिया । इधर कौरव-सेना 
भी वहं प्च गई ओर पाण्डवो तथा श्नोणाचायं कं मध्य घोर 
संग्राम होने लगा । उस समय द्रोणाचायं पाण्डव-सेना को घास- 
फूस कं समान अपने वाणो से भस्म करते हए विचरने लगे । 
यहु देख कर पाण्डवपक्ष कं वीरो ने भी उन्दं रोकने के लिए 
चारों ओर से उन पर आक्रमण किया। इस प्रकार दोनों ओर के 
महारथी ओर उनके साथी वीर प्राणों का मोह छोड कर युद्धमें 
तत्पर होगए । 


तभी वीर अभिमन्यु ने जयद्रथ पर वेग से आक्रमण किया। 
उसमें जयद्रथ की तलवार अभिमन्यु की ढालमें लगकर टट 
गई । तब जयद्रथ पीले हट कर अपने रथ पर चढ्‌ गये, यह्‌ देख 
कर अभिमन्युने भी रथ पर चढ़ कर जयद्रथ कौ ओर देखते हुए 
सिंहनाद किया । इस प्रकार जयद्रथ को परास्त करकं अभिमन्यु 
कौरव सेना को पीडित करने लगे । उस समय शल्य ने अभिमन्यु 
के सामने जाकर प्रहार किया,तभी शल्य का सारथी सारा गया, 
यह्‌ देख कर शल्य अत्यन्त क्रोध में भर कर गदा लिए हए काल 
के समान ज्ञपटे, किन्तु उसी समय भीमसेन गदा लेकर वहाँ आ 
परुचे । उन्होने अभिमन्यु को रोककर शल्य से स्वयं युद्ध किया। | 
वे दोनों महावली साडो के समान एक दूसरे पर टट पड़ ओर 
भीषण युद्ध करते हए दोनों ही बुरी तरह आहत होकर अचेता- 
वस्था मे पृथिवी पर गिर गये । महारथी कृतवर्मा ने शल्य करा 
यह्‌ हाल देखा तो शल्य को उठाकर अपने रथ पर चढ़ाया ओौर 
शीघ्रता से रणक्ेत्र से हटा लेगणए । फिर जव भीमसेन को दोश 
हमा ओर वे जसे उठे, वैसे ही आपके पूत्र॒ भयभीत होकर वह। 





„म 
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सै भाग निकले । इस प्रकार आपकी सेना को हरा कर पाण्डव 
सेना सिंहनाद करने लगी । 


अपनी सेना को भागती हई देख कर पराक्रमी वृषशचन सेदान 
मेजाडटे तमी उन्हरं पण्डवपृक्ष कै राजाओं ते सवओरसे 
पेर लिथा। तदनन्तर पुनः धोर संग्राम होने लगा, किन्तु बु 
समयमे ही आपकी सेना फिर भागने लगी । तब द्रोणाचा्थं ने 
उते धीरज बंधाया ओर स्वयं पाण्डव-सेना में धुस कर युधिष्ठिर 
पर आक्रमण किया । उस्र समय युधिष्ठिर के रथ चक्र करी रषा 
पेलमे हए कुमार ने द्रोणाचार्यं केवेगकौ रोक दिया। किन्तु 
आराध ने रास्तरास््र मौर मन्वविदया के पारंगत कुमारको हरा 
कर्‌ अना युद्ध कोल दिखान। पारम्भ करिणा) उस समय 
केकेय, विराट, सात्यकि, रपद, शिवि आदि वहूत-से महारथी 
पुधिष्ठिर की रक्षा करते हए द्ोणाचायं के मार्ग मै खड होगए । 
(कन्त द्रोणाचायं का वेग रोकने मेवे समरथ न हुए ौर द्रोणा- 
वाथ बहुत शीघ्र युधिष्ठिर के पास जा पटुचे, यह देख कर आपकर 
समी वीर प्रसन्न हौ रहेथे, तमी महावीर अजुन ने बहां परु 
कर रक्तं की महानदी प्रवाहित कर दो। अजुन के चलाये हुए 
वाणो से सवत्र अंघेरा छी गया, उधर सूयं भी अस्ताचल गामी 
होगए । उस समय अंधकार क कारण शत्रु, मित्र की पहिचान 
भी कठिन देख कर द्रोणाचार्ये ओर दु्योधिन ने युद्ध बन्द कर 
दिया । कौरवो को रणविभ्रुख देख कर पाण्डवीं ने भौ अपनी सेना 
को शिविर का ओर लोटा द्विया । 
स्स प्रकार जव. दोनों पक्ष की सेन।एः अपने-अपने 
शिविरों मे लौट गई, तव दरोणाचार्यजी ने दुर्योधन से कहा-- 
मेन पहिले ही कहाथाकरि अजुन के सामने ता देवता भी युधि- 
्िर को नहीं पकड़ सकते । इसलिए कल तुम किसी उपाय से 
भृतको रणक्षेनसे दूर हृटायै जाभो तौ भँ युविष्ठिर को 
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पकड़ कर तुम्हारे पासि ला दूा | अथवा युधिष्ठिर मेरे वेगको 
त सह कर भाग खड हए तो भी तुम्हारी जीतसे भी अधिकषटै। 
यह्‌ सुन कर त्रिगतंनरेश सुशर्मा ने कहा--राजन्‌ ! अजु तने हमे । 
अनेक वार हराया दहै, इससे हम प्रतिक्षोध की अग्नि मै सदेव / 
जलते रहते दै।हम अजुन को ललकार रणभुमिसे दूरले जाक्रर 
यातोउसी को मार डालेगे अथवा हम ही सर जायेंगे । यह्‌ कट्‌ 
सशर्भा ने अपने पाचों भाद्यो-- सत्यवर्मा, सत्यरथ, सत्यव्रत 
सत्येषु ओर सत्यकर्मा के साथ दस संह रथो के सहित युद्ध कर्‌ 
ते दी प्रतिज्ञा की तथा सुशर्मा वैः साथ आये हुए मावद्लक, 
ललित्थ, मद्रकगण, मालव, तुण्डिकेरगण सौर अनेकं जनपदों से 
समागत दस सहर विरिष्ट रथी वीरो ने भौ शपथ ली । फिर 
उन्होने पृथक्‌-पृथक्‌ वेदियों मे अभ्नि स्थापन कर हवन, ब्रा 
भोजन, दक्षिणादि से ब्राह्मणों को सन्तुष्ट किया ओर विभिन्त 
प्रकार के अद्भूत शस्वास्वों से ससज्जित होकर प्रातःकाल युद्ध 
के लिये चल पड़े भौर दक्षिण दिशा की ओर जाकर अजुन को 
ललकारने लगे । 
तव अजुन ने युधिष्ठिर से कहा--राजन्‌ । यदि कोई सन 
युद्ध के लिये ललकार तो मँ उससे युद्ध करने के लिए प्रतिनज्ञावद् 
हु। यह संशप्तकणण मुञ्चे ललकार रहै है इसलिए आज्ञा दीजिए 
कि उन युद से मार डाल । युधिष्ठिर बोले--अनु न | तुम्हे 
सोणाचायं कौ प्रतिज्ञा तो मालूम हो है, इसलिए वह कायं करी । 
जिससे उनकी प्रतिज्ञा पूरी न हो पावे । अजुन ने कटा-- महाः 
राज ! सत्यजित्‌ आपकी रक्षा मे नियुक्त रहेगे । इनके जीवित 
रहते आचार्यं की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो सकती । यदि दैवथ्ोग से 
यह्‌ वीर गति को पा जाय तो आप युदधक्षे्र से हट जाइयेगा । 
यह्‌ सुन कर युधिष्ठिर ने अजुन को आशीर्वाद दिया ओर जानि 
की अनुमति प्रदान कर दी, तब अजुन त्रिगतं देश कौ सेना % 
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ओर वहे ओर दरयोधन्‌ की सेना युधिष्ठिर कौ पकड़ने के उद्देश्य 
से वेग पूर्वक अगे वदी । फिर पत्रासान वृद्ध प्रारम्भ होगया । 
भगदत्त ओर उनकं हाथी का पराक्रम 

अजुन को अपनी ओर आते देख कर संशप्तकगण सहनाद 
करने लगे । तभी अजुन ने अपना देवदत्त शंख बनाया, जिसे 
सुन कर संशप्तकगण की सेना भयभीत ओर चे्टा-रहित होगई, 
फिर जव उन्दं चेत हुआ तव वे युद मे प्रवृत्त हृए तथा उन्होने 
अजुन के रथ को अपने हजारो वाणो स पार दिया । तव अजुन 
भी उन पर अपस्य बाण वरसाने लगे भौर उनम से सुधन्वा का 
गिर काट डाला । इसके बाद उन्होने संशप्तकगण की सेन¡ को 
इस बुरी तर्‌ से नट करना प्रारभ किया कि वह प्राण वचाकर 
इधर-उधर भागने लगी । यह्‌ देख कर सुशर्मा ने उन्है धीरज 
वेधा कर रोका तव उनकी नारायणी सेना पुनःअजुनके सामने 
आ ओर उतने अपनी वाण वर्प सचे कृष्ण सहित अजुन को 
अहर्य कर दिया । तव महावीर अजुन ने मी अत्यंत कुपित हो 
कर दैवरदत्त शंख का नाद किया ओर त्वाष्टास्व छोड़ा, जिससे 
सव ओर हजारो अजु न दिखाई देने लगे । उसे विपक्ष के वीर 
एसे मोहित हए कि अपने ही लोगों को अजुन समज्ञ कर परस्पर 
मारने-मरने लगे । इस प्रकार हजारों वीरो को उन्होने बात की 
वाते में समाप्त कर दिया । फिर स्वय भी शस्त्रासर प्रहार से 
रतु-सेना को नष्ट करने लगे, जिससे वे बुरी तरह कट-कट कर 
परलोक जाने लगी । 

उधर द्रोणाचायं युधिष्ठिर को पकड़ने के विचार से ह 
रना पूर्वक उनकी ओर वदे । उस समय युधिष्ठिर भी अद्धं- 
चक्राकार व्यूह रच कर युद्ध मे तत्पर हए । तत्परचात्‌ षट 
च्‌म्न ओर द्रोणाचायं के मध्य घोर संग्राम होने लगा तथा दोनों 
पलो क महारथी एक-दूसरे से भिंड गये । उप समय रणश्रुमि 
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मे शोणित की नदी बहु चली । वीरो कं विशेष चिन्ह कट-कृट 
कर नष्ट हो जाने के कारण कोई किसी को नहीं पहचान सकता 
था। उसी समय महारथी द्रोणाचार्यजी पाण्डवां को मोहित कर 
युधिष्ठिर की ओर वठ्‌ चले । यह देख कर युधिष्ठिर भी उन पर 
तीक्ष्ण बाण वरसाने लगे । उस समय सत्य पराक्रमी सत्यजित्‌ 
युधिष्ठिर की रक्षा करते हुए आचाय के सामने आ टे । उन्होने 
आचायं के सारथी को आहूत कर रथ की ध्वजा काट डाली | 
तमी महावली वृक ने भी आचार्यं कंहूद्य में एकं साथ साठ 
वाणो से प्रहार किथा। तब द्राण ने भी अत्यन्त क्रोत्रमें भर कर 
वृक के घोड़ों ओर सारथी को मार कर अन्तमेव्रककोभोम।र 
डाला । तदनन्तर सत्यजित्‌ द्रोणाचायं से भयंकर युद्ध करने लगे, 
किन्तु उनके एक अद्ध चन्दर वाण से सत्यजित्‌ का मस्तक छिन्न 
भिन्न हो गया । 


अपने रक्षक महावीर सत्यजित्‌ की मृत्यु हुई देख कर युधिष्ठिर 
पकडे जाने के भय से रणभ्रुमिसे हट गए । तव राजा विराट 
कं छोटे भाई शतानीक ने आचार्यं कं घोडों ओर सारथी का 
घायल कर भयक्रर वाणवर्षा की, किन्तु द्रोणाचार्यं ने अत्यन्त 
शीघ्रता से शतानीक का सिर काट डाला, जिससे भयभीत ओौर 
आन्तक्ित हुई मस्यदेश की सेना युदध क्षेत्र से भागने लगी । 
तत्पश्चात्‌ द्रोणाचायंजी चेदि; कारूष, ककय, पांचाल आदिकी । 
सनाओं को बुरी तरह मारने ओर पराश्त करने लगे । तब अनेक 
वीरो के साथ पाण्डवों ने सामने आकर घोर संग्राम किया, 
जिसमे आचायं के द्वारा दृद्सेन, राजा नेम, वसदान, क्षत्रदेव 
आदि मारे गये । फिर पांचाल्य नामक राजकुमार ने उनका 
सामना क्यातो वहु भी मारागया। इस प्रकार पाण्डव सेना 
कं अनेकं तीर मारे गये ओौर शेष परास्त होकर कांपने लगे। 
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हि ६. तमी भीमसेन वहां आग, दुयोधन ने हाधियों 
की सेना तकर उनका सामना किया । किन्त भोमसेन द्वारा की 
गई वाणवर्पा से उनकी हस्तिसेना का बुरी तरह नाड होने लगा। 
फिर भीमसेन ने दुर्योधन पर भी तीक्ष्ण वाणो से प्रहार किये 
जिससे उनका शरीर अनेक स्थानों पर कट-फट गा तथा उनके 
हाथ का धनुष भीकटकर गिर गया। यह्‌ देख कर हाथी पर 
वैञ हृए अगराज भीमसेन पर ज्ञपटे, किन्तु भीमसेन ने हाथी 
सहित अंगराजको भो मार कर॒ गिरादधिया। यह्‌ देख कर 
अंगराज की सेना हाथी, घोड, रथ आदि के सहित वेगपुर्वंक 
भाग खड़ी हई, उस समय उनके नीच आकर हजारों पेदल 
सिपाही मारे गये । 

अपदेश की सेना को भागती हुई रख कर प्रागज्योतिषपुर के 
राजा भगदत्त अपने हाथीकोतेजीसे वदा कर भीमसेन के 
सामने आये । उनका हाथी इन्द्र के एेरावत हाथी के वंशका 
तथा धड़ा पराक्रमी था । उसने वड वेग से भीमसेन पर आक्रमण 
कर उन्ठं अपनी सूड मे लपेट लिया, किन्तु भीमसेन अपने को 
घडाकर शीघ्रता से वहाँ सेहट गए। तमी लोगों ने अफवाह उड़ा 
दीक हाथी के द्वारा भौमसेन मारे गथे। यह सुन कर शोकाकुल 
हए युधिष्ठिर व्य्‌ म्न के साथ भगदत्त के सामने जाकर घोर 
युद करने लगे, किन्तु भगदत्त ने अंकुश से ही पाण्डवो के शस्त्रा- 
स्त्र विफल कर दिये ओर हाथी को उत्तेजित कर पाण्डवो ओौर 
चालो कौ वहुत-सी सेना उसके पाव सं कुचलवा डाली । यह्‌ 
देख कर दशार्णं नरेश नै हाथी पर वठ कर भगदत्त का सामना 
क्िया। तव दोनों कीर प्राणोंका मोह छोड कर घोर युद्ध मे 
भदत्त हए ओर अन्त में दशार्णं नरेश फे हाथी ने धटे टेक दिय। 
शष भकार भगदत्त का साहु वृता देख कर युधिष्ठिर ने अपनी 
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स्थसना लेकर भगदत्तको चारों ओर सं घेर लिय।। किन्तु 
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भगदत्त कोः परास्त करन! कोई सरल कायन था) वे पाण्डवं । 
पक्ष के अनेक वीरो को मारते हृए रणभूमिमें विचर रहे थे) 
उनका एक ही हाथी शत्र सेना को कुचलता ओर व्यथित करता 
हआ भ्रमण कर रहा था, उस समय उसके अनेक {रूप दिखाई 
दे रहे ये, 
हाथी सहित भगदत्त का वध 
संजय ने कहा- है महाराज ! भगदत्त ओर उनके हाथी के 
पराक्रमकमं के फलस्वरूप भारी धूल उडती देखकर ओर सैनिकों 
का कोलाहल सुन कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण से उघर ही रथ ले चलने 
के लिए कहा उसी समय त्रिगत्तदेश के दस हजार ओर श्रीकृष्ण 
के अनुचर चार हजार, इस प्रकार चौदह हजार संशप्तकगण 
अजुन के पीछे चलते हुए उन्हे युद्ध के लिए ललकार रहै ये) 
इससे अनु न सोचने लगे कि भगदत्त की ओर चलू अथवा पीछे 
की ओर लौट ? अन्त मे उन्होने संशष्ठकगण को मारने का 
निङ्चय कर उनकी ओर से रथ घुमवा दिया । तव संशप्तकों ने 
उन पर भीषण बाण वर्षा की, जिससे कृष्ण सहित अजुन का 
रथ अहस्य हो गया । यह देख कर अजु न ने ब्रह्मास्व छोड कर 
संशप्तकगण को नष्ट करना प्रारम्भ करिया, तब उनके मस्तक 
कट-कट कर पृथिवी पर विछ गये । इस अद्भत क्मको देख कर 
कृष्ण ने कहा - हे धनंजय ! आज तुमने एक साथ सेकडों-हजारों 
संशप्तक वीरों को मारकर अदुभुतक्मं वियाहै। इस प्रकार 1 
संशप्तकगण की अधिकांश संख्या समाप्त करके अजुन ने भग- 
वान्‌ श्रीकृष्ण को भगदत्त की ओर चलने के लिये कहा । 
श्री कृष्ण अजुन के रथ को द्रोणाचायं की सेना के समक्ष | 
ले पहुचे तभी महावीर सुशर्मा ने अजुन का पीला कर उह | 
ललकारा । श्रीकृष्ण ने रथ को शुरर्मा की ओर ही बढा दिया | 
तव अजुन ने सुशर्मा को आहत कर उनकी ध्वजा ओर धनुष 
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नधि ओ रम दया । यहु देख 
कर रोषित सुशर्मा ने अजुन पर सर्पकार भयंकर शक्ति ओौर 
{ कृष्ण पर्‌ तोमर से प्रहार किया । किन्तु अजुन ने शक्ति ओर 
तोमर काटकर वाण-प्रहार स सुरमा को भी आहत एवं मूच्छिति 
कर दिया तथा भगदत्त की ओर तेजी से बढ़ चले। उस समयं 
भगदत्त का हाथी मार्गमे स्थित असंख्य पदाति सेनिको, षोड, । 
रथो आदि कौ कूचल-कुचल कर नष्ट कर रहा था, यहदेव कर || 
अजुन ने अत्यन्त क्र दढ होकर भगदत्त ते घोर युद्धाक्िया । उनके 
रक्षकं को मार कर वृष काट डाला ओौर हाथी का कवच भी 
देखते-देखते ही काट कर गिरा दिया, जिससे वह्‌ अत्यंत व्यथित 
हो उठा । तव भगदत्त ने कृष्ण पर शक्ति से प्रहार किया, जिसे 
अजुन ने वीचमेंही नष्ट कर दिया। इससे कूपित होकर भगदत्त 
ते अजुन कं मस्तक पर तोमर चलाया ओर वाण-वर्षाकिरने रगे 
फिर वैष्णवास्च छोड़ा, जिसे भजुन की रला के लिये कृष्णने | 
भपने वक्षस्थल पर रोक लिया यह देख कर अजुन ने पूा- है | 
भुसूदन ! आपने युद्ध न करने की प्रतिज्ञा केरकंभी उसे क्यों 
तोड़ दिया ? जवकि मँ अपने गाण्डीव के बल पर देवता, दैत्य, । | 
भव्य समी को जीत सकता हूं । 


काटे, उनके अश्व, सारथी ओौर भाई को मार्‌ 


कृष्ण बोले- पाथं ! मैने लोक कल्याण के लिए अपनी मति 
को चार अंशो में विभाजित किया है । उनमें से एक तप करती 
दूसरी संसार के मते-वबुरे कार्यो को देखती, तीसरी मनुष्यों के 
कार्य-साधन करती ओर चौथो हजार वषं की नीद का सुख अनु- 
भव करकं जागती ओर वरयोग्य पुरुषों को वर प्रदान करती है। 
उल समय पृथिवी ने वरदान की बात जान कर अपने पुत्र | 
नरकामुरके हितार्थवर मांगा था कि मेरा वह पुत्र वन 
को पाकर देवताया दैत्य के हाधसेन मारा जाय। ने उसे 
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इच्छित वर दे दिया, तमी से नरकासुर अजेय होगया 1 भगदत्त 
ने उसी नरकासर से इस अमोघ वैष्णवास्त्र को प्राप्ते किया था) 
तीनों लोकों मँ इन्द्र, चन्द्र, सुद्र आदि्मँसेभीणेसा कोई नहीं 
है, जिसका वध यह अस्त्र न कर सके। अव इसके पास वेष्णवास्त्र 
तहीं रहा है, इसलिए जसे मने नेरकासुरकोमाराथा, वैसेही 
तुम इसे मार डालो । यह्‌ सुन कर अजुन ने नाराच अस्त्र चला 
कर हाथी को निङ्चेष्ट कर दिया ओौर फिर भगदत पर प्रहार 
क्रिये । तभी कृष्ण बोले -अजु न ! यह्‌ वली राजा वृद्धावस्था से 
प्रसावित है) इसने अपनी पलकों को लकने से रोकने ओौर 
अखं खुली रखने के लिए वस्त्र को पदी वांघ रखी है । अजुनने 
तुरन्त उस पटी को बाण से काट डाला, जिससे पलकों ने लटक 
कर आंखों को ढंक लिया । तभी अजुनने अद्धचन्द्र वाण से 
उनका वक्षस्थल विदीणं कर दिया । भगदत्त कं हाथ से धनुष- 
बाण गिरने के साथ ही उनका प्राणान्तं होगया } तव अजुनं 
कोरव-सेना कं दीरों का मर्यकर रूप से संहार करने लगे । 
कौरव पक्ष को अनेक वीरो का संहार 


संजय नं कहा-हे राजन्‌ ! भगदत्त को मार कर अजुन रण 
ध्र मे प्रुम रहे धे, तभी शकृनि कं दो भाई वृषकं ओर अचल 
उनके सामने आये, किन्तु घोर युद्ध के पर्चातु अन्त मेँ अजुन के 
एक बाणसे ही दोनों वीर मर कर धराशायी होगए । यह्‌ देख 
कर शकुनि ने कृष्ण ओौर अजुन को मोहित करने के लिए 
माया-युद्ध किया, जिसके प्रभाव से अजुन पर असंख्य शस्तरास्वों 
की वर्षा होने लगी । तव दिव्यास्त्र के ज्ञाता अजन ने उस 
माया को वात कौ वात मेँ नष्ट कर डाला भौर शकुनि को जसे 
इ से अधिक पीडित किया, वैसे ही वह्‌ मैदान छोड़कर 
भाग गये । 
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इको परचात्‌ कौरव-पाण्डवों का घमाघान युद्ध होने लगा । 
अजुन के वाणो से कौरव-सेना कामारी संहार दा ओर वह्‌ 
अपने-अपने वाह्नादि को छोड़ कर भी भागते लगे । तव द्रोणाः 
चायं ने उन्हें धीरज बंधा कर लौटाया । उस युद्ध मे महा परा- 
क्रमी राजा नील का अद्वत्थामा ने वध्‌ कर दिया । इसके बाद 
भीमसेन अभे बढ़े तो उनकी मारके सामने कौरवो का टिकना 
कठिन होगया । भीमसेन ने कर्णपक्ष के प्रहु वीरोंको शीघ्र ही 
मार दिया ओर कणं को बुरी तरह्‌ आहृत किया, तव दुर्योधन, 
दरोणाचायं ओर जयद्रथ ने उन्ह वचाया। इस प्रकार कौरव- 
पाण्डव बुद्ध कौ वाभत्सता वदते-वदढृत सूर्यास्त होने के कारण 
युद्ध वन्द हो गया ओौर दोनों पक्षो की सेनाएं अपने-अपने शिवियें 
को लौट गृह" । 

दुसरे दिन प्रातःकाल दुर्योधन ने द्रोणाचार्यं के पास जाकर 
कठा है आचार्यं ¦ आपने युधिष्ठिर को प्राप्त करके भी नहीं 
पकड़ा, इससे लगता है हमे आप अपने शत्रु पक्ष मे मानते हैँ । 
अन्यथा आप जिसे पकड़ना चाहं उसे सप देवता भी मिल कर 
नहीं वचा सकते । द्रोण बोले- राजन ! मेँ सदैव तुम्हारी भलाई 
मे लगा रहता हँ, फिर भी तुम मुभे दोष देते हो । अजुन के 
दारा रक्षित युधिष्ठिर को पकड्ना कदापि संभव नहीं है । जहा 
सहायक रूप से भगवानु वासुदेव स्वयं विराजमान है। वहां भग 
वानु रुद्र के अतिरिक्त किसीकाभो बल व्यथंहै। फिर भीम 
आज चक्र वयह रच कर पाण्डव पक्ष के किसी शरेष्ठ महारथी करा 
अवद्य वध करू गा । किन्तु तुम्हे अजुन को युधिष्ठिर के पास से 
हटा ले जाने का उपाय अवदय करना होगा । 

यह कह करं द्रोणाचाय ते बड़ यत्न से चक्र व्यु की रचना 
की, जो कि नेतरो मे चका्चोघ कर रहा था । उधर रेष बचे हए 
संरप्तकगण अजुन को ललकारने लगे, जिससे अजुनं 
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| 
उनके साथ भयकर संग्राम में उलक्ञ गये। इधर | 
चक्रव को अभेद्यदेख कर युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से | 
कहा-पृत्र | इस चक्रन्रह॒ को तोडने का तुम्हीं कुल उपाय करो | 
जिसपे कि अजुन लौट कर आवे तो हमारी अकर्मण्यता को देख । 
कर निन्दा न करे] अभिमन्यु बोले-महाराज ! पिताजी ने कषे | 
इस ब्रह मे घुसने का उपाय तो बता दिया धा. किन्तु भीतरसे 
बाहर निकल आना मै नहीं जानता । युधिष्ठिर ने कहा-- बेटा ! 
इ व्यूह को तोड़ कर भीतर जाने का मार्गवनादोतो हमभी 
तुम्हारे पीचे-पीछे साथ रगे ओर शत्रुपक्षकेवीरोका चुन-चुन 
कर वध करेगे । अभिमन्यु बोले- महाराज ! मै अव्य उस 
वयह को तोड़ कर आप सव का प्रिय करूगा । यदि आज मेरे 
सामने आकर कोई वच जायतोरै अजुन का पुत्र नहीं । यह्‌ कह 
कर अभिमन्यु रथ पर बैठ कर तेजी से द्रोणाचार्यं की सेना की 
ओर वदे तभी कौरवों ने द्रोणाचाय को आगे करके उन्हं रोकने 
की चेष्टा कौकिन्तु महापराक्रमी अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य ॐ सामने 
ही ब्धह तोड़ कर उसमे प्रवेश किया । उनके पीच्े-पील पाण्डव 
पक्ष ॐ महारत्री वीर भी व्य्‌ हमे घुने का प्रयत्न करने लगे । 
व्यूह मेधस कर अभिषन्य्‌ ने भयकर संग्राम किया। 
उनके प्रहार से कौरव पक्ष के वीर कट-कट कर गिरने लगे । 
अनेकों विशाल रथों को उन्होने चूर्णं कर डाला न जानः कितने 
घोडे मर्‌-मर कर पृथिवी पर गिर गये । अभिमन्य्‌. द्वारा बुरी 
तरह मरी जाती हुई कौरव सेना अन्त मेँ निरुत्साहित होकर  । 
भाग खड़ी हई । यह देख कर दुर्योधन स्वयः अभिमन्यू. कं सामने | 
पर्हचे तथा उनकी सहायता के लिए द्रोण, कृप,अश्वत्थाम।, कणं, 
इतवरमा, शकुनि, दृहद्बल, शल्य आदि अनेक महारथी अगे | 
| 








बढ़े, किन्तु गरजते हए सिह ऊ समान अभिमन्य्‌. के सिंहनाद को 
सहन करना उनपरं से किसी कं वशकी बात न थी। क्योकि 
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अभिमन्यु ने अकेले १ विशाल सेनाक वेग को रोक दियां 
तव अरमकरेरवर ने अभिमन्यु का सामना किया, किन्तु अभिमन्यु 
ने हंपते-हुंसते दस वाण से उन सारथी, घोड, दोनों बाहु्नूष 
ओर फएिर मस्तक को भी काट डाला 1 तव तौ अदमकेश्वर की 
सम्पूणं सेना हयियार डाल कर भागने लगी । 

तदनन्तर अभिमन्यु ने कणं पर एक भय कर वाण चलाया 
जो कि उनके कवच को तोड़ता हज पृथिवी मे जा घुसा । करणं 
उस प्रहार से अत्यन्त व्यथित हो गए ओर महाराज शल्य की 
को भी यही दा हुई. । शल्य के छोटे भाई ते अपने 
ज्येष्ठ माई को अत्यन्त व्यधित हृए देखा तो वे बाण-वर्षा 
करते हए अभिमन्य्‌ कौ ओर दौड, किन्तु कुछ देर के य्‌ 
मेही वे अपने सारथी आदि के सहित मारे गये । तव 
उनकी सेना भी चारों ओर भागने लगी । तत्पदचात्‌ क.रव पक्ष 
के अन्याय वीरो को अभिमन्य्‌, ते बुरी तरह पीडित किया । उस 
समय कोई भी यह नहीं देख पाता था कि अभिमन्यु कव बाण 
निकालते, कव धनुष प्र चडाते भौर कव छोड़ते हँ । उनका 
भण्डलाक्रार धमता हुआ धनुष सव ओर शरद्‌ छत्‌ के सूयं मण्डल 
जसा दिखाई देरहा था । उस समय द्रोणाचायं ने कृपाचायं से 
कहा--आचाय ! देखो, महावीर अभिमप्य्‌ के समान रणनिपुण 
कोई वीर यहां दिखाई नहीं देता । यह चाहे तो समूची कौरव- 
सेना को मार सकता है, किन्तु न जाने वह दपा करते से कंसे 
रुका हुआ है ? यह्‌ सुन कर दुर्योधन ने क्रोधपू्वेक कहा-सृहद- 
जन ! आचायः तो ममता-मोह मे पड़ कर अभिमन्यु की रक्षा 
करते प्रतीत होते है । इलिए आओ, हम सव॒ मिल कर इस 
अभिमानी वालक को शीघ्र समाप्त कर दे । 


~ दुर्योधन के बचन सुन कर सभी वीर वेग पूरवंक उसे । मारने 
के लिए दौड । उस समय दुःशासन ने कहा-राजन्रु * आप 
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| | 
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। 
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चिन्ता न कर, भै अक्रेलाही इसे मार डालूगा, यह कह कर 
दुःशासन अभिमन्यु से घोर युद्ध करने लग, तव अभिमन्यु ने जौ 
वाण चलाया वह दुःशासन के जनतरुस्थान को भेद कर प्रथिवी मँ 
जा घुसा । फिर उन्होने पच्चीस वाण ओर मारे, जिससे दुःशा- 
सन आहत एवं मूच्छित होकर गिर पडा ओर उसकी यह्‌ दशा 
देख कर सारथी उसे रणषेत्र से हटा तेगया । इसी समय द्रौपदी 
के पाचों पुत्र, सात्यक्रि, चेकितान, धृ म्न, शिखण्डी, केकय 
कुमार, धृश्रेतु, मत्स्य देश के महारथी तथा पांचालदेश आदि के 
वीरो सहित युधिष्ठिर आदि पाण्डव मी वड़वेग से आगे वद 
कर युद्ध करने लगे । 


उस भय कर गृद्ध मे कणं के पूनः आने पर अभिमन्यु ने 
उन्हं बाण-वर्षा से व्यथित करके उनके माई को मार डाला। 
कणं अपने को अत्यन्त आहूत जान कर व्याकुलता के पाथ रण- 
केत से हट गये । कौरव-येना के सभी योद्धा उनका सामना 
करे से कतराने लग, किन्तु सिन्धुनरेश जयद्रथ अपने स्थान पर 
उट रहे । है राजन ! जयद्रथ ने जव द्रौपदी का अपहरण करने 
की कुचेश की थी तव भीमसेन नै उन्हे हराया था । उस अप- 
मान काबदला लेने के लिए जयद्रथ ने शिवजी को प्रसन्न कर 
पाण्डवो को हराने का वर मांगा । तव शिवजी > कहा--अजु 7 
के अतिरिक्त अन्य सथ पाण्डवं को एक दिन हरा सकोगे । उसी 
वरदान कं प्रभाव से उस दिन जयद्रथ ने पाण्डवं को व्यूह में 
धुसने से रोका । उस समय उन्होने अभिमन्यु द्वारा बनाये मागं 
को सेना द्वारा पूणं कर दिया ओर अपनी बाण-वर्षा से पाण्डवो 
भौर उनके साथी वीरो को व्यथित करने लगे ओर चक्रव्यूह मेँ 


घुसने की जितनी भी चेष्टं उन्होने की, वे सव जयद्रथ 4 
विफल कर दी । 


सः 
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रत्रु-सेनाभे घुसे हुए अभिमन्यु शतसेना को वेग पवक नष्ट 
कर रहे थे । उन्होने कण कै पूत वृषसेन को मच्छि किया, वीर 
वसातीय का वक्षःस्थल विदीर्ण कर दिया, सामना करते हृए 
राजा दुर्योधन को हराया, शत्यपूत्र स्वमरथ जर उनके साथी 
अतैक राजकुमारों का वध क्रिया, दुर्योधन के पूत्र राजदुम,र 
लक्ष्मण को यमपृरी भेजा तया महापराक्रमी क्राथनन्दन को धरा- 
शायी कर दिया । तव न्ह द्रोण,कृप, करणं, अरतत्थामा, वृहद्वल 
ओर छृतवर्मा इन छः महारयथियों नै एक साथ चारों ओर से घर 
लिया, किन्तु अभिमन्यु इससे विचलित न होकर बाण-प्रहार मे 
तत्पर रहै ओर कौरव कुल की कीच बढाने वाले महावीर वृन्दा- 
रक को मार डाला । तभी कशलेष्वर वृह्द्वल ने कर्णी वाण से 
अभिमः्यु को आहत किया ओर उनकी ध्वजा, धनुष, सारथी 
भौर अश्वो को नष्ट कर डाला । अव वे अभिमन्यु का सिर अपनी 
तलवार से काटना चाहते थे, तभी उन्होने एक तीक्ष्ण वाण के 
प्रहार से ब्रहद्बल को मार डाला। यहु देखे कर दस हजार 
अन्यान्य राजागण युद्ध से भाग गये। 


अभिमन्यु-वध 


संजय बोले -हे महाराज ! तत्पर्चात्‌ अभिमन्यु ने कणे को 
पुनः बुरो तरह घायल किया ओर मगधराज कै पुत्र को मार 
उला। हाथी पर सवार मातिकावतक भोज का शिरं काट 
निराया, दुःशासन के पुत्र ओर राजा शल्य को व्यथित किया, 
उ समय दुर्योधन से शकुनि ने कहा-राजन्‌ ! यह एक-एक 
करके हमे मारे डालता है, इसलिए हम सब भिल कर इते शीघ्र 
मार डालें । तव कर्णं ने द्रोणाचार्य से कहा- आचाय | यह्‌ वीर 
तक हमारी सेना ओर महारथियों को मारे डालता है, इस 

इसे मारने का कोई उपाय तुरन्त बताइये । द्रोणाचायं ने 
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कहा--कणं | यह्‌ वालक किसी को प्रहार का अवसर दही नहीं 

दे रहा है. इसका एेसा रणकौशल देख कर मृज्ञे प्रसन्नता होरही 

है । पैने इसके पिता अजुन को कवच धारणकेजोटढंग बताये | 
थे, उन्हे यह भले प्रकार जानता है । इसको मारना सरल कार्य । 
नहीं है । फिर भी एक उपाय यहु है कि वाणके प्रहार से इसका । 
धनुष ओर प्रत्यंचा को काट दो तथा रथ के अव भौर पा््व- 
रक्षक सारथीको मारदोतो शस्व्रहीन होकर यह माराजा 
सकता है, अन्यथा इसे सब देवता मिल कर भी नहीं मार सकते । 

आचाय की सम्मति मान करकर्णं ने वाण वर्षां करर 

अभिमन्यु के घनुष को काटा, भोज ने उनके रथ के घोड़ोंको 
मारा, कृपाचार्य ते पाञ्वेरक्षक सारथी को समाप्त किया । इस 
प्रकार वे निर्दयी महारथी मिल कर अकेले अभिमन्यु पर एक 
साथ प्रहार करने लगे। तब असहाय अभिमन्यु ढाल-तलवार 
लेकर पैदल परमते हए शत्रुतेना को काटने लगे । तभी द्रोणाचायं 

ने नाराच वाण चला कर उनकी तलवार की मूठ काट डाली 

ओौर कणं ने अपने वाण सेढाल के खण्ड-खण्ड कर दिये, तव 
अभिमन्यु चक्र लेकर द्रोणाचार्यं पर क्षपटे। उस समय उन 
छलनी हृए शरीर से रक्त वह्‌ रहा था ओर सभी वस्त्र लाल हो 

गए थे । फिर भी उन्होने चक्र से ही अनेक वीरो को मार डाला, 

तव अनेक राजाओं ने मिल कर वाण-वर्षा की, जिससे चक्रके 

भी दकडै-टुकडे विसर गये । फिर अभिमन्यु गदा लेकर अश्व. । 
त्थामा पर्‌ क्ञपटे, जिससे अडवत्थामा के रथ सहित सारथी, घोड 
आदि मारे गये जौर अदवत्थामा ने रथ से क्रुद कर अपने प्राण 
वचाये । तदनन्तर अभिमन्यु ने क।लिकेय के साथ उसके सतहततर 
वीरोंकोमार दिया । तभी दुःशासन का पुत्र गदा लेकर उनपे 
भिड़ गया । उस समय परस्पर क गदा-्रहार से दोनों ही, गिर 

कर अचेत होगणएतभी दुःशा्तन के पत्र ते सचेत होकर अभिभयु 


=+ 
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के मस्तक्रमें जोरसेगदादे मारी, 
होगया । 

राजन्‌ ! उस वालक के इत प्रकार मरन से कौरवों कौ वड़ा 
हषं हआ । किन्तु आकारचारी सिद्ध आदि जोर कह्ने लगे 
कि द्रोणाचाययं आदिचछः महारथियोंने मिल कर इस अकेले 
वालक का वध किया, यह घोर अधर्म हुमा है । अभिमन्यु के 
मरते ही पाण्डवपक्ष की सेना भागने लगौ, उसे मह्‌।राज युधि- 
्ठिर ने सान्त्वना देकर रोका । फिर सन्ध्या काल होने पर यह्‌ 
बन्द हुभा ओर दोनों पक्ष की सेनाएं अपने-अपने शिविर क लौ 
गई । 

हे महाराज ! अभिमन्यु की मृत्यु घे बाण्डवों को अत्यन्त शोक 
हमा । युधिष्ठिर तो उनकी याद करते हए विलाप करने लगे र 
मेरे कहने से ही अभिमन्युने चक्रब्युह मे घुस कर अपने प्राण 
दिये है, जव मँ अजुन ओौर सुभद्रा को अपना मुख कंसे दिखा- 
ञ्जा? हम बालक अभिमन्यु की रक्षा नकर सफ, हमको 
धिक्कार है । इस प्रकार राजा युधिष्ठिर विलाप कर रहेथे किं 
तभी वेदव्यासजी ने आकर उन्हें सान्त्वना दी । तव युधिष्ठिर ने 
उने पृछा मगवन्‌ ! यह मृत्यु क्या है ? इसकी उतत्ति कहां 
ते हुई है ? यह प्रजा का संहार कयो करती है ? यह्‌ सव बताने 
की कृपा कीजिये । 

व्यासजी बोले- धमराज ! सत्ययुग मँ अकम्पन नामक एक 
तापी राजा हुए थे । उनका पुत्र हरि अत्यन्त बलवान था, वहं 
रतं के द्वारा मारा गथा । इससे राजा अव्यन्त दुःखी ओर 
व्ह्लल रहने लगे । एक बार ना रदजी उनके पास आये तो राजा 

उनसे यही प्रन क्रिया जो तुमने पृष्ठा है । नारद न कहा-- 
उण । ब्रह्माजी ने जो प्रजा की सृष्टि कौ. उसे विनष्ट त्‌ होती 
सकर ब्रह्माजी को बडी चिन्ता हुई ओर तव उन्हं जो क्रोध 


जिसमे उनका प्राणान्त 
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हुआ, वह संसार के सव देशौ को भस्मकरनते को सर्वत्र फले 
लगा। तव शिवजी उनकौ शरण में लोकहित की इच्छसे 
आये। ब्रह्मा ने उनसे पृछा-- वत्स! तुम मेरी इच्छासे जन्मे 
हो, इसलिए व र-प्राप्ति के योग्य हो, बोलो तुम्हारी क्या कामना 
है, जिसे मैँ पूणं करू ? 

शिवजी वोले--विभो | आपका यह्‌ क्रोध सम्पूणं जगतु को 
भस्म क्रये देता है । इसे शान्त कीजिए । अन्यथा सृष्टि की जड 
ही समाप्त हो जायगी । आप यही वर मृद दीजिए कि यह्‌ सृष्ट 
नष्टेन हो । यह्‌ युन कर ब्रह्माजी ने उस क्रोध को अपनेमें लीन 
कर लिया, तभी उनके इन्द्रिय-छिद्रो से एकः अद्‌भुत स्त्री उत्पन्न 
हुई, जिसका वणं काला लाल ओौर पीला था, उनमें मूख. जिह्वा 
ओर नेत्र लाल थे । वह सम्पूणं अंगों में स्वणभूषण धारण क्रिये 
हए थी । दक्षिण दिदा मे आश्रय लिये हूए उस स्त्री से ब्रह्मा ने 
कहा मृत्यु । तुम प्रजा का संहार करो। इसी से तुम्हारा 
कल्याण होगा । यह्‌ सुन कर वह्‌ स्वरी रोने लगी, तप्र ब्रह्मा 
उसके आजं को पोछं कर सान्त्वना देने लो । उसस्तरीने 
कहा-भगवनु | मज्ञे यहक्र्र कारयन सोँपिये, यहु तो बडा ` | 
मारी अधमं होगा । ब्रह्मा ने कहा- तुम्हारी उत्पत्ति इसीलिषए | 
हई है । संहार होना आवश्यक है, उसे टाला नहीं जा सक्ता। । 

युधिष्ठिर । मृत्यु देवी ने वह क्र कर्मं करना स्दीकारन | 
कर, धेनुकाश्रम में जाकर घोर तप क्रिया । असंख्य वर्षो तक 
तपस्या द्वारा अपने देह को सुखाती हुई उस स्त्री के पास जाकर 
ब्रह्माजी ने उसे पुनः समन्ञाया कि यह कार्थं तुम्हे ही करना है। 
तुम्हारे लिये यह अधमं नहीं होगा, वरन इसी मे तुम्हारा य्‌ 
तिहित है । इस प्रकार बहुत समज्ञाने-वञ्ञाने से उसने ब्रह्माजी 
की आज्ञा मानना स्वरीकार कर लिया। है राजन ! वही रु 
कामक्रोध रहित निलिप्त भावं से, अन्तकाल आने पर प्राणियौ 








ऋनि 


म ॥ 
द्रोण पवे | 8; | 
को मारती है । देवता भी अमर नही है, उन 
छोडती । तुम अपने पुत्र की मृतय ॐ लिष व्यथं शोक न करो | 
दषा, कोर किसी. को बही मारता, वल किसी न किसी बने  ॥ 
तेपृतयुहीसवको मारदैतीहै। हि युधिष्ठिर । नारदी के मुख | 
से पहं इतिहि धुन कर महाराज अकम्मन का शोक नष्ट होगया | 
ओौर नारदी वहाँ से चलेगपे। अभिमन्यु चन्द्रमा के असे | 
उलवन्न धा, वहं शवुतेना का संहार करता-करता मृत्य को प्राप्त | 
होकर चन्द्रलोक मे चला गया हि । इसलिए उसका शोकं छोड | 
कर रात्रुभोसे युद्ध करने मे तत्पर रहो । | 


मृत्यु का महान्‌ राजषियोंकोभी न द्धोडने का वर्णन | 


ह भी मृत्यु नहीं || 


1 
संजय बोले--महाराज ! वेदव्यास जी से मृत्यु विषयक | 
उश्यात्‌ सुन कर युधिष्ठिर को कुच सान्त्वना मिली आर उन्होने | 
पुनः प्रश्न किया--मगघरन्‌ | पूवं काल में अनेक सत्यव्रादी राजि | | 
हृए ह, उनमें से क्रितनों को मृढ्यु ने नष्ट क्या है ? व्यासजी । 
वोले-धर्मराज ! राजा ्ैव्य के पुत्रसजयकेदोमित्र थे महर्षि । 
पवत ओर देवधि नारद । एक दिन दोनों ही सजय से मिलते । 
के लिए पधारे। वहां सुजयकी अविवाहिता कन्या को देख | 
कर महूषि पवंत ने पुदा-राजय्‌ । यह सुन्दरी कौन है ? उन्होने | 
उत्तर विया- मित्र | यह मेरी कन्या है । तभी देवपि नारद ने | | 
कहा राजन्‌ । इस कन्या को पत्नी वनारे कै लिए मूङ्ञे प्रदान 
करदो । राजा ने प्रसन्न होकर वह्‌ कन्या नारद को दे दी । 
तब तो महि पर्व॑त क्र द्ध हो उठे । उन्होने नारद से | 
स्त राजक्रुमारी को पहिले मँ अने मनमें पत्नीरूप से ग्रहण 
कर्‌ चुका हं, बादमें तुमने इसे मागादहै। मैं तुम्हे शापदेताहं 
₹ त॒म इच्छानुसार स्वर्ग मे न जा सक्तोगे । नारद वोले-अपने 
मन मे क्रिसी स्त्री को पत्नी मान लेना, मुख से स्वीकार करना, 










क 
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जल छोड़ कर कन्यादान होना तथा पाणिग्रहण के मन्त्र 
जाना, विवाह कं प्रसिद्ध लक्षण अवश्य है, किन्तु इन्दी के हे 
से विवाह की पणता नही, होती वरन्‌ वह सप्तपदी-गमनसे ही 
होती है । तुमने मन से इसका वरण कर लिया, किन्तु वाप्तवं 
मे विवाह नहीं हआ था । इसलिए मैँ भी यही शापदेता हरि 
तुमस्वर्गमेंन जा सकोगे । इस प्रकार परस्पर शाप देकर दोनो 
ऋषि राजाके ही भवनम निवास करने लगे। 

इधर राजा सुजय पुत्र की कामनासे ब्राह्मणों कोप्रसन्न 
करने लगे! तब उन वेदज्ञ ब्राह्मणों की प्रेरणा से नारदत्रीने 
सुजयसरे पृदछा-राजन्‌ ! यह सव ब्राह्मण आपको पृत्र-रलं 
प्रदान करना चाहते हैँ । इसलिए बताइये किं आपको कंसे पुत्र 
की इच्छाहै ? राजान कहा--भगवन्‌ ! मून जो पुत्र भिले उसका 
मलमूत्र, थूक, पसीना आदि सव स्वणंकाहो। तवनारदने 
उन्हं वेसा हो वरदे दिया ओर समय आने पर राजा को इच्छा- 
नुसार पुत्र कौ प्राप्ति हर । उस पृत्रकानाम स्वणंष्ठीवी हुभा। 
उसके कारण राजा के पास अपार स्वणंहो गया ओर उन्होत 
अपना भवन, दुगे. दीवार, विप्रशाला, अतिधिशाला, स्थान, 
आसन, पात्रादि सभी कु स्वणं के वनवा लिये । यह्‌ बात जघ 
दस्वुओं को ज्ञात हुई तो वे एक दिन स्वर्णष्ठीवी का अपहरण कर्‌ 
लेगए ओर उन्होने सोचा कि इसके शरीर म सोनामभरा 
है, इससिए मार कर स्वर्णं निकाल लें। तव उन्होने वैदी 
किया, किन्तु खण्ड-लण्ड होने पर भी शरीरें कहीं भौ सोना 
न मिला। 

इधर राजा सुजय वरदाने से प्राप्त पुत्र को मरा हुभा जप 
कर विलाप करने लगे । तव देवर्षि नारद ने न्ह समञ्चाया-- 
राजव ! हम ब्रह्मवादी ऋषि हैँ । यह संसार मृद्युके ७ | 
¶ड़ा है । एक दिन तुम भी सव कुछ यहीं छोड़ कर चले जान 

स ऋ 








द्रोण पवं | [ | 
होगा । देखो, जिप राता मरुत्त को विविष यज्ञानुषठान करने के । 
निमित्त भगवान्‌ कर ने हिमवान पर्व॑त कां स्वणंमय भाग दिगा 
ओौर यज्ञ के अन्त मेँ ब्रहस्पति सहित इन्द्रादि सव देवता राजाके | 
साथ वेढा करते थे । उनके यज्ञ मँ मरुद्गण आदि देवता भोजन | 
परोपते ओर विश्वेदेवा सभासद होते थे । वे धर्म, ज्ञान, वैराग्य 
भौर टेदवयं मे तुमसे बहुत बहे-चटे पुण्यात्मा राजा मरुत भी 
मृलयु से नहीं वच सके, तव तुम्हारे क्या कटने है । इसलिये, तुम 
शोक को छोड़ दो । 

है सुजय। महाव्‌ पराक्रमौ राजा सुहोत्र भी मृत्यु से नहीं 
वच सके । उनके राज्य में प्रति वं मेधोँ हारा स्वर्णं कौ वर्षाकी 
जाती थी । उन्होने एक सहल अश्वमेध ओर एक सौ राजसूय 
यज्ञ तथा अन्यान्य यज्ञो को किया तथां ब्राह्मणों को अपने राज्य 
का अपरिमित स्वणं प्रदान करिया था। 

नारदजी बोले सु जय ! महा तेजस्वी पुरवंशौ राजा अग | 
मी मृत्यु से नहीं वच सके । उन्होने अपने अ्वमेध तथा अन्यान्य ॥ 
यजो मे असंख्य ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र, घर, शय्या, आसन, | 
सवारी एवं स्वर्ण-रतन आदि करौ दक्षिणा दी थी । स्वणं मण्डित | 
दस हजार हाथी, व्वजापताका एवं अवादि से युक्त स्वणे के रथ । 
तथा अलंकारो से सुसज्जित कन्याए्‌, दास-दासिया, गाय-वैल । 
भादि पगु सुपात् ब्राह्मणों को दान दिथे। वे तुमसे अत्यधिक | 
धर्मात्मा, दानी, सत्यनिष्ठ ओर दयालु थे, किन्तु उन्हँं भी एक || 
दिन मूत्यु ने दवोच ही लिथा । इसलिये तुम अपने पत्र का शोक 
१ करो, जिसने यज्ञादि कोई भी कमं नहीं किये थे । 

तारदजी ने कहा- सु जय ! उज्ञीनर के पुत्र प्रतापी शिवि ५ | 
कोभी मरना पड़ा । उन्होने सम्पुणं पृथिवी को जीत कर अश्व- 

ध यज्ञ किया, उसमें वर्षा मे जितनी बरुदे परथिवी पर गिरती 

है, आकाश मेँ जितने तारे, गंगा मं जितने रेत-कण, सुमेरु पर 
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जितने शिलाखण्ड तथा समूद्र मे जितने रत्न एवं जीव जन्तु ह 
उतनी हो स्वर्गालंकृत गौरं उन्दोति दान कौ थीं) इपके पश्चात 
भो अनेकानेक यज्ञ उन्होने क्रिये थे, जिनके यूप, आसन, गृह, 
भित्ति, द्वार शादि सब स्वण के बने थे । उन्हँ मगवरानू रटने वर 
प्रदान करिया था क्रि राजव ! तुम्हारा एेख्वयं श्रद्धा, कीति, धर्म- 
कर्म, जीवों का तुम्हारे प्रति स्नेह ओर स्वगं अक्षयहो। से 
इच्छानुसार वर पाने वाले महाराज शिवि भी संसारमेनरहै। 

हे राजन्‌ ! प्रजाहितेषी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम 
की उज्वल कीति पृथिवी पर आज भी व्याप्त होरही दै । उन्होने 
चौदह वषं वन मे वास किया ओौर सीता काह्रण करने वाले 
महावली रावण को वंश सहित नष्ट कर दिया । उन्होने अनेकों 
प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञ किये । उनके राज्य लोभ, मूखंता, चोरी, 
दछल-कपट या अधर्म कहीं मी दिखाई नहीं देता । उन ॒भगवामू 
रामको भीभृत्यु ने नदीं छोडा। इसलिए तुम वृथा शोक न 
करो। 

राजा भगीरय ने तपस्या करक देवनदी गंगा को प्रथिवी पर 
उतार कर अपने पूरव पुरुषों का उद्धार क्रिया था, वे मदाराजभी 
मृत्यु से न बच सके। महाराज दिलीप ने सैकड़ों वडे-व़ यज्ञ विये 
तथा घनरत्न से परिपूर्णं समू चा प्रथिवी मंडल ब्राह्मणों को दक्षिणा 
मरेदेदियाथा। वेएेसे पराक्रमी थे उन्होने रथारूढ होकर जल 
के ऊपर युद्ध किया था, किन्तु उनके रथ के पिये जल में नही 
इवे । एेसी अद्भूत क्षमता वाले राजा दिलीप भी एक दिन मृयु 
कं ग्रस बन गय । युवनाइव कर पुत्र राजा मान्धाता अपने पिता 
की कोख से उत्पन्न हृए धे । उन्हें पिता की गोर मेँ लेटे । 
देवताओं ने कहा था कि यह्‌ बालक क्या पीकर जीवित रहैगा ? 
तब इन्द्र बोले क्रि यह्‌ मृहञे पीवेगा, यह्‌ मेरी अंगुलियों का पान्‌ 
करे । इतना कहते ही इन्द्र की अंगुलियां से दरूघ-घी कौ धार 





द्रोण पवं ॥ 
| ३४५ 





वह्ने लगीं । वे वारह्‌ व्निमेही वारह्‌ वपं के से लगने लग 

भौर उन्टूनि एक दिन मे ही सम्पूण भुनण्डलं को जीत लिया था । 
उन्होने सौ-सौ अश्वमेध ओर राजसूय यज्ञ करिये धे । एेसे महाः । | 
परक्रम रामी प्रल्युकेहाथसेन वरच्‌ सकर । ४ 


नारदजी ने कहा--हे सृञ्जय । राजा ययाति ने सौ अकव. | 
मेध, सौ राजसूप, सौ वाजपेय, हजार पुण्डरीक, हजार अतिरात्र । 
असंख्पर चातुमस्यि, व्रिपिध अग्निम तथा प्रचुर दक्षिणा वाघते | 
अन्यान्य यज्ञ किय थे । उन यज्ञ यें स्र नरी, समुद्र, पर्वत आदि | 
जल के म्थान पर दुध-दही देतेये' वे दूसरे इन्द्रके समान | 
स्वेच्छोपूरवंकं सव लोकपालों के उद्यानों मे विहार करते थे। 
उन्होने वृद्धावस्था आने पर विषयों का त्याग क्रिया ओर पुरु को 
राज्य देकर वनवास करते हृए घोर तपस्या की थी । वे महान्‌ 
पराक्रमौ, परम उद्योगी राजा भौ अन्त में मृत्यु के वलवती हुए 
व्रिना नहीं रह्‌ सके । 


महा प्रतागी राजा अम्बरीपने दम अथुत यज्ञ कराने वाले । 
ब्राह्मणों को एकर लाद राजां का पौरोहिव्य प्रदान किया था। | 
राजा शाशविन्दु कोए लाख रानियां थींजिनते एकनएक | 
हजार पत्र उत्पन्न हुए थे, वे सथर अश्वमेध एवं अन्य प्रकार के । 
दम-दस लाख यज्ञोंकी दक्षिणाके रूपमेंतब्राह्मणोंकोदे दिये। | 
उनके साथ अपार धन, हाथी, घो, दाप, दासि्यां मो दानक | 
धी मूत्युने राजा अम्ब्रौषया शशिभे सेक्रिी कोभ | 
नहीं छोड़ा । । 

हे सृञ्जय । महाराज गय, | रन्तिदेव, महाराज | 
भरत ओर महाराज पृथु के कर्म प्रसिद्ध ही है । उनमे से भोकीड | | 
मयु क पंजे से नहीं बच सक्ता । इक्कीस वार पृथिवी को क्षत्रिय- | 
विहीन करने वाल परशुरामजी को भी एक दिन अवद्य सता 4 
होगा । इसलिये तुभ अपने पुत्र के लिये शोक मत करो, जिस 





ब. 
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न यज्ञ किया, न दक्षिणा दी ओर न वेदाध्ययनही करियाथा ¶ 
तुम से सव गुणो में श्र्ठ प्रतापी राजपि मर चुके हैँ तथारेसे ही 
आगे भी मृत्यु को प्राप्त होते रहगे । 


व्यासजी बोले- हे धर्मराज ! नारदजी के मुख से उक्त 
राजा का उपाख्यान सुन कर सूजयका शोकं नष्ट होगया। 
तब नारदजी ने उनके पुत्र को जीवित कर दिया, जिससे राजा | 
भर जय बहुत प्रसन्न हृए । युधिष्ठिर ! सजय का वह्‌ पृत्र न तो | 
रणकरुशल था, न युद्ध मँ मरा था, उसने कोई यज्ञ भी नहीं किया 
ओर न कोई सन्तान ही उत्पन्न की थी,इसीलिए नारदी ने उत्ते 
जीवित किया था । किन्तु अभिमन्यु तो चुर, वीर ओर कृतार्थ 
था, वह युद्ध में मारा जाकर स्वं लोक को गथा है) इसलिषए 
उसे पाथिव सुख भोग के लिए स्वगं से नहीं लौटाया जा सकता 
उसके लिए शोक करना उचित नहीं है । अव तुम शोक का 
सर्वथा त्याग कर दो । यह कहु कर वेदव्यासजी अन्तर्धान होगए 
यद्यपि उस उपदेश से उनका शोक मिट गया था, तथापि अजुन 
के आने पर क्या कहगा ? यह्‌ चिन्ता उन्हे व्यथित करने लगी 
थी । 


अर्जुन द्वारा जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा 


संजय बोले- है राजन्‌ ! सन्ध्या काल होने पर दोनों ओर 
की सेनाए" अपने-अपने शिविर मे लौट गई । तव संशाप्तकगण 
को मार कर अजुन भी अपने दिविर को लोर ओर वहाँकी 
उदासीनता एवं व्याकुलता देख कर उन्होने पदा--आप सव 
इतने उदास क्यो ह ? यहाँ अभिमन्यु मज्ञे दिखाई नहीं देरहा है। | 
द्रोणाचार्य ने आज चक्रव्यूह की रचना की थी, अभिमन्यु उसे 
तोड़ कर भीतर तो जा सकता था, किन्तु बाहर निकलने | 
उपाय अभी उसे ज्ञात नहीं था । क्या अभिमन्यु उसमें घुस कर 
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मारा पया ?यदिर्मँ उसे न देख सङ्कगा तो अपने प्राण्‌ दै 
द्‌गा। 

युधिष्ठिर ने कहा-हे भजु न! द्रोणाचायं ने जव हमको बहुत 
पीडित किया तव मने ही उसे चक्रव्यूह तोड़ कर मागं बनाने को 
कहा था । वह शीघ्र ही व्युह्‌ तोड़ कर भीतर घस्र गया तो हम 
भी उसकी रक्षा के लिए पीचे-पीचे चने । उस समय र्द्रसे वर 
प्राप्त जयद्रथ ने हमक्रो भोतर नहीं घुसने दिया । उधर द्रोणा- 
चार्य, कृपाचार्य, कणे, अङवत्थामा, वृहुतुव्रच ओर कृतवर्मा इन 
छ: महारथियों ने अकेले अभिमन्यु को सव ओर से धेर कर 
प्राणान्तक आक्रमण किया । सबने मिल कर उसका रथ नष 
किया ओर दुःशासन के पूत्र ने उसे पेदल देख कर मार डाला । 


युधिष्ठिर से अभसिमन्यु-वध का वृत्तान्त सुन कर अजुन पुत्र 
शोक से हिवल एवं अचेत होगए ओर फिर चेत आने पर बोले-- 
वीरो । मेँ प्रतिज्ञः करता किकल जयद्रथ को अवश्य मार 
डालुगा ) क्योकि वही पापी मेरे पृत्रकौहत्या मे कारण है। 
यदि उसेन मारू तो घोर पापियों की गति को प्राप्त करू। 
यह्‌ कहु कर अजुन ने गाण्डीव की ध्वनि की, जिसका शब्द 
भाकाश तक परहुचा ओर तभी श्रीकृष्ण ने अपना पाञ्चजन्य 
तथा अजु न ने देवदत्त शंख वजाया,जिससे पाताल, स्वगं एवं सव 
दिशाए काप उटीं। 


है राजर्‌। उस महाशब्द को सुनकर दरप्तचरों ने पता लगाकर 
अजुन की प्रतिजा का सव हाल जयद्र को जा सनाया । इषस 
जयद्रथ भयभीत एवं अत्य त दुःखित हृए । उन्होन सब राजाओं 
के मध्य वेठे हुए दुर्योधन से ४ | मति अजुन ने अकेले 
मञ्ञे मार डालने की प्रतिज्ञा की है । मै समञ्लता ह कि उसके 
ह्‌।थ से कोई भी राजा मुने नहीं बचा सकते । इसलिए सस 
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अपते प्राण लेकर भाग जाना ही श्रेयस्कर प्रतीत होता है। । 
बोले सिन्धुराज ! आप मयमीत न हौं! हम सव मिलकर आपृ 
की रक्षा करेगे, तव अजुन जाग्को कंसे मार डलेगा? वैसे, आय 
स्वयं भी श्रेष्ठ रथी ओर शुरवीर दै, भापका कोई कु नहीं कर 
सकता । इसलिए आप क्रचित्‌ भी न उरे । इस प्रकार सान्त्वनां 
देकर दुयोधन उनके साध द्रोणाचाय क पास गये तव उम्हौने 
कहा युद्ध मे अजुन से डरने काकोईकारण नहो है, क्योकि 
मेरे गाहुवल से रक्षित पुरुष का देवता भी कुल अनिष्ट नहीं कर्‌ 
सक्ते । फिर मृत्यु से डरने की क्यावातदहै? युद्ध मे सरभी गये 
तो दिव्य लोकों मेँ जाओगे । क्योक्ति एक दिन मरना तो है दही 
फिर क्षत्रिय धर्मं का पालन करते हृए ही व्यो न मसे ? ह सून 
कर्‌ जयद्रथ की निन्ता मिट गई ओर उन्होने भय छ्योड़ कर युद्ध 
करने का निर्चय किया । 


उधर अजुन के कटने से श्रीकृष्ण अपनी वहिन सुभद्रा के 
पास पहुचे ओर उसे पूत्र-शोक मे अत्यन्त विह्वल देख कर द्रहुत 
कर्‌ समज्ञा कर सान्त्वना दी । किन्तु सुभद्रा का पुत्र-वत्सल 
हृदय किसी प्रकार शान्त नहीं होता था । वह वारवार विलाप 
करती हुई कह रही थी कि मैया | तुम्ह्‌।रे रहते हुए यह क्या हो 
गया ? देखो, वह्‌ विलखती हुई उत्तरा केसी व्याकुल होरही है, 
उसे मे कंसे समज्ञाडं ? सुभद्रा इस प्रकार विलापकर ही रही 
थी करि तभी उत्तरा के साथ द्रौगदी भी वहां आगरई । अव वे सव 
मिल कर विलाप करने लगीं । यह्‌ देख कर श्रीकृष्ण ने उन 
विविध प्रकार से सम्ा-बुज्ञा कर शान्त किया । फिर वे वहां 
से लौट कर अजुन के पास पटच ओर उन्हे विश्राम करने की 
आज्ञा देकर स्वयं भी त्रिश्राम करमे लगे । 

उधर सोते हए रजुं न की स्वप्नावस्था मे गरुडध्वज श्रीकृष्ण 
ने आकर कहा-- पार्थं । महादेवजी के पाञुगतास्तरे स्य तुम्हे स्म- 





द्रोण पवं | ॥ 
रण होगा, उसी से जयद्रथ मारा जा सकेगा । य॒दि तुम उसे भूल 
गथे होतो भगवान शकर का ध्यान करोते तुमह पुनः उस अस्त्र 
को प्रदान करेगे । तव अजुन ने आचमन कर शिवजी का ध्यानं 
क्रिया ओर तमी वे भगवान्‌ कृष्ण के साथ आकाश मार्गं से 
कैलास पवत पर पर्ुचे, जहाँ पार्रैती जी के साथ भगवान्‌ शंकर 
वराजमान यथे । अजुन ने उन्हं भवित्व से प्रणाम क्रिया तव 
शिवजी ने कठा वीरो ! तुम्हारा स्वागत है यहाँ जिस कामना 
सेआयेहो, वह कटो । अजुन ने निवेदन किया-- विभो दिव्य 
पाशुपतास्त्र करी कामना करता हँ । शिवजी वोले-वे दिव्य धनुष 
बाण निकटस्थ अधतमय दिव्य सरोवरमें रखे, वहां से ते 
लो। 


>) > 


श्रीकृष्ण के साथ अजुन ने उस सरौवर पर जाकर देखा कि 
जलमेंदो भयंकर नाग वे हँ । उन्होने उन दोनों नागों की 
आराधनाकी तो वे दिव्य धनुष वाण वन गये । उन्हं उठा कर्‌ 
भगवान्‌ शिव के सामने जाक्रर उन्होने रख दिया । तभी रित्रजी 
के पादवं भाग से एक ब्रह्मचारी प्रकट हुभा, जिसने उस धनुष 
पर विधिपूर्वक बाण चढ़ा कर उसतका प्रयोग ओर मन्त्र सव कुचं 
प्रदान करके प्रतिज्ञा पूति का वर दिया । तव भगवान शिव कौ 
प्रणाम कर्‌ कृष्ण अ}र अजु न अधने शिविर में लौट आये । 


कौरव-पाण्डवों का घोरं युद्ध वर्णन 


संजय बोले-हे महाराज घुतराष्ट्‌ | प्रातःकाल होने पर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण राजा युधिष्ठिर के पास प्च ओर उन्ह शोक 
को त्यागने की बात कही। तभी अजु न ने वहाँ ¶हच = प्रणाम 
किया जौर युद्ध मे जाने की आज्ञा मांगी । युविष्ठिर ने उन्ह प्रस 
न्न हदय से आज्ञा देकर अथन सव वौरीं कौ युद्ध पात्रा का 
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आदेश दिया । तभी पाण्डवां को प्र्तन्न करने वाले वित्रिधं 
शकुन होने लगे । जिन्हें देख कर अजुन ने कटा कि इन शकुनो 
से आज मेरी विजय का आभासहोरहाहै। 
इधर द्रोणाचाये ने शकट व्थह की रचना की ओर अपन। 
दिव्य शंख बजाकर जयद्रथ से बोले- सोमदत्त के पुत्र, कर्णं 
अस्वत्थामा, शल्य, कृपाचायं आदि एवं अपनी विलाल सेना के 
- मध्य रहते हृए तुम ॒मुद्षपते छ: कोश अन्तर पर रहो । तव 
तुम पर इन्द्रादि देवता भी आक्रमण नहीं कर सकते, तो पाण्डवं 
कीवातहीक्याहै? यह्‌ सुन कर जयद्रथ आचार्य क निदा 
नुसार उन महारथियों के साथ निरदि्ट स्थान पर चले गये } उसी 
समय बहुत-से अपशकुन होने लगे । तव आपके पत्र दु्ेषण ने 
कहा--आज के युद्ध मेमं उस दुर्धषं अजुनको आगे बढ़ने 
रोगा । यह्‌ कह कर वह्‌ वीर हजार रथ, सौ हाथी, तीन 
हजार घोडे ओर दस हजार पदाति सँनिकों को साथ लेकर स 
सेना से तीन सहस गज आगे जाकर खड हो गए । । 
उधर महा प्रतापी अजुन ने अपने शंख की ध्वनि की, तभी 
महात्मा वासुदेव ने अपना पाञ्चजन्य शंख जोर से वजाया। 1 
जिससे आपकी सेना में हलचल मच गई ) तभी आपकर सैनिकों 
मे उत्साह भरने ऊ लिए शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजे बजाये 
जाने लगे। फिर सिंहनाद, रथ चलने के शब्द एवं खम ठोकने 
आदि के शाब्द से रणभमि व्याप्त हो उटी । अजुन के कहने ते 
भगवानु कृष्ण ने उनका रथ दुर्मर्षण के पास ले जाकर खडा 
किया । तत्मश्चात्‌ अत्यन्त भयंकर संग्राम चछिड गया । अजुन 
हारा कौ जाती हई अधाधृन्ध वाण-वर्षासे कौरव पक्षके | 
हारो वीर, हाथी, घोड़े आदि कट-कट कर गिररे लगे । इधर । 
कौरव सेना ने भी उनका उट कर सामना किया । किन्तु प्रतापी 
भजु न अपने बाणो से एक साथ ही अनेकानैक हाथी, महावत, 
अस, अञ्वरारोहौ आदि को मार मिराते थे । अजुन क वाणो 
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कौमार ते पकर पक्षके वीर किकर्तव्धविभूढ्‌ होकर मोहित 
से हृए अजुन को ओर वदते ओर मृच्यु को प्राप्त हो रहै ये। 
हे राजन! यहे देख कर दुःशास्नने अजन का सामना 
किया । किन्तु दुःशासन को कैन तो वुरी तरह व्यथित हुई ही, 
स्वयं दुःशासन भो उनके बाणो से पीडित होकर ब्गरूहमे जा 
घुसे । इष प्रकार अगेकामागं साफ देख कर अजुन तेजीसे 
व्यूह्‌ द्वार पर खड द्रोणाचाये के पास पुच कर वोले- ब्रह्मन्‌ 
आप मृ्षे आशीर्वाद दीजिए । मै आपकी कृपा से इस दुर्भ व्यूह 
के भीतर जाऊंगा । यह्‌ सुन कर द्रोणाचायं ने कहा- मक्षे जीते 
विनातुम भीतर जाकर जयद्रथ का वध नहीं कर सकते। यह्‌ 
कहु कर द्रोणाचार्ये ने अजन पर बाण-प्रहार किये तो उन्होने 
मीनौ वाण आचार्यं के चरणों में मारे. जिन्हँ उन्होने मागमे 
ही काट डाला ओर भयंकर वाण वर्षा से कृष्ण सहित अजुन 
को ठक दिया । तत्र अजुन ने भी अनेक बाणो से आचा को 
लक्ष्य किया । उसी समय कृष्ण ने रथ को आगे बढ़ति हुए कहा- 
पार्थं ! इनसे युद्ध मे उलज्ञ कर समय नष्ट न करो । आचा ते 
उन्हें अन्यत्र जाते देखा तो बोले-मृक्षते युद्ध न करके कहां बढ्‌ 
रहे हो? तुमतो शत्रु को डति विना उसके सामने से कभी नहीं 
हटते थे । अजुन ने कहा- तह्न ! आप मेरे गुरुदेव हं, शवृ 
नहीं । आपको इस लोक में कोई भी नहीं जीत सकता । यह कहं 
कर अजुन आगे वठ्‌ गये । उनके पीकपीचचे, उनके रथ-चक्रीं 
की रक्षा मे निक्त पांचालकुमार गृधामन्यु ओर उत्तमौजा भी 
व्यूट्‌ मे जा घुसे । र 
< इधर गान भी उनका पीच्ा करते हूए तेजी से व्ह म 
घुस ओर उधर कौरवपक्न के अन्यान्य वीरो ने उनका मा 
रोका तो अजुन ने भयंकर बाण-वर्षा दवारा शतप ९१९९. 
वितर कर दिया । तब आगे बहते ए कृतवमां ते अचुंन को 
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रोका, किन्तु उतका वाण लगने क कारण कृतवर्मा मूच्छिति हो 
गए । उधर अजुन काम््रोज सेना में घुस, किन्तु तभी सचेत हुए 
कृतवर्मा ने अजु न कं रथचक्र-रक्षक युधामन्यु ओर उत्तमौजा को 
अगे नहीं बढ़ने दिया । श्रुतायुध ने अजुन को अगे बढते देखा 
तो उन रोकने की चेष्ट की । श्रूतायुद्ध वरुण कै पृत्रथे। वरुणं 
ने उनको भाताको वरद्िया थाक्रि इष गदाके प्रभाव 
तुम्हारा पत्र अजेय होगा । किन्तु युद्ध न करते हुए पर यदि इस 
गदा का वार क्रिया जायगा तो वह गदा इसी पर आ पिरेगी। 
इष समय श्रुतायुद्ध ने काल से मोहित होकर उस गदा कावारं 
यद-विरत कृष्ण पर चल। दी, जो श्रीकृष्ण के कन्ये पर लग कर 
ओर कृत्या के समान वेग पूर्वक लौट कर श्रूतायुध के सिर पर 
आकर पड़ी, जिसे उसका मस्तक द्ूर-चूर्‌ होगया । शत्रु-दमन 
शतायु कौ मृत्यु हई देव कर कौरव-मेना हाहाकार कर उदी 
ओर श्रुतायुद्ध के सव सैनिक तुरन्त भाग खड हृए । 

तत्पश्चात्‌ काम्बोजराज सुदक्षिण अजुन के सामने दौड़ गे, 
कख देर के ुद्धमे ही अजुन ने उन्हे मार गिराया तभी श्रुतायु 
ओर अच्यु्तायु नामक दोनों माद्यं न अजुन से घोर युद्ध क्रिया, 
अन्त मेवे भी अपनी भारी सेना ओर मयृ्व वीरोके सहित | 
मारे गथे । यह्‌ देख कर उनके पत्र नियतायु ओर दीर्घायु अजून | 
धर वाणनवरषा करने लगे, किन्तु अजुन ने उन्हक्षण भर मेही 
समाप्त कर दिया । इसके वाद कौरव पक्ष के अन्य अनेक वीरो 
को अजुन ने मार डाला, जिने महावीर अम्बष्ठराज कं मरण 
ते कौरवो को भारी आघात पठुंचा । 

संजय ने कहा- महं 
होता देख कर दुर्योधन 
पास जाकर वोते- त्र 
अजुन भागे वद्‌ गये, 


राज ! आपकर पक्ष क। इस प्रकार हि 
अत्यन्त चिम्तित हृए ओर द्रोणाचार्यं कं 
हत्‌ । इस सेना को न्ट भ्र्टकरते य 
इससे जयद्रथके प्राण संकट मे पड़ गय ह। 


ऋ 
=-= 
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आप देखा उपाय कीजिये जिससे कि उनकी रक्षा होसे । भँ 
समन्ता हू कि आपक्रा घ्रान हमारी ओर नहीं है । माप हमारे 
ही आश्रय मे, हमारी वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करते ह्ये ख ह 
ओर हमारी दी जड कालते है । यदि यह्‌ जानता कि आप 
अपनी प्रतिज्ञा पूर्णं नहीं करंगेतो जयद्रथ को घरजाने से 
कभी नहीं रोकता । मै इस सम अतं एवं विमूढ हरहा हूं इप- 
लिये मेरे कटु वचनो पर ध्यान न दीजिवे। 
द्रोणाचार्य ने कहा-दूर्योधन ! अजुंनके रथ के घोडेवात 
की वात मे इतने आगे वद्‌ गवे कि मेरे द्वारा छोड्गये वाण उनसे 
कोस भर पीछे रह गये । फिर अवर्ँवृृद्ध भीतोहो गवाह 
पहिले जैसी पुनी मह्न मे नहीं रही है । देखो, इस समय अजु न- 
रदित युधिष्ठिरमेरी दृष्टि मेहे जिन्हें पव डने की मैने प्रतिज्ञा की हुई 
है । इसलिये भँ वहं को दलोडकर अजुन के पीछे तहीं जा सकता 
देखो, तुम सव प्रकार वली ओर सदल-बल हो, जबकि तुम्हारा 
शत्रु अक्रला ही वुम्हारे मध्यमे फा हुभा है । इसलिये तुम स्वयं 
वहां जाकर उससे युद्ध करो । लो, यह अद्भूत अभेद्य कवच 
पिनो, इसके पदिन हए कोई भी वाण या अध्वर तुम्हारे शरीर 
मे प्रविष्टन दो सकेगा । यह्‌ कहं कर्‌ द्रो णाचार्यजी ने तुरन्त जल 
का स्पर्ञं क्रिया ओर एक तेजोमय कवच दुर्योधन को (व. 
मन्तरपत कर दिया । फिर वोले--राजच्‌  वरदाता रिव ने यही 
कवच ओर संतर देकर इन्द्र को अजेय किया था, तव निभ हू 
इन्द्रने वृत्रासुरको सेना सहित माराथा। उस ब्रह्माजी ५ 
वताये हूए मंत्र के द्वारा पूत यहं कवच मैने तुम्हे पहिनाया € ॥ 
जाओ, निर्भय होकर युद्ध करो 1 यह सुन कर दर्योधिन उन्हं प्रणाम 
करके व्यूह्‌ मेँ घुस कर अज्‌न से युद करने लगे। . 
राजन्‌ ! उस समय वहां जैसा घोर युड इ वैसा उससे 

पहिले नहीं हा था ! अनेक राजागण दनद युद्ध करते-सते मर 
गये दनो मेते कमौ कोई जीतता कमी कोई, किन 
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कौरव पक्ष का विना अत्यधिक हो रहाथा। उस समय भीम- 
सेन राजा जलसन्ध से, युधिष्ठिर प्रतापी क्रतवर्मा से, धृष्यम्न 
द्ोणाचायं से तथा अन्यान्य राजे महाराजे परपश ऊँ राजे-मह्‌।- 
राजो से भिड़ रहे थे । उस युद्ध मेँ धृश्य्‌म्न पर आचार्यं ने भारी 
वाण-वर्षाकी थी ओर अन्तमं एक भयंकर वाण पर्य्‌ म्न पर 
छोड़ा, जसे वीर सात्यकिने तेजी से चौदह्‌ वाण चला कर काट 
ला । इससे धृष्ट म्न वच गये ओौर द्रोणाचार्य-सात्यकि भें 
घोर युद्ध होने लगा। उस समय दोनों ही जलधारा के समान 
अमष्य. बाण बरसाने लगे । उन्होने सूयं के प्रकाश ओर वायुकी 
गति को भी रोक लिया । 
द्रोणाचार्यं ओर सात्यक्रि के उस भयंकर संग्राम को आकाश 
म स्थित देवता भी देखने लगे । युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव 
सात्यकि की सहायता कर रहे थे तथा बृष््य्‌म्न आदि वीर एवं 
विराट, केकय, मत्स्य, शाल्व आदि देशों कौ सेनाएं आचार्यं पर 
वेग पूर्वक परहार कर रही थीं । यह देख कर दुःशासन को भगे 
करके हजारों राजकुमार आचायं कौ रक्षा मेँ तत्पर हृए । इधर | 
इस ब्रकार.यह घोर युद्ध होरहा था, उधर सूयं धीरे-धीरे अस्ता- 
चल की ओर वठ्‌ रह थे | 
जयन्थ के पास पचने की इच्ासे कृष्ण ओर अबुन ॥ | 
बरावर भागे बढ़ रहैथे। मार्गमे अवन्ति देश के विन्द, अनुविन्द 
ने.उन्हे रोक कर युद्ध क्रिया, किन्तु अजुनके प्रहारोंसेवेदोगों ` 
अपने सेकड़ो सहायकं के साथ मार गये । इसके बाद अजुनने | 
कहा वाधुदेव । बाण-ग्रहार से यह्‌ घोडे जजर होरहे दै 
जयद्रथ अभी दुर है । मेरा विचार है कि घोडोंको रथ खोल 
कर इनकी शिथिलता दुर कीजिए । अपि यहीं ठहरे, मेँ पैदल 
हीऽशत्रुओं को रोकता रहरा । कृष्ण ने यह बात मान ली, तव 
५ अजुन रथसे उतर कर गाण्डीव धनुष लिये खड़े होगए । उस | 





ऋरि 
---------- 


दरण पव | वि 
अवसर कौ उपयुक्तं जान कर कौरव पक्ष के क्षत्रिय योद्धाओं ने 
अपने असंस्य रथादि के साथ उन्हं सव ओर से धेर लिया । तव 
अजुं न अपना अद्भुत प्रभाव दिखाने लगे । उन्होनि एक ही स्थान 
पर खड़े रह कर असंख्य राजाओं कोवात कीवातमेदूरदही 
रोक दिया, तनी कृष्ण वोल--अजु न । यह घोडे प्यासे है, यहाँ 
निकट से कोई जलाशय नहीं है, जहां से जल पिलाया जा सकर । 
तव अजुंनने “यह्‌ रदा जलाशय" कह कर्‌ भस्त्र द्वारा पृथिवी 
तल को फोड़ दिया, जिससे तुरन्त एक विस्तृत सरोवर वनं 
गया । जिसे देखने के लिए देवर्षि नारदजी आकर अजुन को 
साधुवाद देने लगे । 

तव केशव ने रथ से घोडे खोल कर उन्ह जल पिलाया ओरं 
फिर अजुन द्वारा वनाये बाणोँके घर मे विश्राम कराकर 
दाना-धानी दिया । इस वीच अजुन उतरु-योद्धाजों की बाढ को 
सब ओर से रोके रहे । जिसे देख कर कौरव पक्ष के सभी वीर 
कृष्ण ओर अजुन को निभंयता तथा पराक्रम की भूरि भूरि 
पररा करने लगे। साथ ही वे सव उनके उस्‌ कार्यं से अत्यन्तं 
विस्मय ओर भयभीत भी होरहे थे । उसी समय घोड़ों के स्वस्थ 
होने के बाद कृष्ण ने उन्हँ रथ मे जोडा ओर अजुन को रथ पर 
चदा कर आगे बढ़ गये । कौरव पक्ष के सभी वीर हाथ मल-मल 
कर पद्धताते रह्‌ गये कि देखो, इस स्थिति मे भी हम इनका कृ 
नहीं विगाढृ सके, हमे धिक्कार ह ॥ 

जयद्रथ वध लिए उत्धुक अजुन का रथ वेगूवंक्‌ बढ़ा 
चला जा रहा था । यह देख कर अनक वीरो ने न्दं बचे 
रोका भौर सब ओर से धेरमे का प्रयलन्‌ किया । किन्तु 
उन सव कौ म।रते-काटते हृए आगे बढते रहे ओर अन्त मे वही 
जा पट्टे, जहां जयद्रथ थे । तअ यह वेग से उधर दी बढे । किन्तु 
दुर्योधन ने उनके आगे पर्हैच कर रथ को रोक लिया 1 तव उन 
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दोनों वीरो म अत्यन्त भयंकर संग्राम हा । किन्तु अजुनगौ | 
वाण चलति वही दुर्योधन के कवच पर पड़ कर व्यर्थ हाजातता। 
तव वे समन्ञ गये कि इसने अवद्य ही दुभेद्य कवच पहना हुमा 
है तो उन्होने दुर्योधन के रथ के घोडे सारथी ओर पाउवंरक्षकं 
कावध कर दिया ओर फिर उनका धनुष तथा हस्तावाप काट 
कर हथेलियों पर वाण का प्रहार किया। उस चोट को सहनन 
कर दुर्योधन भाग खड हृए्‌ । यह देख कर अजुन ने उनकी 
सेनाका बुरी तरह संहार कर शंखध्वनि की ओौर श्रीकृष्ण ने 
भी शख वजाया, जिससे कौरव सेना उत्साहीन ओर मूच्छित- 
सी होगई। तमी श्रीक्ष्ण ते रथ कोवेगसे जयद्रथ कीओर 
बढाया, क्रन्तु जयद्रथ की रक्षायंजो महारथी नियुक्तथे,वै | 
आगे वकर सिंहनाद करने लगे । 

है राजनु ! उस समय भूरिश्रवा, शल, क्ण, वृषसेन, जयद्रथ 
छपाचार्, शल्य ओर अदवत्थामा यह्‌ अघो महारथी कृष्ण 
सहित अजुन को मारने का यल करने लगे । उन्दने अजुन पर 
एेसी भीषण बाण वर्षा कौ किसव ओरवाणही वाण दिखाई 
देते थे । इस प्रकार वहाँ घोर संघषं हो रहा था ओर इधर 
द्रोणाचार्यं ओर पांचालो मे भयंकर यद हो रहा था । पाण्डवो | 
क साथ सभी पांचाल द्रोणाचार्यं ॐ रथके समीप पहुच कर | 
अपते दिव्यास्त्र चलाने लगे । उत समय द्रोणाचार्य ओर युधिष्ठिर 
के मध्थनो युद्ध हृंजा, वह वेसा ही था, जैसा कि राम-रावण के | 
मध्य हुञा था | त 

सोमदत्त के पुव महाधनुधर शल का सामना द्रौपदी के पुत्र | 
सहो रहाथ।। उस युद्धम वीर शल वीर गति को प्राप्त हए | 
तव कौरव सेना भयस इधर-उधर भागने लगी । तद्षरान्त | 
रक्षस राज अलम्बुष का भीमसेन से युद्ध होने लगा । उसे | 
अल्बुष अत्यन्त पराक्रम प्रकट करने लगा। उसकी माया ने | 





भ्र 
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वाण्डत-सेना को व्याकुल कर दिया, तव भीमयेन ने 
छोड कर उसकी माया नष्ट की सौर राक्षस को भी ेसा पीडित 
क्रिया कि वह मदान छोड़ कर द्रोणाचायं की ओर भागा । यह 
देव कर पाण्डवपक्च वं वीर प्रसन्न होकर सिहुनाद करते हए 
शंखध्वनि से दसो दिशाओंकोगुजायमातकरतेलगे। ` 


~> 


त््राष्ट अस्‌ 
= 


सात्यकि से दूयधिन ओर्‌ कृतवर्माका हारना 


ट्सरी ओर जाते हए अलम्बुष को घटोत्कच ने मार्ग मेँ द्री रोक 
कर पीडित करना प्रारम्भ किया । तव्र अलम्बष भी घोर युद 
मे प्रवृत्त हआ । अव वे दोनों राक्षस इन्द्र ओर शस्ब्रायुर्‌ कै 
समान भिड़हृएये। उश यृद्ध में अलम्बुष क्ट वृक्ष ऊ समान 
धराश्ायी हौ गया, तव कौरव पक्षके सभी वीर हाहाकार कर 


=, 
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रधर द्रोणाचार्यं ओर सात्यकि का युद्ध होरहाथा सात्यकि 
के वाणीं से आहत हूए द्रोणाचायं ने क्रोधित होकर सात्यकि को 
वहत पीड़ति किया, तव सात्यकि वु िक््तंव्य विमूढे हो 
गए, इससे कौरव पक्ष भे प्रसन्नता की लहर दौड़ गई । किन्तु 
युधिष्ठिर ने सात्यकि को अत्यन्त पीडित देखा तो धृश्यम्न को 
सात्यक्रि की रक्षा के लिए प्रेरित करके स्वथं भी अनेक वीरो के 
साथ उधर ही बढ़ गये । पर, द्रोणाचार्यं के सामने किरी की भी 
पेश नहीं जारही थी, तभी युधिष्ठिर क कानों मे श्रीकृष्ण का 
रखनाद ओर कौरवो का सिंहनाद सुनाई पड़ा । जिससे उन्हे 
शंका होने लगी कि कहीं अजुन क्रिस विपत्तिमेंतो नही पड 
गये है । इसलिये उन्होने सात्यक्रि से कहा कर धीर । तुम अजुन 
क वन्धु, सखा ओर शिष्य भी हो । वहाँ अनेक महारथियौं मे 
अजुन धिरे हुये है, इसलिे तुम वहाँ पच कर उन णि सहायता 
करो। र 
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सात्यकि ने कद्ा-महाराज | आपकी आज्ञा का पालन 
करना मेरा परनं कर्तव्य है। किन्तु अजुन मूञ्ञेअपकी रक्षा 
ये नियुक्त करफ जाते-जाते कह गये ठँ किं सात्यकि ! तुमह द्रोगा- 
चार्यं कौ प्रतिज्ञा मालुम है, इसलिये तुम्हँं सावधानी से इनकी 
रक्षाकरनी है । मै इन्दं तुमरे भरोसे छोड़ कर ही जयद्रथ की 
ओर जारहा हँ । इसलिये हे राजन्‌ ! यदि मँ यहां से चला जा 
ती फिरएेमा कौन रै, जिसके हाथों मे आपकी रक्षाका भार 
सोप्‌ ? 

युधिष्ठिर बोले-यादवश्वष्ठ ! सुमे अजुंनके अनिष्ट कौ 
आशंका वेचैन कि हए है, इसलिए मँ स्वय अवनी रक्षा करूगा 
ज्ञे यही अधिक उपयुक्त लगता है क्रि की तुम अजुन 
की रक्षाके लिए तुरन्त प्रस्थान करो। सात्यकि ने कहा -- 
आपकी एेसी ही आज्ञा है तो मैँ तीन योजन दूर अजुन के पास 
अभी जाता हूं ओर जयद्रथ का वध होने तक उनके पास ही 
रहगा । अ।प मेरे लिए श्रेष्ठ लक्षण वाले अश्वो से युक्त सुसञ्जित 
रथ की व्यवस्था करादें। यह सुन कर युधिष्ठिरने श्रेष्ठ रथ 
की व्यवस्था की, जिस पर बैठ कर सात्यकि तेजी से उधर वदे, 
किन्तु पे से भीमसेन को आति हुए देखक्रर सात्यकि ने कहा- 
वीरवर ! तुम मेरे साथ न आकर महाराज युधिष्ठिर कौ साव- 
धानी से रक्षा करो, यह पन कर भीमसेन युधिष्ठिर की ओर गए 
ओर सात्यकि कौरव सेना के भीतर घुस गए । 


महाराज । कौरव सेना को मारते, गिराते, भयभीत करते 
सात्यकि तेजी से बढ़ रहै थे, कि मार्गमे द्रोणाचार्यने उन्हें रोका 
ओौर बोले- सात्यकि ! तुम्हारे गुरु अजुन मृज्लसे युद्ध करते- 
करते कायर के समान अगे बढ़ गए है, यदि तुम भी उसी प्रकार 
भागन गये तो जीवित न वचोगे । सात्यकि ने कहा- ब्रह्मन्‌ । 
धमराज की आज्ञा से मन्ञे भी उन्हीं के मागं पर जाना होगा । 
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मँ यहां अधिक्‌ नहीं स्क सकता । यह कह्‌ कर सात्यकि ने 
सारथी को संकेत क्रिया तो उनका रथ आचार्यं को छोड कर 
दक्षिण ओर से अकरमात्‌ ठी निकल गया, तव तो क्रोधितः हृए 
द्रोणाचार्यं सात्यकि पर वाण-वर्षा करते हए उसका पीला करने 
लगे । 
उधर सात्यक्रि तेजी से वदने लगे, तभी कृतवर्मा ने उन 
रोकने का प्रयत्न क्रिया । तव सात्यकि कृतवर्मा की सेना पर वड 
वैगसेटट पड़े ओर फिर तेजी से काम्बोज सेना भीतर घुम 
गये। वहां अनेक वीरो ने उन्हे घेर लिया, किन्तु वे उससे श्रिचित्‌ 
भी विचलित नहीं हुये । तभी द्रोणाचायं कृतवर्मा को अपनी 
सेन्य-सुरक्षा का भार देकर सात्यकरिको रोकनेके लिये आगे 
वदे । तव पाण्डव सेना द्रोणाचार्यं को वहीं उलक्षाने का प्रयत्न 
करने लगी, किन्तु कृतवर्मा ने उनके प्रयत्न विफल कर दिये । 
यह देख कर पाण्डवो ने कृतवर्मा पर जोरदार आक्रमण क्रिया । 
फिर भी कृतवर्मा अकेले ही पाण्डवो को परास्त करने लगे । उस 
समय कौरवों का भारी सिंहनाद सुन कर सात्यकि ने लौट कर 
कृतवर्मा से सामना किया ओर उन्हं रथ हीन करक अपने बाणों 
कौमार से उनकी सेना मे हाहाकर मचा दिया। इस प्रकार 
कृतवर्मा को हरा कर सात्यकि वहां से चल दिये । 
अगे वठ्ने पर उन त्रिगतंदेश के राजकुम।र, विचित्र परा- 
क्रमी योद्धागण एवं अनेक महारथियों से सामना करना पड़ा । 
वे सुक्रमरथ को आगे करके अपनी महान्‌ गज-सेना के सहित युद्ध 
करने को प्रस्तुत थे । महावीर सात्यक्रि ने अपनी बाण व॒र्षा से 
उस गज सेना को शीघ्र ही छिन्न-मिन्तन कर डाला । यह देवकर 
हाबली राजा जलसन्ध अपने हाथी सहित अगे आकर युद्ध 
करने लगे । उनके तोमर की चोट से सात्यकि का हाथ बुरी 
तरट्‌ आहत होगया तब उन्होने क्रोध पूर्वैक जलसन्ध्‌ कौ दोतौ 
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हाथ काट करतथाहाधीसे गिराकर मार डाला । ईइषी स॒पयं 
द्रोणाचार्यं भी वेण पूर्वक सात्यकि के सामने आकर घोर यद्ध 
करने लगे । 


चि = 


अव द्रोणाचायं, दुर्मपंग, दुःशासन, दुर्योधन सेन आदि 
सहारथियों ने सात्यकि को घेर लिया । उपभप्रकरयृद्धते अय 
कै पुत्र दूरयोधिन सात्यकि के वाणो से रथदीन एवं व्यथित होर 
गृद्ध छोड भागे । उन्होने चित्ररथ के रथमे जाकर आश्रय 
लिया । यहु देख कर कृतवर्माने वेग से सात्यकि पर आक्रमण 
किया, किन्तु अजुन के पास शीघ्र पचने की इच्छा वाले 
सात्यकि ने एकर साथ अस्पी वाण चलावे, जिसमे कृतवर्मा थर- 
थर्‌ कय उरे। फिर तिरेसठ वाण उनके घोड़ों पर ओौर सात 
वाण सारथी पर चला कर एकर भयंकर बाण करववर्मा पर ओर 
चलाया, जो उनके अद्भत कवच ओौर शरीर को भेद कर पृथिवी 
मेजाघुसा। उस प्रहार से कृतवर्मा अचेत होकर धथिवीं पर 
गिर गये ओर उनके हाथ से धनुपवाण भी हट गये । इस प्रकार 
छृतवम। क। परास्त करके सात्यक्रि तेजी से आगे बहे । 


भीमसेन का अजुन ओर सात्यकि के पास जाना 


संजय वोले- हे महाराज धृतराष्ट ! आपकी सेना वे मगदड 
मचा कर सात्यकि आगे बढ तब द्रोणाचार्यं उन पर भयंकर वाण- 
वषा करने लगे । तभी सात्यकि ने संकडो-हजारों बाण चलना कर 
आचार्यकं रथकौटठक दिया। फिर उनके वाणोंका बचाव 
करते हए साव्यकि ने आचायं के सारथी को मार कर घोड़ों को 
इतना पीडित किया कि वे इधर.उधर चक्कर काटते हए भागने 
लग । यह्‌ दख कर कौरव गण यह्‌ चिल्लाते हृए भागे कि दौड़ो 
आचाय क घोड़ों को पकड कर संभालों । इस प्रकार कौरव गण 
सात्यकि को छोड़ कर हटे ओर आचारं कं घो वायु वेणरे 
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उनके सारथी-ठीन रथ को व्यूहु्ार पर पूनः ले पचे । इधर 
सात्यकि को रोकने के लिए राजा भुदशेन सामने आये, किन्तु 
भारी युद्ध के वाद घुदलंन को मार कर सात्यकि यवनों के पास 
पर्टुच गवे । 4 उस समय यवनौं ने उन्हं रोकातो उन्होने अपने 
तीक्ष्ण वाणो से यवनोकं सिर काट-काट कर धरती पर विदा 
दियै। तव्‌ जो यवन रेष बचे वे इधर-उधर भाग निकले । 
सात्यकरि को इस प्रकार घोर विना कर पार जाते देख कर 
कौरव वीर तिलमिला उठे ओर उन्होने मिल कर सात्यक्रि को 
जा घेरा । उसमे दुयंधिन, चित्रसेन, दुःरासम, विविदति, शकुनि 
दुःसह आदि अनेकां दुर्धषं वीर थे, जिन आते देख कर सात्यकि 
ने तीक्ष्ण वाणो कौ वर्षा की। उस समय देवदानव युद्ध जेसी 
स्थिति उत्पन्न होगई। यह्‌ देव कर पभो आचायः चकित थे करि 
सात्यकि का एक भी वाण व्यथं नहीं नाता था। इस प्रकार 
भसंख्य वीरो को अकले सात्यकि ने मार दिया । 


सात्यकि की मार ॐ सामने ठहुरना कठिन दैख कर शेष 
सेना भाग निकली । दुःशासन ने उन भागते हृए वीरो को 
सान्त्वना देकर रोक्रा ओर स्वयं घोर युद्धमें तत्पर होगए । 
किन्तु सात्यकि की मारकोन सहकरवे भी प्राण वचा कर 


= 


दरोणाचायं के रथ की ओर भाग गये । 


उधर द्रोणाचार्य जौर धृष्ट म्न मे भीषण संभराम होने लगा 
था । महाबली वी रकैतु, सुधन्वा, चित्रकेतु, चित्रवर्मा ओर चित्र 
सथ नामक पांचाल राजकुमार आचायं क हाथों मारे गये तव 
धष्टय.स्न॒ अपने भाईयों की मृत्यु से अत्यन्त शोकाकुल ओर 
करोधित हो उठे थे । तव उन्होने आचार्यं के वक्ष नव्वे तीक्ष्ण बाण 
मारे, जिससे आचार्यं मूच्छित होगए । तब उन्हं शा के विचार 
से तलवार लेकर वष््य स्न अपने रथ से उनके रथ मे जा इदे । 


तभी आचार्यं को होश आगयाओौर उन्होने निकट युद्ध म ^ 
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छोटे-छोटे बाण चढा कर मारे, यह देखकर धृषटद्य म्न तुरन्त 
अपने रथ पर जाकर आचाय पर वाण वर्षा करने लगे | तभी 
आचार्यं ने धुष्ट्य्‌म्न के सारथी को मार दिया ओर घोडे उसं 
सारथी-हीन रथ को लेकर इधर-उधर भाग चले) किरतो । 
आचाय को परास्त करना बहुत कठिन हौोगया । 

उधर दुःशासन ने सात्यकि पर पृनः आक्रमण किया, तव 
सात्यकि ने धनष, हस्तावाप, ध्वज युक्तं रथ, सारथी, घो ओर 
ृष्ठ रक्षक आदि को मार कर दुःशासन को बहुत पीडति किया, 
तव त्रिगतंसेनाध्यक्ष उन्हं अपने रथ पर वेढा कर रणभूमि से 
हृटा लेभया । यह देख कर सात्यकि फिर अपने लक्ष्य की ओर 
बह । 

उधर द्रोणाचार्यं भयंकर ब्ध मेँ प्रवृत्तये । उन्दने केकय 
देर के राजकुमार वीर वृहतक्षत्र को मार दिया । तव शिशुपाल 
कं पत्र धृष्टकेतु उनके सामने पचे किन्तु कु देर में ही आचायं 
के एक तीक्ष्ण वाण ने धषरेतु का कवच तोड़ कर हृदय विदीणे 
कर डाला, जिससे उनकी मृत्यु होगई । अपने पिताको मारा 
गया देख कर उनके महाबली पत्र ने आचार्यसे युद्ध क्रिया ओर । 
अन्तमें वहुभी प्राण दे वे्ा। तत्मञ्चात्‌ जरापनयके पृत्रते 
भौ आचाय से संग्राम करके वीरगति प्राप्त की । तव तो पाण्डव | 
सेना क्रोध पूर्वक द्रोण का वध करो, द्रोण का वध करोः पुका- 
स्ती हुई आगे वदी, किन्तु उनकी वाण-वर्षा क आभे ठहरना 
कठिन देख कर पी हट गई । तभी धृष्य म्न के पुर क्षत्रधर्मा 
ने आचार्य पर तीक्ष्ण प्रहार किया, पर अन्त मे वहु भी प्राणदे 
बेठा । फिर महावली चेकितान के रथ को सारथी विहीन कर 
आचाय नदि, पांचाल, सृञ्जय आदि को मारने ओर भगाने 


लगे । इस प्रकार अपनी सेना कम हौ जाने से बु धिष्ठिर बहुत 
चतत हौ उडे ¦ ¢ । 


। 
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उसी समय युधिष्ठिर ने गाण्डीव का भयंकर शतदः युना, 
किन्तु उन्हे श्रीकृष्ण, अजु न या साटकि कहीं मी दिखाई न दिये 
तो उन्होनि भीमसेन के पास पर्व कर कहा- भ्राता ! पहिले 
म्चे अजुन की ही चिन्ता थी, किन्तु अव सात्यकिकी (त) 
भौर हौरही दै । उनका कुशल समाचार मिलना आवश्यक है । 
सात्यकि मृज्ञे अजुन से कम प्रिय नहींह। इसलिए मेरा प्रिय 
करने के निमित्त तुम अभी वहाँ जाओ ओर उनकी कुशल का 
समाचार सिंहनाद करके प्रकट करो । जिससे मेँ निश्चिन्त हो 
सकर । भीम वोले-हे धमराज ! महावीर अजुन ओर श्रीकृष्ण 
ब्रह्मा, रुदर ओर इन्द्र क वेठने वाले रथ पर चढ़ कर गे है, इसः 
लिए उनके लिए कोई भय तहीं है । फिर भी मै आपकी आश्ञा- 
नुसार जारहा हूं ओर शीघ्र ही आपको कुशल-समाचार दूंगा । 
यह कह कर, युधिष्ठिर की र्ना का भार धृष्ट म्न को सौप कर 
भीमसेन शत्रु-सेना में वदने लगे । उस समय दुःशल, चिवसेन, 
कुण्डभेदी, विविशति, दुम ख, दुःसह, विकणं, शल आदि आपके 
सव पुत्र उन्हं रोकने को प्रयत्तशील हुए । किन्तु उन सब वीरो 
को भीमसेन ने बाण-वर्षा द्वारा ढक कर वेग पूर्वक द्रोणाचार्यं की 
सेना के समक्ष पर्हुच कर बाण बरसाने लगे । 


फिर उन्होने द्रोणाचायं के ऊपर गदा फेकी तो वे तरन्त रथ 
से कुद गये, किन्तु रथ, ध्वजा, अस्व ओर सारथी का चूणं हो 
गया । फिर वे आपकी सेना को वेग से रोदने ओर मारने लगे । 
उन्होने कुण्डभेदी, सुषेण ओर दीरधलोचन को मार कर वृन्दारक 
का वध कर दिया ओर फिर अभय, रौद्रकर्मा ओर दुविसोचन | 
नामक आपके तीन पत्रों को तश्रा सुवर्मा, विन्द, अनुविन्द को | 
मारकर आपके वीर पत्र सुदशंन को भी मार डाला। इस ॥ 
प्रकार भीमसेन कं प्रहारो से वुरी तरह नष्ट होती हई रथ सेना 1 


भागने लगी, तब वे द्रोणाचार्यं की सेना की ओर पुनः बहे । ¢ 
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दरोणाचायं उन्दरै रोकने कं लिए वाण वर्षा करने लभे) (त 
भीमसेन ने निर्भय होकर कौरव-दल का भीषण संहार प्रारम्भ 
कर दिया । यह देख कर द्रोणाचार्य ने सहसा घोर सिहुनाद्‌ 
क्रिया। तव मीमसेन ओर द्रोणाचायं के मध्य भारी युद्ध होन लगा 
किन्तु भीमसेन ने आचायं के रथ का धुरा पकड़कर उठाया 
ओर धरबरी पर दे मारा । इस प्रकार उन्होने आचार्यं कं आह 
रथ चकनारूर कर दिये, तव वे अन्य रथ पर चह कर पुनः 
मेदान में आगये । 


उसी समय भीमसेन का सारथी रथ लेकर आ गया, 
जिस पर बैठ कर भीमसेन कौरव सेनाको चीरते-फाडते इतने 
आगे बह गये कि उन्हं युद्ध करते हुए साघ्यकि दिखाई दे गये । 
फिर ओर आगे वदने पर उन्होने जयद्रथ-वध की इच्छापि घोर 
युद्ध करते हए अजुन को देखा । तव भीमसेन ने भय कर ह- 
नाद किया, जिसे सुन कर अजुन ओर श्रीकृष्ण सिंहनाद करत 
हृए आगे बष््ने लमे। भीमसेन का वह॒ सिहुनाद जव युधिष्ठिर 
ने सूना तव वे दहत प्रसन्न हृए । भीमसेन के उस सिंहनाद को 
सुन कर कणं ने उनका सामना क्रिया तो दोनों मेँ घोर यृद्ध होने 
लगा । किन्तु भीमसेन में ह्दृता ओर कर्णं में कुल उदासीनता 
थी, जिससे भीमसेन शीघ्र ही अगे वट गथे। तव दुर्योधन ने 
आचायं कै पास प्हूच कर कहा-आचायं ! अजुन आपको 
लाघ कर चले गये, उन्हँ तो आप नहीं रोक सके, किन्तु सात्यक्र 
भौर भीम आपको लघ कर भीतर चले गए, यह अत्यन्त आइच्ं 
की वात है। द्रोणाचा्यंने कहा दुसके अनेक कारण हो सक्ते 
है, जिन पर विचार न करके जयद्रथ के प्राण वचाने का प्रयत्न 
करना अत्यन्त आवश्यक है इसलिए तूम शीघ्रता पूवक जयद्रथ 
की रज्ञा करने वालों की रक्षाम तत्पर हो जाओ मँ यहाँ रह 
९ पाचाल, पाण्डव) सृञ्जय आदि की सेनाओं को रे्ता हुभा' 
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तुम्हारी सहायता क लिए जौर कुक भेजने का प्रयत 
कलू्गा ! 

यह सुन कर दुवि जयद्र कौ ओर शीघ्रता से वड़े । 
उसी समप अजून के रथ चक्र रक्षक पांचालकुमार युधामन्यु 
ओर उतमौजा मी सेनाके बाह्य भाग कोभेद कर अजुन्‌के 
पास पर्टुचने को व्रढुने लगे । यह्‌ देख कर दुर्योधन ने उन्हे रोका 
ओौर युधामन्यु के रथ, सारथी आदि परं प्रहार क्या। तव 
उत्तमौजी ने दुर्योधन के सारथी को मार दिया, इससे कुपित 
होकर दुर्योधन ने उत्तमौजी कं पाश्वंरक्षक, सारथी, ओर घोडे 
नष्ट कर दे तो उत्तमौजा ने युधामन्यु के रथ पर च्‌ कर दुरयो- 
घन के घोड़ों को बाणोंके प्रहारसेमार डाला तभा दुर्योधन 
के तरस ओर धनुष को काट दिया । तब दुर्योधन गदा लेकर 
दोना कुमारो पर क्लपटे, जिससे कुमारो का रथ न होगया । 
फिर दुर्योधन शल्य क रथं पर चद्‌ कर अगे वरदे ओर यह्‌ दोनों 
सो अन्य रथों पर चट्‌ कर उधर ही चल दिये । 


सात्यकि द्वारा भूरिश्रवा का वध 


संजय बोले- महाराज ! युद भे तलर कण कौ उपेक्षा करके 
भीमततेन अगे वदने को हुए, तव कणं ने उन्हे रोकते हुए कहा 
भीम ! इस तरह पीठ दिखा कर कयो भागते हो ? यह कायं 
माता कृन्ती के पुत्र कं योग्य कदापि नहीं दै, इसलिए मुञ्च से युद 
करो । भीमसेन इस चुनौती को सहन न कर सक ,उन्दोन कर्णं 
पर भोषण बाण वर्षा की । उस समय मारी युद बाद भीम 
सेन के भाणो से घायल हूए कणं धनुष ओररथसे व 
अन्य रथ की खोज मेँ युद्ध से हट गये । किन्तु कु देर मे ही वं 
एक श्रेष्ठ सुसज्जित रथ पर चठ कर पुवः सामने आये । ध र 
दोनों मे घौर संग्राम होने लगा । उस समम उनक यद्ध 


| 
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कर सभी वीर काँपने लगे । उन दोनों कं छोड हुए वाणो सेमर. 
मरकर हाथी, अश्व ओर मनुष्य वहत दूर जा-ज,कर गिरते 
थे । इस प्रकार आपकी सेना क्षण-क्षण पर घटती जा रही थी। 


> 


भीमसेन ने कणं के सारथी क। मार डाला, तव कणं ने एक 
भयंकर शक्ति उन पर चलाई, जिसे उन्होने मागं मेही काट 
दिया ओर फिर कणं के धनुषको मूठ काट डाली इससे कर्णं 
अत्यन्त चिन्तित हो उटे। तभी दुयधिन ने दुर्जयसे कहा कि 
कणं की तुरन्त सहायता करो । तव दुजेय ने भीमसेन को नौ, 


४ यु होने लगा, कन्तु अन्त में भीमेन के 


उह अपने कारण नष्ट जा जान कर अत्यंत क्रोधित होकर 


किन्तु भीमसेन केण्हार इतने कठिन थे कि कणं उन्हन सहकर पुतः 
युद्ध सेहट गये। तवे इयधिन की भज्ञा से चित्र,उपचित्र,चिव्राक्ष, 
चारुचित्र, चिव्रायुध ओौर चित्रवर्मा नामक आपके पृत्र भोमसेन 
की ओर दौड़े किन्तु भीमसेनं ने उन्हँ निकट पर्वे से पहिले ही 
मार डाला ।यह्‌ दैखं श्र कणं के नेत्र अश्रुपुं होगए ओर वे पुनः 
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भीमसेन से गुद करने लगे । तव भौमसेन ने वाणो की निरन्तर 
वर्षा से कण को टकर दिया ! उस समय उनकं पराक्रम को देखकर 
आपके पुत्र अर्यन्त आश्चयं चकित होगणए । 

हे राजन्‌ ! दुर्योधन की प्रेरणा से आपके अन्य सात पुत्र कणं 
कर सहायता के लिए पदैच कर भीमसेन परं प्रहार करने लगे, 
किन्तु भीमसेन के प्रहार स वे सातोंमारे ग्ये। उन सात में 
अपके पुत्र विकर्णं पाण्डवो को बहुत प्रिय थे । उनके मरने से 
भीमसेन भी अत्यन्त शोकाकुल होगणए । अपने इकत्तीस भाइयो के 
मर जाने से दुर्योधन को अत्यन्त दुःख हुमा । उस समय कणे 
अर भीमसेन के घोर संग्राममे कौरव-सेना का भारी संहार 
उपस्थित हुभा ओर वह्‌ भौमसेन केआगे से भागने लगी । तब 
कर्णं भी प्राणों का मोह्‌ छोड कर भीमसेन पर भयंकर प्रहार 
करते लगे । इससे पीडित हुए भीमसेन क्रोध पूवैक आकाश में 
बहुत ऊँचे उचछलकर्‌ आक्रमण को तत्पर हृएु तो कणं रथ भे छ 
कर वैठ गए। तव भीमसेन स्थ छोड कर कणं के पास जा पहुचे, 
यह्‌ देख कर कर्णं भी आगे आगणए ओर उन्टोने अपने शस्वरास्व के 
व्रभाव से भीमसेन को शस्वरहीन कर दिया । इससे भयभीत हए 
मसेन ने एक मरा हुआ हाथी उठा कर उसकी भोट मे अपनी 
प्राण रक्षा कौ । 

किन्तु कणं ने उस हाथी को भी काट कर खण्ड-खण्ड कर 


दिया \ यह्‌ देख कर भीमसेन घरूसातान कर कणं की ओर दौड़ 


यड, किन्तु अजुन की प्रतिज्ञा क कारण उन नहीं मारा । उधर 
कर्ण ने भौ अजु न के अतिरक्त किसी अन्य पाण्डव कौन मारते 


की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उन्दने भी भीमसेन का वध नहीं | 
से अपने धनुष का शिया स्प | 


किया ! वरन्‌ भीमसेन के शरीर स 
करा दिया, हमीमीमसेन ने कंणं क हाय स = य स 


= 118 
साये मेदे मारा, इससे क्र-ढ हए कप त काथर 8 `| 


॥ 
॥ 
| 
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शस्त्र विद्या के न जानने वाले यह रणभ्रुमि तेरे योग्य नहींहै, 
इसलिए युद्ध न कर, वरन्‌ वनम कन्दमूल फल आहार करतेहृए 
मुनिवृत्ति का पालन ही तेरे लिए उपयुक्त है । यह्‌ कह कर कणं 
पृक्षे से हटने लगे ! यह दद्य अरज्‌.ननेभी दरस देखातो 
वहीं से एक भयंकर नाराच वाणक्णंकीओर चलाया, जिसे 
पराक्रमी अत्वत्यामाने बीच नं ही काट दिया। तव अजुन 
ने अर्वत्थामा की ओर चोषड वाण चलाये, किन्तु अख्वत्थामा 
तुरन्त ही रथ-सेना के भीतर जा चपि । तव अजुनं कौरव-सेना 
काभारी संहार करने लभे। इधर पराक्रमी भीमसेन भी 
सात्यकि के रथ पर्‌ चट्‌ कर अजुन की सहायता करने लगे । 

है राजन्‌ ! तभी अलम्बष ने सात्यकि के सामने आकर 
रहार क्रिया । उस समय जौ दारुण युद्धे हजा उसमे सात्यकि 
बुरी तरह आहृत होकर भी डटे रहे ओर अन्तमें उन्होने राक्षस- 
राज अलम्बुस का सिर काट कर गिरा दिया । तभी आपक्ग पत्रों 
के सहित कौरव सेना न वी २ इ-सासनकोअगे करके सात्यकि 
को घेर लिया, तव सात्यकि ने दुःशासन के अदो का वध कर 
दिया! उस समय श्री्ष्ण ओौर अजुन सात्यक्रि को देवकर अत्यत 
भसनत तो हुए, किन्तु जजुनको धर्मराज के अकेले रह्‌ जाने की 
बहुत चिन्ता हुई ओर सात्यकि का उन्हे अकेले छोड कर चन्त 
आान। उन्हे अनुचित प्रतीत हुमा । 


3 


हे राजन्‌ ! सात्यकि के पराक्रम को देख कर भूरिश्रवा उनके 
सामने परहैच कर युद्ध करने लगे । वे एक-दूसरे पर भयंकर बाण- 
वर्षा करते ए भीषण रण भे तत्पर हए । फ़िर दोन ने ही एक- 
भूरे के षोड़ों को मार डाला ओर घनुषकाट दिये । तब वे 
दोनों तलवार उठा कर यृ करने लगे । उसी समय श्रीकृष्ण ने 
अजुन से कहा- पाथं [सात्यकि कौरव्‌-सेना से घोर यद्ध 
करते ओर अनेक वीरो को मारते हए यहां अये ह । सात्यकि \ 


) 





न पत्र 
द्रोण परतरं | [ 
भूरिश्रवासे युद्ध करने से पहिते ही थक चुङेथे 
समगुद नहीं हे । श्रीकृष्ण यह्‌ कह हीरहैये 
सात्यकि को उठाकर परथिवी परजोरसेद मारा। यह्‌ देखकर 
4 (| स कहा--अन्‌न | तुरन्त अपने रिष्य सात्यकि 
की रक्षाकरो। है राजनु ! इती समय भूरिश्रवा ने सात्यकि को 
केश पकड कर खीचा ओर लात मारकरजैसे ही शीश्च काटने 
के लिए तलवार उठाई वम ही सावधान हए सात्यकि अपने 
सिरिकोचारों ओर घुमातः ६ए प्रहार से वचने का प्रयत करने 
लगे । तभी श्रीकृष्ण की प्रेरणा षे अन्‌.नने एक तीक्ष्ण क्षुर 
वाण चलाकर भूरिश्चवा का तलवार सहित दाहिना हाथ काट 
कर गिरा दिया । इससे व्यथित हए भूरिश्रवा ने सात्यकि को 
छोड़ दिया ओर अज्‌.न का तिरस्कार करत हुए बोकले-अजुन । 
म सात्यकि से धर्मयुदध कर रहा था। तव तुमने मेरा हाथ काट 
कर अत्यन्त निन्दित कायं किया है। हे पार्थ! इस प्रकारसे 
अस्तप्रयोग करना तुम्हुं किसने सिवाया ? भगवायु श्र ने द्रोणा 
चार्यं अथवा कृपाचार्य ने ? ह धनंजय । कृष्ण का सखा ही 
ृमन्णा के वश ठेसा निन्दति क्म कर सकता है। क्योकि 
ृष्नि ओौर अन्यक वंश के यादव व्रस्य अर्यादु पतित क्षत्रिय है । 
अजुन वोले-म्रभो ! वद्धावस्था मे मनुष्य की दि भौ जौणं 
होजाती प्रतीत होती है । आप मुभे ओर श्रीकृष्ण को भले प्रकार 
जान कर भी श्रीकृष्ण की निन्दाकर रहे है यह बुद्धिका ही 
र हे। महावीर सात्यकि जीवन का मोह त्याग कर हमारे 
लिए ही युद्ध कर रहे ह, वे मेरे शिष्य, सम्बन्धी ओौर दाहिने 
हाथ कं समान है । आप उन्हं मारने को तत्पर ये, उस समय म 
उनको रक्षा न करता तो मृन्ञे नरक मे जाना पडता । इस भथं- 
१२ यद्धभूमि मे अकेले सात्यकि ञे किसी एक्‌ व्यक्ति का युद्ध 


¶ 
ौं |: 
सता सम्भव मी नहीं है, उस पर भी सात्यकि बहुत व्यक्तिं ५ 


१ 
॥ 
। 
1 
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स यद्ध करकं ओर अनेकानेक महारथियों को जीत कर बुरी तरट्‌ 
थक गथे ये, तव आपने उनसे युद करके उन्हँ वश में करलिया । 
ओर अपने को अधिक पराक्रमी जान कर भी आप उनका सिर 
काटने को तत्पर होगए । उस स्थिति मे अपने आत्मीय एवं प्रिय 
शिष्य की प्राणरक्षा करना कंसे अनुचित हुआ ? आप आल्म- 
रक्षा करते हुये दूसरे का वध करने को उद्यत थे,दसलिये आपका 
कर्तव्य यही था कि आप अपनी ही निन्दा करते । 

अजुन के वचन सुन कर महा यशस्वो एवं याजिक भूरिश्रवा 
ते ब्रह्मलोक गमन की इच्छा से शरशय्या विदाई भौर सव 
इन्द्ियां के अधिष्ठाता देवताओं मे उन-उन इद्वियों को अर्पण कर 
दिया । प्राणों को प्राण वायु मेँ स्थापित कर महती उपनिषद का 
जप करते लगे । उस समय आपके पुत्र अजुन की निन्दा करने 
लगे तो उन्होने कहा- मेरी प्रतोज्ञा दै कि जहां तक मेरी बाण 
की परिधि है, उसके भीतर तक मेरे पक्ष कं किसी व्यक्ति को 
कोई शत्रु नहीं मार सकेगा, मैने उसी वग निर्वह्‌ त्रिया है। 
निन्दा तो तुम्हारी कौ जानी चाहिए, वयोकि तुम अनेकों ने मिल 
का रथ. शस्त्र, कवच, आदि से रहित अकले अभिमन्यु को मार्‌ 
डाला, वह्‌ कार्यं किस धर्मात्मा के योग्यथ. ? 

उसी समय महात्मा भूरिश्रवा ने अपना कटा हुआ हाथ दूसरे 
हाथ स्षे उठा कर अजुन के पास फक दिया अौर प्रायोपवेशन क 
लिए तत्पर हूए, तभो उन्हे मारने के विचार से सात्यकि ने तल- 
वार हाथमे ली । उस समय श्रीकृष्ण, अजु न, भीमसेन, उत्तः 
मौजा, युधामन्यु, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कणे, वृषसेन ओर जथ 
रथ आदि दोनों पक्षो के पुरुषों दारा बहुत बार रोकने पर भी 
सात्यकि ने प्रायोपवेशन मे तत्पर ब्रतधारी महात्मा भूरिधव। 
का पिर काट डाला । यह्‌ देखकर देवता, सिद्ध, चारण, मध्य 
आदि सभी भ्ूरिश्ववा की प्रशंसा ओर सात्यकि की निन्दा कस 


1 
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लगे । इस पर सात्यकि वोले- वह्‌ शतरहोने काकारण मेरा 
वध्यथातोमैँं उसे कैसे छोड सकत) था ? फिर जो होना होता 
है, उसे कौन मिटा सकता है। देवी प्ररणा से ही यह्‌ सव 
हआ है । यह कहु कर सात्यकि चुप होगए ओौर महाराज भुरि 
श्रवा पवित्र तेज से सम्बन्न होकर उच्च लोकों मे पघारे । 
संजय ने कटा-हे महाराज | 


£ सात्यकि महाबली है, उन्ह 
कोई परास्त नहीं कर सकता । किन्तु भुरिश्रवा द्वारा परास्त 


किये जाने का एक कारण धा । शुरसेन के पुत्र वसुदेवजी हुये, 
उसी कुल में शिनि नामक एक अन्य महा पराक्रमी वीर हृए थे । 
उसी अवसर पर राजा देवक की कन्या देवकी का स्वध्वर हुआ, 
तव शिनि ने सव राजाओंको जीतकर वसुदेवजी के लिये 
देवको को स्थ पर चढ़ाया । उस समय वहां अत्यन्त वली सोम- 
दत्त भी उपस्थित ये, उन्होने शिनिका देवकीको रथ पर 
चढ़ाना सहन न कर उनपे युद्ध किया । तव शिनि ने सोमदत्त 
को पृथिवी पर डाल कर एक हाथ से कंश पकड़ कर धसीटा 
भौर दुसरे हाथ में तलवार उठा कर सोमदत्त के वक्षःस्थल में 
लात मारी ओर फिर कृषा पूवक उन्हँ छोड दिया । तदनन्तर 
हजारों राजाओं के सामने हये अपने उस अपमान को न सहृकर 
सोमदत्त े शिवजी को प्रसन्न कर वर प्रप्त किया कि मेरेएेसा 
इत उत्पन्न हो जो हजारो राजाओं के समञ्च रिनि के पुत्र को 

पटक कर उसके हृदय मे लात मारे । यहं भूरिश्रवा उनहौ सोम- 
स्तक पुत्र थे, जिन्होंने शिवक्कपा कंप्रमाव से सात्यकि को पटक 
कर लात मारी थी । है राजनु ! भूरिश्रवा कं पश्चातु अजुनते 
कटाहे केशव ! अव तुरन्त मून्ने जयद्रथ के पास प्टैना कए 
मेरी प्रतिज्ञा पूरणं करिये । यह्‌ सुन कर श्रीकृष्ण ने अजुन का 
रथ उधर बढ़ाया । 
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अजुन के रथ को जयद्रथ कौ ओर वदता देख कर दुर्योधनं 
नै कणं से कटा कि हे राधेय | बह्‌ उपाय करो, जिसमे अजुन 
जयद्रथ कोष मारसके। यह सुनकरक्णंने कटहा- यद्यपि 
मेरे सभी अंग छिन्न-भिन्न होगये है, फिर भी मेरा जीवन आपके 
लिये ही हे । इसलिये आपका कायं सिद्ध करने में कछ रेष नहीं 
छोड गा । यह कट्‌ कर अजुन कौ ओर वहे] उप्र समय दुर्यो 
धन, वृषसेन, शल्य, अदवत्थामा, कृपाचार्य आदिन भी आगे 
बह करअजुनकोषेरनेकीचेष्टाकी। वे सब जयद्रथ को पीछे 
करके अजु न से युद्ध करने लगे । उसी समय सूय मण्डल का 
वणं लोहित होगया ओर वे अस्ताचल की ओर वदने लगे । यह्‌ 
देख कर कौरवो का हषं बढ़ रहा था । अश्वत्थामा अजुन को 
रोकने के लिये आगे आये, किन्तु कौरव पक्ष के असंख्य वीयं 
को नष्ट करते हुए अजु न जयद्रथ के समीप जा पचे, उस समय 
अकेले कणं ने ही अजुन से घोर य्‌ ढ करके न्ह आगे बढ़ने से 
रोक लिया । इस प्रकार कणं का अजुन से विकट संग्राम देव 
कर दर्योधन ने अपने वीरोंसे कहा कि (तुरन्त वहां जाकर कणं 
की रक्षा करो दुर्योधन यह्‌ कह ही रहैथेकि अजुंननेकणेके 
रथकं चारोंघोडेओौर सारथीकोभी मार डाला। यह्‌ देख 
कर अर्वत्थामा ने कणं को अपने रथ पर चढ़ा लिया ओर 
अजुन पर तीक्ष्ण अस्त्रो से प्रहार करने लगे । उधर अजुन ते 
भी वारुणास्व का प्रयोग कर आपके पुत्रो के मन मे घोर त्रास 
उत्पन्न कर दिया, तब कौरवपक्ष के वीर भी प्राणों का मोह छोड 
कर घमासान युद्ध करने लगे । किन्तु अजुनकेखग्र बाणोँसे 
कौरव-सेना भस्म होती जारही थी । 

जयद्रथ-वधघ्‌ 

संजयने कहूं लि महाराज ! उस समय अजुन के गाण्डीव 

का शब्द काल को गजना के समान भयंकर था । कौरवदल के 
= प 
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वीरो ने शस्वरास्र वरमा कर आका भँ अर 
था, उरे अपने रिव्य॒ अस्व से अजुन ने शीश 
किर मूनक हुई रुतेन ऊ र्त ते भीरजनों के लिए मथ अदान 
करने वाली भयंकर नदी प्रवाहित कर दी । आपके पक्षक जो- 
जलौ वीर अजुन क साम अति-जाते ये, उने पे अधिकं 
धरालायीह्‌।तेथे। उन्होंने जयद्रथ कौ ओर वह कर बौ 
वाणो से उन पर प्रहार क्रिया भौर [फिर उनके सारी को मार 
कर दवजा काट डाली । इसी सभय पू्यकातेतरीमे अस्ताल 
कौ ओर्‌ गमन करते देख कर कृष्ण ने अजुन से कहा- षाथ । 
छः महारथी मिल कर जयद्रथ की रक्षा कर रह है, इपलिए 
उसका मारा जाना कठिन है । इसलिए मैँ सूयं को अप्त माया 
सेके देता ह, जिससे सूर्यास्त होगया समज्ञ कर जयद्रथं 
उत्तुकता श तुरन्त बाहर निकल आवेगा, तव तुम उसे तुरन्त 
मार डालना । किन्तु उस समय भी यह्‌ ध्यान रखना कि जय- 
द्रथकाकटा हुआ सिर धरती परन गिरे, वरन उनके पित 
वृदधक्षत्र कौ गोद मेँ जाकर पडे। यदि पृथिवी पर्‌ गिरेगा बमो 
तूम्ारे सिरफैभीसौ खण्ड हो जंभगे। उसका कारण यहु है 
करिराजा वृद्धक्षत्र के घोर तप करने परर उनके यहां जयद्रथ का 
जन्म हुजा था । उस समय आकाश वाणी नेकहाथा कि यह्‌ 
पत्र अपने माता-पिता के तुल्य गणडील वाला होगा, किन्तु बुध 
कालम कोईक्षत्रिय शत्रु अलक्षित रूप मेँ इसका पिर काट 
देगा । यह्‌ सुन कर वृदक्षत्र कुछ देर चिन्तामगन रहते हए बोले- 
यदि कोई क्षत्रिय बहत लोगों से युद्ध कते हूए मेरे इस धुल का 
सिर काट कर परथिवी पर गिरावेगा । उसके सिर के भा उसी 
समय सौ टुकड़े हो जाये । यह्‌ कह कर महाराज वृदध्षत्र चुप 
होगए ओर यथा समय जयद्रथ को राज्य देकर वन में चले गवे। 


वै अवभी व कुरुभेतर मँ समन्तपंचक क्व के बाह्य. वन में 
तपस्या कर रहे है 1 


= स 
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यह कह कर महात्मा ङृष्ण ने योगमाया के प्रभाव से सूयं 
को छिपाकर अन्धकार उत्पन्न कर दिया, जिससे कौरवपक्षमें 
प्रसन्नता छा गई । उन्होने समन्ना कि प्रतिज्ञा का निर्वाहिन 
होने के कारण अजुन भव अपना प्राणदे द| उसी समय 
जयद्रथ भी उत्सुकता से अगे बढ़ कर सूर्यं की ओर देखने लगे । 
तभी श्रीकृष्ण ने कहा--अजुन ! यही समय दहै, इस पापी को 
तुरन्त मार दो । यह सुन कर अजुन ने आपकी सेना को पीडित 
कर अरवत्थामा, कृपाचाय , कणं, शल्य आदि बाण-वर्षा करकं 
ठक दिया ओौर फिर दिव्य अस्त्र से अभिभन्तित भयंकर वाण 
निकाल कर जयद्रथ कीओर वेगसे छोड़ा, जिसने जयद्रथ का 
सिर काट दिया ओर उसे धरती पर न गिरने देने कं लिए अनेक 
बाण मार कर उसे सहारा दिया । उस समय वदधक्षत्र सन्ध्यो- 
पासन कर रहेथे, तभी वह्‌ सिर उनकी गोदे जा गिरा। 
उन्हे इसका कुष पता न चला ओर जैसे ही वे सन्ध्या करकं 
, उ2, वसे ही उह सिर पृथिवी पर गिर गया, तभी वृद्धक्षत्र के 
सिरकेसौ टूक होगए । इस प्रकार जयद्रथ मारे गये, तब अन्ध- 
कार दुर होगया ओर अस्ताचलकी ओर जाते हृए सुय पूनः 
दिखाई देने लगे । तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्ण, अजु न, भीमसेन, सात्यक्र, 
युधामन्धु ओर उतमौजी ने अपने-अपने शंख बजाकर जो तुमूल 
नाद किया, उससे युधिष्ठिर समज्ञ गये कि जयद्रथ मारे गये । 


जयद्रथ की मृत्यु से क्षुब्ध हृए कृपाचा्थ ने अजुन पर बाण 
वर्षा प्रारभ की । साथ ही अदवत्थामा मी प्रहार मे तत्पर हृए । 
किन्तु, अजु न ने अपना महानु पराक्रम प्रकट करके कृपाचार्य 
ओर अङ्वत्थामा के नाण-जाल को नष्ट करके एेसी वाण-वर्षा की 
कि कपाचायं शिथिल ओर निरेष्ट होकर रथ पर गिर पडे ओर 
भामा अजुन के सामनि से हट कर अन्यत चले गए । 


हि 
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कृ गचाय को यह्‌ दशा दैव कर अज्‌, न खिन्न होकर स्वयं 
को धिक्कारने लगे । तभौ कर्णं अजुन कौ ओर वदे, तो सात्यकिं 
दिखाई दे गये । इसलिए उनसे ही युद्ध करने लगे । उक्ष समय 
कर्णं का पराक्रम रेख कर अजुन ने कटा-कैशवे ! मेरा रथं 
वहीं ले चलो, कटी कणं सात्यक्रि की वही दशा नकर वेढे, जेषी 
कि मभूरिश्रवा कणे हई थी । कृष्ण वोले- चिन्ता न करो, सात्यक्रि 
स्वयं समर्थं है, फिर उनके साय युधामन्यु ओर उत्तमौजा भी है । 
इसलिए उन्हें कोई भय नहीं । कणं के पास इद्धय्दत्त अमोघ 
शक्ति होने के कारण अभी तृम्ह उससे युद्ध नहीं करना चाहिए । 
यह कहू कर कृष्ण चुप होगए, उधर सात्यकि का कर्णं से भयंकर 
सम्राम होने लगा । इधर अजुन भी कौरव पक्ष कै वीरो का 
भीषण संहार करने लगे । तभी सूर्यास्त होने पर युद्ध बन्द 


= 


होगया । 


उसी समय महाबाहु अजुन ने कणं के करं निकट आकर 
कदा--कर्णं ! त॒म वहतो ने मिल कर अकले बालक अभिमन्यु को 
पराराहै, इसलिए मँ भी तुम्हारे प्रिय पृत्र वृषसेनको मारने की 
प्रतिज्ञा करता हँ । यह्‌ करते हुए अजुन का सथ एक ओर कौ 
वृता हुआ चल पड़ा । उन्होंने अपने शिविर के पास पर्व कर 
शंख बजाया ओर फिर महाराज युधिष्ठिर के पाच जाकर प्रणाम 
किया तवर युधिष्ठिर ने कष्ण, अजून, सात्यकि, भीमसेन आदि 
विजेता वीरो का भारी सम्मान किया । 


धृतराष्ट्‌ के पुत्रो ओर सालों का वध 
संजय ते कहा महाराज ! भूरिश्रवा ओर जयद्रथ की मृयू 
से दुर्योधन अत्यंत दुःखित ओर व्याकुल होकर द्रोणाचार्यं के पास 
गये 1 उन्होने आचार्य से कहा- ब्रह्मन्‌ ! अजन ने हमारी सात 
अक्षौहिणी सेनाओं को नष्ट करफ आपके ही रिष्य राजा जयद्र 





ग्ध 
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कावध कर दियाहे। हमारी विजयके लिए युद्ध करने वालन 
हजारो मित्र राजा एवं बृहद सम्बन्धी मारे गये है। इस घोर 
विश्च काअपराधी्यैही हं । जिस समय युद्ध प्रारम्भ हा था, 
उस समय पाण्डवो को सेना बहुत थोड़ी थी,। किन्तु आज हमारी 
रणनिजयिनी सेना ही अल्प रह गई है । इतका कारण अजुन का 
आपका श्रिय शिष्य होना है । आप उसकै कारण मन से युद्ध 
नहीं कर रहे है । इसीलिए हमे पराजय पर पराजय मोगनी पड़ 

ही हे । इसलिए अवरम ही घोर पराकमं दिखा कर उन वीरो 
को गति को प्राप्त करूना है पाण्डवो के आचार्यं ! अव सा 
करने की मक्षे अनुमति दीजिए । 


ब्रोणाचाये वोले-दुर्योधन ! लुम वाक्य वाणो द्वारा मुञ्चे क्यों 
पीडित कर हो ? तुमने पाण्डो को कपट पांसो से हरा कर ओर 
मृगछाल। पहना कर्‌ वन में भेजा था,उसीका परिणाम तुम्है भोग 
ना पड़ रहा है। जिस समय ने देवताओं द्वारा भी अवध्य भीष्म 
पितामह को युद्ध मे गिरते देखा, उसी समय समञ्ज लिया कि 
अव यह्‌ राज्य कौरवो के हाथ में नहीं रहेगा । फिर भी मै आज 
तुम्हारे हितार्थं यह प्रतिज्ञा करतां हं कि सव पांचालो को नष्ट 
क्ये विना कवच नहीं खोलुगा । तुम मेरे पुत्र अश्वत्थामा को 
भी मेरा सन्देश दो कि अपनी प्राण-रक्षा की चिन्ता न कर कर्त 
व्यक करते जाना, किन्तु अपने धर्म को न छोडना । दुर्योधन ! 
ण्डतगण्‌ ओर पचालगण आन इतने कर ्धहकिवे रात्रिमे 
विश्राम न करकं भी युद्ध करगे । इसलिए अपनी सेना की रक्षा 
मे तत्पर हो जाओ । यह कह कर द्रोणाचार्यनी युद्ध करने के 
लिए पाण्डवो-पाचालों की सेना यँ जा घुसे। ` 

दुर्योधन वहां से चल कर कणं के पास आये ओर द्रोणाचाय 
की आलोचना करने लगे तो कणं ते कहा- राजन्‌ ! आचाय के 
भ्रति शंका निरर्थक दै । वे प्राणप्रल से अपने कत्तव्य के निर्वाहि 
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मे तत्रह किन्तुदेव दही विपरीत हो तो कोई क्या कर सकता 
है ? दर्योधन ओौर करणं मे यह वाते होही रही थीः किती 
रणश्रुमि म पाण्डवो की असंसप सेना आने लगी । यह्‌ देख कर 
कौरव-सेना शीघ्रता पूवक उनका सामना करन को उठी । इस 
प्रकार रात्रि युद्ध प्रारम्भ होगया। उस समय अत्यन्त कुपित 
हए राज! दु्यधिन तीव्र वेग से शु-सेना मेधस कर यद्ध करने 
लगे, किन्तु युधिष्ठिर के तीक्ष्ग वाण से मृच्छति होकर रथ पर 
गिर गवे । उषी समय द्रोणाचयः ने वहं अकर उनकी रक्षा 
की । 

तत्यञ्चात्‌ द्रोणाचायं ने अपना अमित पराक्रम प्रदित 
किया । पाण्डवगण ओर पांचालगण मिल कर उन पर आक्रमण 
करने लगे । पर, द्रोणाचाथ ने उन्मेस बहतो को भारा ओौर 
ेष सभी को पीले हटा दिया । उन्होने अक्ले ही एक हजार 
हाथी, दस हजार रथ, एक प्रयुत पदाति ओर एक अकरुंद अश्व 
नष्ट कर्‌ दिये । फिर धृष्ट्यम्न के पूरो का वरध कर दिया तथा 
राजा शिवि के घोडोंकोमार कर स्वयं शिविका सिर भी धड़ 
से पृथक्‌ कर दिया । ४. 

इसी समय कलिगराज कं पत्र ने भीमसेन का सामना 
किया । उसे भीमसेन ने उसके रथ पर जाकर इस जोर का धर सा 
मारा कि कलिगराजपुत्र की अस्थियां निकल कर गिर पड़ीं । 
तव उसके भाई ध्रव ओर जयर।त कं साथ कणं भी भीमसेन 
कोओरबढे। भीमसेननेध्रूव कं रथ पर पर्ुच करउसेभी 
मार डाला। तब कणं ने शक्ति का प्रहार किथा, जिसे भीमसेन 
ने हाथ में पकड़ कर कणं कं ऊपर फक दीं । शकुनि ने उसे कर्ण 
कीओर जाते देखा तो वीच में ही काट दिया । फिर आपके पुत्र 
दुमेद ओर दुष्करण ने भीमसेन पर बाण वर्षा कीतो वे दोनौं 
भी उनके हाथ से मारे गये । 


थ 
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तत्वश्चातु सात्यकिं जौर सोमःत्त मेँ तथा अड्वत्थामा मौर 
घटोत्कच में भयंकर युद्ध हुआ । उसमें सात्यकि के वाणोँकी 
चोट से सोमदत्त मूच्छित होगए ता सारथी उन्हं हटाने गया 
यह्‌ देख कर द्रोणाचार्यं सात्यि का वध करने के विचारे 
आभे बहे तो पाण्डवो ने सात्यकि को अपने वीच मं करके वचा 
लिया । तव द्रोणाचायं युधिष्ठिर का ओर दौड, यह्‌ देख कर 
अजुन भी आचायः पर प्रहार कएनेलगे। तभी भोमसेनने 
अपना रथ आत्रायं के सामने ले चलने को अपने सारथीसे 
व्हा । 

उघर अड्वत्थामा ने सात्यकि को देखा तो उनकी ओर 
पटे, किन्तु उसी समय रोद्र हप राक्षसो की एक अक्षौहिणी 
सेना के सहत घटोत्कच अश्वत्थामा के सामने आ गये । अश्व- 
त्थामाने घटोत्क्चसे साभना कर उसकी राक्षसी मायाको 
न कर दिया ओर फिर वापरव्यास्रके प्रयोग वारा एक लाघ 
रथी योद्धा मार गिरायरे। घटोत्कतचने पूनः माया प्रकट कर 
असंख्य राक्षसो को मुद्ध करने कीञआज्ञादी। अश्वत्थामा ते 
उन्ह भो समाप्त कर दिया ओर फिर घटोत्कच को पीडितं करने 
लभे । उन्होने द्र पद-पुत्े सुरथ, रत्रुञ्जय, बलातीक, जयाङव 
जयानीक ओर राजा श्रुताह्व को मार दिया । फिर एक बाण 
यटोत्कच को टेसा मारा तरिः वह उसकी चोट से मृच्छिन होकर 
गिर गया । तव वृद म्न ने घटोत्कच को मरा समञ्च कर अमना 
रथ वहां से हटा लिया । यह्‌ देख कर पाण्डव सेना भागते 
लगी । 

हे राजन्‌ ! सात्यकि भौर सोनदत्त मे पुनः घोर युद्ध होते 
लगा, जिसमे सोमदत्त मूर्च्छित होकर गिर गये अपने पुत्र कौ 
यह दशा देख कर ब्रदध वाह्भिक सात्यकि पर ज्ञपटे ! तभौ भीम- 
सेन उनसे युद्ध करने लगे ओर अन्त में भीमसेन के गदाप्रहारं 
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से वाह्लीक का मस्तक चूर चूर होगया। यह देख कर आपके 
दत न नागद्त, दृट्‌ःथ, महाबाहु. भयौभज, दृद, सुहस्त, 
विरजा, प्रमाथी, उग्र ओौर अनुयायी उनके सामने अयि तो भीम- 
सनने दस उग्र वाणो से उन दसों राजक्ुमारो को मार डाला । 
तत्पश्चात्‌ भौ मसेन ने आपके सात महारथी सालों को मार कर 
पराक्रमी शतचन्द्र का भी वध कर दिया । यह्‌ देव कर राकुनि 
के पाचि महारथी भाई गवाक्ष, शरम, विभु, सुभग ओर भानु- 
दत्त उन पर नाराच वाणो से प्रहार करन लगे, किन्तु भीमसेन 
के हाथोंवेभी मारे गये। 


भयंकर युद्ध मं घटोत्कच का मारा जाना 


संजय वोले-है राजनू ! पाण्डवो को अधिक प्रबल होते 
देख कर दुर्योधन ने कणं से कहा-है वीर ! भित्र के कायं करने 
का यही समय है, इसलिए अपने पक्षक वीरोंकी रक्षा करो। 
कणं ने कहा- राजन्‌ ! तुम चिन्ता न करो, आज इद्र भी अर्जुन 
को वचाना चाहं तो वह मेरे हाथ से नहीं वच सकता मँ पांचाल 
केकय ओौर यादवों के साथ पाण्डवोंको हरा कर यह समूची 
पृथिवी तुम्हे दुगा । यह्‌ सुन कर छृपाचायं वोले- हे सूतपुत्र ! 
यदि कथन माच्रसे ही कायं सिद्ध हौ सकता तो क्या कहुने थे ? 
दुर्योधन के सामने तो तुम बहुत बढ्-वढ़ कर वाते करते हो,किन्तु 
रणभूमि में अजुन के सामने स तुम अनेक वार भाग चक हो। 
अव भी जव तक अजुन का सामना नहीं होता तब तक चाहे 
जितना गजेन कर लो । 

करृपाचायः के वचन सुन कर कणं अत्यन्त क्रोधित होगए्‌ । 
उन्होने कहा-कृपाचाय । वीर सदेव गर्जन करते ओर उसका 
फल भी प्रत्यक्ष दिखाते है । मै यदि पाण्डवो कं वध का निदचय 
करके कहता ह तो इससे तुम्हारी क्या हानि होती है ? है द्विजा 
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धम ! तुम पाण्डवो को हमसे बली मान कर उनकी ही प्रञ्॑ा 
करते टो यह्‌ अनुचित है । इसी प्रकार कृपाचायं ओर कर्णे 
वाद-विवाद बढ़ गया तो अश्वत्थामा तलवार खींच कर वोले-- 
है नराधम कणं ! तू गवं कं कारण अपनी प्रशंसा स्वयं करता 
है ओर आचाय को कुवाक्य कहता है । जव अजुंनने तेरेही 
सामने जयद्रथ को मार डाला तवत्‌ कहां चला गया था ? अरे 
सूत ! जिस अजुनने शिवजीसेभी युद्ध क्रिया, उसेतु सव 
राजाओं के सहित जीतना चाहता है । अरे मूर्ख! भँ तेरा सिर 
अभी उडाये देता हूँ । यह कह कर अरवत्थामा कर्ण की ओर ब 
तो उह दुर्योधन ओौर कृपाचाय ने पकड़ लिया । उस समय 
कणं ने कहा-- राजव ! तुम इस दुर्मति नराधम ब्राहमण को छाड्‌ 
दो, इसे मेरे भूजवल का पराक्रम देखने दो । अश्वत्थामा ने 
कहा अरे सूतपुत्र ! गै तो तृन्ञे क्षमा किये देता हूं, {कत्तु युद्ध 
मे अजुनही तेरे गवं को खण्डित करेगा । 

हे राजच्‌ ! इसके पर्चातु जो युद्ध हज उसमे पांचालो ओर 
पाण्डवो कै पक्षके वीर कर्ण कहाँ दै? कर्णं कहां है? वही 
अनर्थं की जडे । कर्णको मसारो, कर्णको मारो इष प्रकार 
कोलाहल करते हुए युद्ध करने लगे । उस समय कर्ण को अद्भत 
कर्ती ओौर शक्ति दिखाई दे रही थी । पर पक्ष कं योद्धा हजार 
प्रयत्न करके भी कणं पर व"र करने मेँ सफल नशं होते थे) यह 
देख कर अजु न ने उनके धनुष की भठकाट डाली ओर सारथी 
को मार गिराया, तव कर्णं कृपाचार्य के रथ पर चदु गये । यह 
देख कर आपकी सेना इधर उधर भागने लगी । 

हे राजन | उस भागती हई सेना कोरा दूयोधिन ने 
सात्वना देकर रोका ओर अजुन से युद्ध करने के लिएु स्वयः 
अगे बढ़े । यहं देख कर कृपाचार्य ने अशवत्थ।मा से कहा--अश्व- 
त्थामा ! राजा को वहां जाने से रोको, कहींएेसा न हो कि 
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अजून का सामना होने पर इनके प्राण चले जाय 
स्थामा रौघ्र ही दुर्योधन के पास पर्ैच कर बोले 
जीवित ह हए 1 व्यो जा रहे ह ? भाप ठहर अजन 
से युद्ध करने कं लिए मँ जत्ता हूं । दुर्योधन ते कहा- ब्रह्मन्‌ । 
आचाय तो अजुनको पुत्रवत सान कर पाण्डवो कौ रक्षा करते 
है । फिर भी आपके अतिरिक्त मेरा अन्य कोई ठेस हितेष नहीं 
डो सकता जो पाण्डवो के वेग को रोक सके । अतः है अदवत्थामा 
इन रात्ुओं का संहार करदे के लिए मुज्ञ पर प्रसन्न हो । 
क्योकिं आप अपने पराक्रम से पाण्डवोंको शीघ्र हरा सकते 
हो । 
महाराज ¦ दुर्योधन को रोक कर अश्वत्थामा रात्रुसेना {की 
ओर वद करघोर युद्ध में तत्पर हो गये । उसमें धृ्टयूम्न से 
उनका सामना हुआ । किन्तु अङवत्थामा ने धृष्‌ स्न का धनुष, 
ध्वजा आदि काट कर चारों अश्व, सारथी ओर पाञ्वं रक्षक 
मार डाले तथ। सहं पांचालो का वध करके उनकी 
सेना को परास्त कर दिया । इस प्रकार वीर॒ अश्वत्थामा बुद्ध 
मे शत्रुओं को जीत कर मेव के समान गजं न करने लगे । 
इसी समय सात्यकि का सोमदत्त से युद्ध होने लगा, कु 
काल के भयंकर युद्ध के परचात्‌ सात्यकि के एक तीक्षण बाण ने 
सोमदत्त का हृदय विदीणं कर दिया । इस प्रकार सोमदत्त की 
, मृत्यु हई देख कर कौरवपक्ष के अनेक वीर करोधित होकर 
सात्यकि से गृद्ध करने लगे । किन्तु रात्रि अधिक बढ़ने कैकारण 
दोनों पक्षों को अंधेरे में कहीं कु दिखाई नहीं दरहा था। ५ 
1 ही पक्ष के लोको 
परस्पर मारने लगी । तव उस सम्पूणं सेना को एकतर करक 
द्रोणाचार्यं ने पुनः व्यूह रचना ४) दत १ भु 
सेनिकों ने अस्वरस्त्र रख कर हाथों मे प्रज्वलित दीपक लेल । 


। तव॒ अदव- 
राजन्‌ । मेरे 
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इस प्रकार उजाल। होने पर द्रोणाचार्यं अपने स्वर्णं कवच आदि 
के कारण सूयं जैसी शोभा को प्राप्त हृए । जव पाण्डवो ने 
हमारी सेनाओं मे इस प्रकार उजाले कां प्रबन्धं हआ देखा तव 
उन्होने भी अपनी अपनी सेनाओं को दीपक जलाने की आज्ञा 
दी । उन्होने हाथियों पर भी सात-सात, घोड़ों पर दो-दो ओौर 
रथों पर॒ दस-दस दीपक जलाये, इस प्रकार पाण्डव-सेना में 


अधिक प्रकाश होने पर आपकी सेनाम उजेला स्वयं ही अधिक 
बढ़ गया । 


हे महाराज ! उसी समय राजा युधिष्ठिर ने पाण्डव-पांचाल 
सोमकगण की मिधित सेना को द्रोणाचार्य पर आक्रमण करने 
को आज्ञा दी । वह सव सेना तुरन्त द्रोणाचार्यं की ओर वही, 
तव युधिष्ठिर का कृतवर्मा से यद्ध होने लगा, जिसमें कृतवर्मा ने 
युधिष्ठिर का धनुष, ढाल, तलवार, तथा कवच भी काट दिया । 
४ कृतवर्मा के वाणो ते पीडित हृए युधिष्ठिर वहां से तुरन्त हट 
गये । 

उसी समय सात्यकि का भुरिने सामना किया, जो कि 
सात्यकि के हाथों भूरि धराशाथी होगए । तव अख्वत्थामा ने 
सात्यकि को ललकार, किन्तु वीर घटोत्कच ने वीचमे आकर 
अश्बल्थामा को रोका । उस बुद्ध में घटोत्कच की सव माया 
व्यथं होगई भौर अदवत्थामा कं बाण ने घटोत्कच के हृदय को 
अत्यन्त पीडित किया, जिससे वह्‌ अचेत होगया, तब उसका 
सारथी उसे य्‌ दधे हटा ले गया । उधर भीमसेन ओर दुर्योधन 
की भिडन्त मे उनका रथ, अरव ओर सारथी भी नष्ट होगया । 
ह देख कर दुर्योधन वहां से भाग खड हए । 

सहदेव ने कणं से सामना किया, किन्तु सहदेव असफल 
होकर युद्ध छोड कर भाग खड़े हए । कर्णं ने उनका पीदा कर 
धनुष केसिरे को सहदेव के शरीरस स्पशं कराकं बोले-- 
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सहदेव ! मेँ तुम्हे छोडे देता हँ, अव अपने से विशेष करिसी महा- 
रथी से कभी मत भिडना। यह्‌ कहु कर कणं पांचालो ओर 
पाण्डवों की सेना को भस्म करते हए आगे चले गए । हे राजन! 
जुन के अतिरिक्त किसी पाण्डव को नहीं मारूगा' इस प्रतिज्ञा 
के कारण ही उन्होने सहदेव का वध नहीं किया था । 

राजा विराट अपनी सेना सहित द्रोणाचार्यं की ओर बढे तो 
महावीर शल्य ने उन्हं वीच में ही रोक लिया । उस समय भय- 
कुर संग्राम करते-करते राजा विराट शल्य कौ चोट से अचेत हो 
गये, यह देख कर सारथी उन्हें हटा ले गया । तव पीडित सेना 
इधर-उधर भागने लगी, उसे सान्त्वता देने के लिए अजुन शल्य 
के सामने आगये । उसी समय राक्षसराज अलम्बष बीच में 
आकर अजुन से लड़ने लगा । किन्तु अजुंन के बाणो की मारसें 
रथ-अङव-सारथी से विहीन ओर शस्त्र नष्ट होने से निरपाय 
हुआ अलम्बष मेदान छोड कर भाग गया । 

तभी नकुल ने शकूनि को भीषण रूप से आहत किया, जिससे 
शुनि अचेत हो गए ओर उनका सारथी उन्हे हटा ले गया। 
उधर शिखण्डी ओर्‌ कृपाचार्य में घोर युद्ध चिडा हुजाथा। 
उसमे कभी कोई जीतता, कभी कोई । इस प्रकार दोनो पक्ष 
भाणो का मोह छोड़कर लडाई लड़ रहे थे । रात्रि काल होने के 
कारण युद्ध कौ मयंकरता ओौर बद्‌ गई थी । 

द्रोणाचार्यं जौर धृष्य स्न मे इन्द युद्ध होने लगा । उनक 
बीच मेँ वीर द्रूमसेन ने आकर धृष्य म्न के हाथ से अपने प्रा 
गँवा दिये । सात्यकि कणं से भिड़ कर उन्हे व्यथित कररहैथे। 
दुःशासनादि की प्रधानता में कौरव पाण्डवो से युद्धमे तत्पर 
ये । द्रोणाचाय का धृष्य म्न से कडा सामना था । तत्यरचातु 
सात्यकि द्रोण के सामने आ गये ओर कणं धृष्ट म्न से भिड़े 
गये । किन्तु करणं के अगे से वृष्टद्य्‌म्न को रथ-सारथी आ 
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गवा का हटना पडा । यह्‌ देवकर घटोत्कच ने कर्ण का सामना 
किया । क्योकि श्रीकृष्ण नै उस समय अजुनका कर्णस युद्ध 
करना उचित न समज्ञ कर घटोत्कच को यह्‌ कह कर भेजा थां 
कि वीर! तुम्हीं कणं को मार सकोगे । तव कर्णं ओर घटोत्कच 
इन्द्र ओर प्रह्लाद के समान दारुण युद्ध करने लगे । 
उसी समय जटासुर के पुत्र अलम्बष ने दुर्योधन के पास 
आकर कहा- राजन्‌ ! मै पाण्डवं से युद्ध करना चाहता हैं । 
दुर्योधन ने कहा- राक्षसराज ! तुम कणं की सहायता करके 
पाण्डवो को सहज मार लोगे । पहिले उस करर राक्षस घटोत्कच 
को मार डालो । यह सुनकर अलम्बुष घटोत्कच के पास जाकर 
भयङ्कर युदुध करने लगा, तव घटोत्कच ने अलम्बष, कणं ओर 
कौरव-सेना का मर्दन आरम्भ विया । उधर अलम्बष भी अपना 
राक्र प्रकट कर पाण्डव-सेना का संहार करने लगा । तव घटो- 
त्कच ने अलम्बुष का सिर काट कर दुर्योधन के रथ पर फक कर 
हा- दुर्योधन ! तुम्हारे हितैषी का सिर तुम्हे उपहार मेंभेट 
करता हं । जव तक करणकी भी यही दशा नहीं हो जाती, तब 
त वुम प्रसन्नता मना लो । यह्‌ कह कर वह॒ कणं कीओर बढ़ 
कर भयङ्कर य्‌ द्ध में प्रवृत्त हृभा। उसने अनेक प्रकार की 
माया प्रकट की, जिसे कर्णं ने बात ही वात में नष्ट कर दिया। 
इसी बीच राक्षसराज जलाय्‌ घ पाण्डवों से अपने पुराने वैर 
को याद करके असंख्य राक्षसं सहित दुर्योधन के साथ हो गया । 
पव दुर्योधन के कहने से अलाय्‌ घ घटोत्कच से आ भिड़ा । उप 
समय पाण्डव पक्ष के अनेक वीर राजाओं न उसे घेर लिया । उस 
य्‌-द्ध मे अलाय्‌.ध भीमसेन परं प्रबल होने लगा तो घटोत्कच ने 
भयानक संग्राम करके उसे वलपूवेक पकड़ कर उठाया ओर जोर 
सेघुमाकर धरतीपर द मारा। फिर कुण्डलो यूक्त उसके 
शीश को काट कर घोर सिंहनाद करने लगा । 
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अव कणं ओर घटोत्कव के मध्य भयंकर सग्राम होन लगा । 
अनेक मायाओं को प्रकट करता हआ घटोत्कच कर्णं पर प्रवल 
होने लगा । उसने कणं के चारों अइ्व मार गिरये ओर कणं को 
पीडति करने लगा । उस समय कणं के सभी अस्त्र निष्फल होते 
देख कर कौरवो ने कहा- वीर कणं ! अपनी अमोघ शक्ति दारा 
इस राक्षस को नष्ट कर डालो, अन्यथा यह दुष्ट हुम सव को अभी 
समाप्त क्यिदेताहै। जव हममे से कोई वचेगा ही नहीं तो फिर 
तुम्हारी अमोघ शक्ति किस काम आवेगी ? यदि हम जीवित वचे 
रह गये तो अजुनसे हमे क्या भय है ? हम सव मिल कर उसे 
भी निपट लगे । 

यह्‌ सुनकर कणं ते उप अमोघ शक्ति को चलाने का निर्चय 
किया । यह्‌ शक्ति इन्द्र ने कणं से कुण्डल लेकर बदले मेँ दी थी, 
जिसे कणं ने अजुन कोमारनेके लिये रख छोडा था । कणं ने 
उसी अमोघ शक्ति को चलाया, तव आकास्थ सभी जीव हाहा- 
कार कर उठे। उस समय उस ह्रुटी हुई शक्ति ने राक्षस की 
माया को तुरन्त नष्ट कर दिया ओर राक्षस का हृदय विदीर्ण कर 
विद्यत के समान चमकती हुई ऊपर जाकर नक्षव्रमण्डल में अदश्य 
हो गई । 

हे राजन ! उस शक्ति के लगते ही घटोत्कच भयंकर शब्द 
करता हुआ धरती पर गिर पड़ा 1 उसने मरते समय भी अपर 
उठ कर अपने शरीर को इतना बढाया कि उससे आपकी एक 
अक्षौहिणी सेना कुचल करमर गई। फिरभी उस भयंकर 
मायावी राक्षस को मरा हा देख कर कौरव पक्ष के सभी पुरुष 
हषित होकर विविध प्रकार के बाजे बजाने लगे । उधर पाण्डव 
सेना मे शोकं व्याप्तहो गया) पाण्डवो के नेवों मे आंसु भर 
अयि, किन्तु श्रीकृष्ण अत्यन्त प्रसन्न होकर सिंहनाद करने 
लगे । 
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रात्तिकालीन युद का वृत्तान्त 


संजय बोलै-है राजन्‌ ! वासुदेव को प्रसन्न होकर सिंहनाद 
करते देख कर अलु न ने पृच्छा- हे मधुसुदन । घटोत्कच भीमसेन 
का पुत्र ओर हमारा अत्यन्त प्रिय एवं हितेषी था । उसकी मृत्यु 
पर हमारे पक्ष के सभी वीर शोक मना रहे हैँ । क्योकि, हमारी 
सेनाएं युद्ध से भाग कर उत्साहहीन होगरई हैँ । फिर आपके द्वारा 
प्रसन्नता प्रकट करने में कोई विशेष कारण अवश्य होगा | श्री 
कृष्ण बोले-अजु न ! इन््रप्रदत्त वह्‌ अमोद्य शक्ति कणं न तुम्हारे 
वधके लिए सुरक्षित रखी थी, वह घटोत्कच पर चलाने के 
कारण उसके हाथ से निकल गई है। इन्द्रने कवच कुण्डल 
उससे पहिले ही ले लिये थे । इसलिए अव तुम कणं को सहज 
मेही मार सकोगे। किन्तु उस शक्तिके रहतेहुएु कर्णंको 
त्रिलोकी मे कोई भी नहीं मार सकता था । इस समय शक्तिन 
रहने पर भी तुम्हारे अतिरिक्त कोई योद्धा कणं का वध करने 
मे समथ नहीं है । अब भी तुम उसे तभी मार सकोगे, जबकि 
यद्ध करते समय उसके रथ का चक्र धरती मेँ घुस जायगा ओर 
वह्‌ उस चक्रं को धरती से निकालने में लगेगा । उस असावधान 
अवस्थामे मेरा संकेत मिलते ही उसे निःसंकोच होकर मार 
डालना । यदि उस समय चक गथेतो फिर कभी भी नहीं 
मार सकोगे । यह समञ्ललो कि मेरे हारा मोहित किये जाने के 
कारण ही कणे उस शक्ति का प्रयोग अब तक तुम्हारे ऊपर नहीं 
कर सका था। 

श्रीकृष्ण कं वचन सुन कर अजुन का भ्रम दूर होगया । 
तभौ युधिष्ठिर घटोत्कच कं मरने से दुःखित होकर अत्यन्त शोक 
मनाने लगे । उन्हं श्रीकृष्ण ने बहुत समन्ञाया, किन्तु उनका 
शोक द्रुरन हृभा ओौर वेकर्णकावध करने की इच्छा से उठ 


ब्व 
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खड हुए । उसी समय भगवान्‌ वेदव्यास्जी ने आकर युधिष्ठिर 
को सान्त्वना दी ओर वोले--युधिष्ठिर | कर्णं क सामने युद्ध 
करे भी अजुन जीवित है, यह्‌ तुम्हारा सौभाग्यहौ है । अन्यथा 
वह्‌ शक्ति अजुन का प्राण अवश्य ले लेती । अच्छा हुजाकि 
घटोत्कच मारा गया ओर वह्‌ शक्ति कणं के हाथ से निकल गई। 
हे पुरुषसिह । जहां धर्म है, वहीं जय है । तुम इसी के अनुसार 
वतत रहा । यह्‌ कहू कर वेदन्यासजी चले गए । 

तदनन्तर राजा युधिष्ठिर कौ आज्ञा से धृष्य म्न शिखण्डी, 
यशोधर, पाण्डव, द्रोपरीपुतर, रपद, विराट, सात्यकि अजुन 
आदि सभी वीर द्रोणाचार्यं को जीतने की इच्छासे वेग पर्वंक 
उधर बढे। द्रोणाचार्यं ने उन सव का पूणं प्रयत्न से साधना किया 
किन्तु दोनों पक्षो की सेनाएं थक कर चूर होरही थी ओर महा- 
रथीगण भी निद्रा के कारण व्यथित हो रहै थे । उन्हँं वह्‌ तीन 
प्रद्र कीरात्रि कालरात्रि जैसी प्रतीत होने लगी । यह्‌ देखकर 
अजुन ने जोरसे सुना कर कहा- वीरो । तुम ओर तुम्हारे 
वाहन थक गये है, तुम सवको नींद आरही है । उधर अ धकार 
मे अपने-पराये का पहिचानना भी कठिन है । इसलिए युद्ध बन्द 
करके यदीं य्‌ दक्ेत्र मेँ सो जाओ । जव चम््रोदय हो जायगा, तव 
पुनः यू. करेगे । अजुन कं यह वचन सुन कर सव वीर बहुत 
प्रसन्न हुए ओर यद्ध बन्द करक वहीं सोगए। यहु देख कर 
कौरव पक्ष कै वीरों ने भी कहा- हे महाराज दर्योघन ! पाण्डवं 
ने युद्ध बन्द कर दिया है, इसलिये आपभी हमे सोने की आज्ञा 
दीजिए । यह्‌ सुन कर कौरवों ने भी वैसा ही किया । 

हे राजन्‌ | उस समय सभी वीर नींदमे अथे होरहे थे । 
जो जैसे था, वसे ही सो गया । कोई घोडे की पीठ पर, कोई 
हाथी के हौदे पर कोई रथ पर । अस्व्रशस्त्र भी किसी ने नहीं 


व 
स | महामार 


खोले । इस प्रकार सोते-सोते जब चन्द्रमा निकल आया, तव 
दोनों पक्ष के योद्धा घमासान युद्ध में तत्पर हो गए । 


राजा विराट ओर द्रूपद का मारा जाना 


संजय बोले-हे महाराज! उसी समय दुर्योधन ने द्रोणाचार्यं 
को उत्त जित करने के विचारसे उनके पास जाकर कहा-- 
आचाय | दीन, थक कर विश्राम करते हुए तथा ग्नानि को प्राप 
शत्रुओं के प्रति उपेक्षा दिखाने से बादमें वह प्रवलहो जाते हैं] - 
इसलिये विश्राम करने कं बाद अब्र पाण्डव अधिक प्रबल होरहै 
है। हे द्विजवर ! आप सभी दिव्य अस्वो केज्ञातारदहै, किन्तु 
आप पाण्डवो के प्रति उपेक्षा दिखाते हुए उनका वध नहीं करते 
ह । यह सुन कर उत्तेजित हुए आचाय ने कहटा--दुर्योधन ! 
मुञ्षसे जैसा बन रहा है, वेसा य्‌ कर रहा हँ । मै अस्वोंका ्‌ 
ज्ञाता हं गौर शत्रु शस्तो को नही जानते हैँ । इसलिए अस्त्रो ्‌ 
कोन जानने वालों का वघ अधर्मं होते हये भी पँ तुम्हारी जीत | 
होने के लिये उसे करने मेँ प्रयत्नशील रहंगा । अव मँ शस्त्र का | 
स्पशं करके शपथ लेता हूं कि पाँचालों का वध करके हौ रास्व 
खोल गा । यह कह्‌ कर द्रोणाचायः युद्ध करने के लिए शत्रूओं 
की ओर बढ़ गये । 


है रान्‌ रात्रि के तीन भाग व्यतीत होकर एक भाग शेष 

रहा था, उस समय दोनों ओर से भय कर युद्ध होने लगा। 

कौरव पक्ष के दो दलों में विभाजित होने के बाद द्रोणाचार्यं 

पांचालो ओर पाण्डवो की ओर वदे । उसी समय श्रीकृष्ण ओर 

भीमसेन दोनों ने अजुन को दक्षिण ओर से शत्र सेना को नष्ट 

करने कौ प्रेरणा की । तब अजुन कणं को एक ओर छोड कर 

सव ओर से शत्रू-सेना को मारने लगे । उस काल दर्योधन, कणं 
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ओर शकुनि तीनों मिल कर अजु न पर वाणः-वर्षा करने ले । 
अज्‌. न उनक सभा शस्त्रास्त्र को व्यर्थ क्रिये जारहे थे । 


उधर राजा द्र्‌पद ओौर राजा विराट दोनों ही द्रोणाचार्य से 
युद्ध करने को वद । द्रपदकं तीन पोते चेदिदेशके भो नीर 
योद्धा भी उनका साथ दैरह थे । उस समय अत्यत कद्ध हुए 
दरोणाचाय ने द्रूपद कं पोतों को मारकर चेदि, केकय आदि देशों 
के अनेक वीरोंको जीत लिया ओौर फिर दोनों रानाभोंके धनुष 
काट डाले ओर अन्तमं त्रिष वृनञे तीर से उनकी हत्या कर डाली 
यह देख कर अत्यन्त व्याकुल हृए धृ म्न ने शपथ खाकर कहा 
कि यदिर्भञाज द्रोणाचार्यं का वधन कर दू अथवा उनसे 
परास्त हो जाऊ तो मेरे सभी पुण्यकर्म न होर्जांय । एेसी प्रतीज्ञा 
कर धृष्च.म्न द्रोणाचार्यं को मारने के विचारसे वेगसे वदे, 
तव दुयधिन, कर्ण, शकुनि ओौर आपके अन्य पुत्र आचार्यकी 
रक्षामें लग गये। उस सपय उन्होने पांचालो के समी प्रयत्न 
नि फल कर दिये। तभी महावली भीम धृष्य म्न के साथ 
द्रोणाचार्यं की सेनामें घुस कर उन पर प्रहार करने लगे । उस 
समध ठेसा जनविनाशकारी युद्ध हा, जपा कि पहले कभी किसौ 
ने देखा-सुना नहो होगा । सर्वत्र मरे, अधमरे मनुष्यों ओर 
वाहनौ के ठेर लगे हुए थे, जिनके कारण रथों के चलनेका 
मागं भी रुके गयाथा। 


तदनन्तर द्रोणाचार्यं ओर अजुन का सामना होगया। 
दरोणाचा्थे ने उस समय जो-जो कौशल दिखाये, उन-उन को 
अजुन ने तुरन्त नष्ट कर दिया । अन्त में द्रोणाचायं ने दिव्यास्त 
का प्रयोग किया, उस समय समूची धरती काँ गई, किन्तु 
अजु न ने अपने दिव्यास्त्र से उस दिव्यास्त्र का शमन कर दिया 
रस प्रकार द्रोणाचार्य ओर अजने से कोई किसी को न जीत 


` ग्भ 
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सका । तव द्रोणाचाय पाण्डव सेना का ओर अजुन कौरवसेना 
का विनाश करने लगे । 

उसी समय सात्यक्रि ओौर दुर्योधन का सामना होगया। ~ 
दु्योधिन बालक्रपन की मित्रता का स्मरण करके हुंसते हए बोले- 
हे मित्र ! क्षत्रिय्‌-धमे भी कडा विचिव्रहै किआज हम दोनों 
मित्र ही एक-दूसरे को मारने मेँ प्रयतलनसील दँ । मृङ्चे इस समय 
वचपन का वह्‌ स्तह्‌ यादआतारहै, जो इस रणभूमि केकारण 
नष्ट होगया है । सात्यकि ने भी हंस कर उत्तर दिया--है राज- 
कुमार ! यह्‌ राजसभा या आचायं का आश्वम नहीं, रणभूमि 
है । यदि तुम मुज्ञ अपना प्रिय मित्र समञ्लतेहो तोमून्ने शीघ्र 
मार डालो, जिससे किम वीरोंको मिलने वाले श्रेष्ठ लोक को 
प्राप्न हो सक्र । क्योकि जीवित रह कर मित्रौ का यह महादुःख 
अव मुञ्च से देखा नहीं जाता । 

यह्‌ कह कर सात्यक्रि प्राणों का मोह त्याग कर दुर्योधन 
से युद्ध करने के लिए अगे वदे। यह्‌ देख कर दर्योवन नेमी 
उन पर बाण बरसा दिये। इम प्रकार उस भयकर रणमें 
सात्यकि ने राजा दुर्योधन को अपने असंख्य बाणो से टंक दिया, 
जिससे अत्यन्त व्यथित हए दुर्योधन उनके सामने से हट गये ओर 
कछ देर वाद पुनः आकर सांत्यक्रि पर वाण-वर्षा करने लगे । 
किन्तु सात्यकि को प्रवल जान कर दर्योधन की सहायतां कणं 
वहां आये, यह देख कर भीमसेन से न रहा गया ओर वे भी कर्णं 
के सामने पर्ैच कर प्रहार करने लगे। इस प्रकार इधर यह्‌ 
युद्ध चल रहा धा ओौर उधर द्रोणाचायं पांचालो के संहारमें 
लगे हृए थे । तभी श्रीकृष्ण ने अजुन से कहा- पार्थ ! द्रोणाचार्यं 
जव तकं हाथ में धनुष लिये हुए है तव इन्द इन्द्रादि देवता मिल 
कर भी नहीं मार सकते । इसलिए यदि इन्दं अश्वत्थामा के 
मरने का विश्वास दिला दिया जाय तो यह उवियार रख देंगे । 
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कर्ण के इस्त परामश मे अजुन सहमत नहीं थे ओर युधिष्ठिर 
मी बड़ी कठिन ।ई से सहमत हो सके । तभी भीमसेन ने मालवा- 
धिपति इन्द्रवर्माके अरवत्थामा नामक हाथी का वध कर्‌ दिया 
ओौर फिर दौगाचायं क समीप जाकर कहा-अर्वत्यामा मारा 
गया । 


द्रोणाचायं का वध वर्णन 


संजय वोले-भहाराज | अरेवत्यामा के मरने का समाचार 
सुनकर आचायः के सभी अंग शिथिल होगए्‌, किन्तु कुचं देर 
वाद ही अपने पुत्र को अजेय जान कर उन्होने धनुष उठा लिया 
ओर वृष्य्‌म्नकौ ओरवेग से वदे। तव पांचाल देश के वीस 
हजार बीरों ने उन्हं सब ओर से घेर लिया ओर भय कर वाण 
वर्षा के कारण उन आव्रत्त कर डाला इससे कुपित हुए द्रोणा- 
चायने उन ्राणोंको काट करब्रह्मास्वर प्रकट किया ओर 
उसपे पांचालो के सिरों को काट-काट कर धरती पर ठेर लगाने 
लगे । इस प्रकार पांचाल देश क वे बीसों हजार योद्धा न हो 
गए । तत्पश्चात्‌ उन्होने वसुदान कासिर काट कर मत्स्य देश 
के पाचसौओर सुजयसेनाके छः हजार वीर तथा दस-दस 
हजार हाथी-घोड भी मार डाले। 

ह राजन्‌ ! उसी समय महषि विश्वामित्र, जमदग्नि, भर- 
द्वाज, गौतम, वसिष्ठ, कश्यप, अत्रि आदि आकाश से भाकर 
वोले-हे द्रोणाचार्यं ! अस्त्र न जानने वालों को अस्वरसे मार 
कर तुम जो अधर्म कर रहेहो, उसे हमारे कहने से बन्द कर 
दो । अव तुम्हारे परलोक-गमन का समथ आगया है । यह क्रूर 
हत्याकाण्ड तुम्हारे जैसे वेद-वेदागों के ज्ञाता, सत्य-धमं मे तत्र्‌ 
ब्राह्मण के लिए अनुपयुक्त है । अत्र विलस्व न्‌ कर, तुरन्त अस्वो 
को रख दो । 
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अश्वत्यामा को मृत्यु के सपाचार से व्ययित एवं शोकाकुल 
दरोणाचायं जी ऋषियों के वचन सुनकर ओर भी व्यथित हो 
गए । फिर भी उन्ह भीमसेन के वचन पर उतना भरोसानथा 
इसलिए उन्होने सामने आकर खड़े हुए युधिष्ठिर से उस विषय 
मे पूछा । क्योकि उन्हें विश्वास था कि युधिष्ठिर कभी भर नहीं 
बोलते हँ । तभी श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा--राजन्‌ ! प्राण- 
रक्षा के लिए मिथ्या वोलना पाप नहीं है । {यदि आचार्य युद्ध से 
विमुखन हए तो आधे दिनमें तुम्हारी सेना कानिःरेष कर 
डालगे। इसलिए मिथ्या कहु कर भी अपने पक्षको वचाना 
आवदयकं ह । यह्‌ सन कर विवश हुए युधिष्ठिर ने भवितव्यता 
वश आचायं को सुना कर कह दिया--अइवत्थामा मारा गया । 
किर धीरे से कहा-हाथी अद्वत्थामा मर गधा । युधिष्ठिर कै मूख 
से अदवत्थामा का मरण समाचार सुन कर द्रोणाचाय पूत्रशाक 
मे विह्वल होगये ओर वे ऋषियों क कहे अनुसार अपने को उस 
नृशंस हत्या मे दोषी-सा मानने लगे । धृषटद्य्‌म्न को सामने खड़े 
देख कर भी, वे युद्ध में तत्पर नहीं हृए, राजा युधिष्ठिर का रथ 
उनके सत्य के कारण पृथिवी से चार अंगूल ऊंचा रहता था, 
अश्वत्थामा के मारे जाने कीभरुठके कारण पृथिवी से भिड़ कर 
चलने लग्‌। । 

पुत्रशोक से दुःखित हए द्रो णाचार्य ने ऋषियों के वचन मान 
कर श्त्रास्त रख देने का निश्चथ कर लिया, तमो धृश्चम्नने 
उन्हे मारने के विचार से एक प्रज्वलित वाणः अपने धनुष पर 
चढ़ाया, तव आचार्य ने उसे व्यथं करने कौ बहुत चे कौ । इस 
समय उनकं दिव्य अस्व प्रकट नहीं हो रहे थे ओर अक्षय तर- 
कस भी खाली हौ चुकाथा। किन्तुक्षण भर वाद ही उनके 
हाथ मे महषि अंगिरा-प्रदत्त एकं उग्र बाण आगया, जिससे वे 
युद्ध मे पनः तत्पर होगए । उन्होने धृष्य म्न के रथ के ईशा, 
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चक्र तथा बन्धन काट कर धनुष, ध्वजा ओर सारथी को भी नष्ट 
कर दिया । फिरतो उनका खूप पुनः प्रचण्ड होगया ओरवे 
अन्वावुन्ध वाण-वर्षामें तत्पर हए । उस समय आचायं के वड 
मे आये हए वृष्टय्‌म्न को सात्यक्रि ने वचा लिया । 

तत्सस्चातु ष्य्‌.म्न ओर द्रोणाचार्यं का पुन. भयंकर यद्ध 
होने लगा । आचाय' ने क्रोध पूर्वक वट्‌ स्न का धनुष काटकुर 
वक्षःस्थल भे गम्भीर आघात करिया जिस प्य्‌म्न व्ययित हो 
उठे। यह्‌ देख कर भीमसन ने आचार्य का रथं पकड कर धीरे 
से कहा-्र्मनु | अष धर्मं क मूल ब्राह्मण हीह, यदिवेही 
चाण्डालो ओौर म्लेच्छों के संमानं हत्याकांड पर उतारू होर्जायगे 
तो धमं कंसे टिकेगा ? आपने एक पुत्र कें लिए असंख्य लोगों 
कोमारादै, फिर भी आपको लज्जा नहीं आरही है । धर्मं य्‌. 
करते हुए क्षत्रियो का आपने अधर्मं पूवक संहार किया है । ओप 
जिप्रपुत्र के लिए प्राण धारण किये हए है, वह अस्वत्थामा 
उधर पीले की ओर मरे हुए पड़ है । धर्मराज यूधिष्ठिरने मी 
इस समाचार कौ पुष्टि अपकं सामनेकीहै। तब क्याअव भौ 
इसमे कुछ संदेह शेष रह गया ह 

यहं सुन कर्‌ आचाय ने धनुष रख दिया ओर वोले-कर्णं । 
छृपाचाय' । दुर्योधन ! मै अव शस्त्रास्त्र को रखता हं । तुम 
लोग मन लगा कर युद्ध करना । तुम्हारा कल्याण हो । यह्‌ 
कह कर द्रोणाचायं जी जोर-नोर से अश्वत्थामा को पूका- 
रते हए रथ के आसन पर बैठ गये ओौर परमात्मा से आत्मा 
को मिला लिया । तथा प्रणव का उच्चारण कर दुलभ उच्च 
लोक मे चले गए। इसी समय अवसर देख कर धरष्य्‌स्न तलवार 
सेकर द्रोणाचायं की ओर दौड़े तथा उनके केश पकड़ कर मस्तक 
काट उाला ओर फिर सिंहनाद करने लगे । यह देख कर सभी 
दशक धृष्ट म्न को धिक्कार देने ओर दुःखपूणं कोलाहल करने 
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लगे । यद्यपि वृष्ट्य म्न को तलवार लेकर आचार्यं को ओर वदते 
समय अजुन ने भी चिल्लाकर कहा था कि ह द्र.पःपुत्र! आचाय 
को मारना मत, उन्हे जीवित ही ले आना, तथापि धृष्टदय्‌म्नने 
किसी की नहीं सुनी । द्रोणाचाये का मरण दे कर दोनों ओर 


की सेनाए भाग गई । 
अश्वत्थामा द्वारा नारायणास्तका प्रयोग 


संजय बोले- महाराज ! जी छोड कर भागती हुई कौरव- 
सेना को देख कर अद्वत्थामा ने दुर्योधन कं पास जाकर पूछा-- 
राजन्‌ ! आपकी सेना इस प्रकार बेदम हई क्यों भागरहीहै? 
अपने पक्ष के एेसे कौन-से योद्धा की मृत्यु हुई है, जिससे आपकी 
सेनाकी एेसी दशा हुई है। यह सुनकर दुर्योधन उस अत्यन्त 
अप्रिय समाचार को स्वरं न कहु सके, तब उनका संकेत पाकर 
कृपाचार्य ने कहा-- आचार्यं पृत्र | आज युद्ध मे तुम्हारे महान्‌ 
तेजस्वी पिता का प्राणान्त हो गया। यह्‌ कहकर उन्होने आचाय 
के मरनेका सम्पूणं वृतान्त अदवत्यामा को आद्योपान्त कहू 
दिथा । जिसे सुनकर चोट खाये सपं के समान अथवा ई धन प्राप्त 
कर अधिक प्रचण्ड हुए अग्नि के समान क्रोध से प्रज्वलित हो 
गये । उन्होने दुर्योधन से कहा- राजन । युद्ध में हार'जीत तो 
होती ही है ओर धर्मयुद्धमें प्राण त्याग कर मेरे पिता भी उच्च 
लोककोगये हीहै। किन्तु सत्रके सामने केश पकडेजाने का 
अपमान उन्हं सहना पड़ा, यही बात मे अत्यन्त व्ययितं कर 
रही है । मृज्ञे खेद तो यही है कि मेरे जीवित रहते मेरे पिताकी 
यह दृदशा हुई ह। दुरात्मा धृष्टद् स्न को इसका दारुण फल भोगना 
रोगा ओर धर्मक्ा दोग करने वाले जिस युधिष्ठिर ने मिथ्या 
वल कर मेरे पिता से शस्तर-त्याग कराया है, उनके रक्त का 
परान भी यह धरती शौध्र ही करेगी । अव मै प्रतिज्ञा करता हं 
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कि उन सव पांचालो के सहित घृष्ट म्न को अवश्य मारूगा । 
आज मेरे धनुष से निर्गत हूए असंख्य बाण पाण्डवो का संहार 
करेगे । उस नारायणास्त्र का प्रयोग ओौर उपसंहार सहित मेरे 
अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जानता । यह्‌ अस्त्र स्वयं भगवान्‌ 


` नारायणने मेरे पिता को प्रदान किया था। यै उसी अस्त्र के 


प्रभाव से आज भीषण हत्याक्राण्ड मचा दुगा । अखवत्थामा की 
यह प्रतिज्ञा सुनकर समूची कौरव सेना रणक्षेत्र के लिए चल 
पड़ी । उस समय युद्ध के विविध वाजे वजने लगे । तभी अद्व- 
त्थामा ने सहसा उस दिव्य नारायणास््र को प्रकट किया। 
जिसके प्रमाव से वज्रपात युक्त भीषण वर्षा होने ओर आंधी 
चलने लगी । धरती तल कम्पायमान हो गया । प्रलय जसी 
स्थिति उत्पन्न हो गई, सभी राजागण उसके प्रभाव से भयः 
विह्वल हो उठे ¦ 

उधर पाण्डव, कौरव-सेना को इस प्रकार उत्साहित देख कर 
उसके कारण पर विचार वरते लगे । युधिष्ठिर ने अजुनसे 
प्छा--हे अजु न ! दुयोधन की भागती हुई मृतप्रायः सेना को 
किस वीर ने आद्वासन दिय) है, जिससे वहु इतनी गरज रही 
है । अजुन वोले- राजन्‌ ! यह्‌ वही गुरुपुत्र अरवत्थामा गर्जन 
कर रहे है, जिनके पिताके केश पकड कर सिर काटनलेनेका 
निन्दित कमं धृष्टद्य्‌म्न ने किया है ओर जिन्हे आप जैसे सत्य- 
वादी ने भीभूठ बोलकर धोखा दिया तथा उनकी अधरम मृतय 
मे सहायक हए । महा राज | अव इस कलङ्क को आप ओर हम 
सव किस प्रकार से धो सकंगे ? अव यदि आप मे शक्ति हो तो 
धृष्ट स्न को अश्वत्थामा के कोप से वचाने का शीघ्र यत्न 
कीजिये । 

अजुन की बात सुनकर भीमसेन ने कहा--अचुन ! तुम 
कसी कायरों जेसी बातं करते हौ ? तेरह वषं के बनवास के 
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कष्टो को मूल कर आज तुम इतने धमंधुरन्धर वने हो ? अश्व- 
त्थामा हमारा कुचर भी नहीं कर सकते, मनै अकेला ही गदा 
लेकर उन्हे मार डालूगा । धृष्ट म्न ने कहा-- वीरो ! ब्राह्मण 
के छः कमं कहे ह --पठना, पडठाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, 
दान तेना, ओर दान देना, द्रोणाचार्यं इनमे से क्रिसी भी कर्म 
कोन करने के कारण ब्राह्मण-धर्मसे रहितथे तौ उनक्रे मारते 
म क्यादोषथा? क्षत्रियका धमहीशत्रु कोमार उलनाया 
स्वयं मर जाना है । आचार्य से मेरा पुराना वैर धा, इपलिए 
भी उर्हे मार देनामेरा धर्म था। यह सून कर सात्यक्रिको 
क्रोध चढ़ आया । उन्होने कहा --क्या यहाँ एसा कोई नहीं है 
जो इस नराधम का तुरन्त वध कर दे । यह अव भी अपने क्रिये 
हुए पाप क्म से लज्जित नहीं होरहाहै। तु मेरेही सामने मेरे 
गुरु को अधर्मी बता रहा है तो यदि कु शक्ति हो तो गदा लेकर 
सामने आजा। इस पर ृष्टयम्न ने कहा-- सात्यकि ! इस 
प्रकार की बातों का कोई प्रयोजन नहीं है। तुमने दी भूरिश्रवा 
को प्रायोपवेशन की स्थितिमें मार कर कौन-सा धसका कां 
किया श्रा? ओौर यदि तुममेंवल थातो तुमने उसे तभी क्योन 
मार डाला जव भूरिश्रवा ने तुम्हे पृथिवी पर पटक कर लात 
जमाई थी ) इपलिए यही उचित है कि तुम पूववत्‌ कौरवोंसे 
युद्ध करो, मृञ्ञसे अटक कर मरने ॐ लिए भ्यो तत्पर हो रहै हो? 
यह सुन कर सात्यकि ने कहा-अरे दुरात्मा! तेरा कवाली 
आगयादहैतोरै क्या करू ? 


राजन्‌ ! यह्‌ कह कर सात्यकिने गदा हाथमे ली ओर 
वृष्य म्न की ओर ज्चपटे । तभी श्रीकृष्ण के संकेत से भीमसेन 
ने तुरन्त रथ से उतर कर सात्यकि को बलपृवैक रोका । उसी 
समय सहदेव ने कहा- हे पुरुषर्सिह ! यादव्रगण ओौर पांचालगण 
दोनों ही हमारे सर्वश्रे8 सहायक हैँ 1 हमारे सम्बन्ध से दोनों ही 
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परस्पर सम्बन्धौ ओर भित्रभीहैः। इसलिए हे वौर ! अप 
अपना क्रोध शान्त कीजिए । इस प्रकार समञ्ञा-बुञ्ला कर पाण्डवं 
ने दोनौं का क्रोध शन्त किया ओौर फिर सव लोग शत्रओंकी 
ओर वेस पूदेक चल दिये । ५ 


उस सभय अरवत्थामा का चलाया जा नारायगास्व 
भयंकर संहार मे प्रवृत्त हुआ । तव युधिष्ठिर बुरी तरह घवरा 
गये । यह देख कर श्रीकृष्ण ने कहा- वीरो | तुम सव अपने- 
अपने वाहनों से नीचे उत्तर कर शस्त्रास्त्र रख दो भौर पृथिवी 
पर पड़ जाओ । न(रायणास््र से वचने का यही एक मात्र उपाय 
है । क्योकि यह्‌ अस्त केवल युद्ध करते हृए पुरुष को ही मारता 
है।जोलोग मनमेभी युद्ध करने का विचार रखें, उन्हें यह्‌ 
जीवित नहीं छोडता । किन्तु हाथ जोडते, प्रणाम करते, वाहनों 
से उतर कर सम्मान करते हुए पूरुषो पर इसका कुं भी प्रभाव 
नहीं होता । 


यह्‌ सून कर, पाण्डव पक्ष के सभी पुरुष हथियार रख कर 
विनीत भाव से धरती पर पड़ गये । किन्तु भीमसेन को इससे 
अत्यन्त आश्चयं हुआ ओौर वे किसी को साथ न देता देख कर 
अकेले ही युद्ध करने के लिए चल दिये। उन्होने सोचा यह्‌ 
अस्त्र मेरा कुछ भी नहीं विगाड सकता । मुक्षमे दस सहस 
गजराजो का बल है, इसलिए उस प्रज्वलित भस्त्र को अभी न 
किये देता हूँ । यह सोचते हुए भीमसेन ने अश्वत्थामा के पास 
पर्ुच कर अपने असंख्य बाणो से उनके रथ को ढक दिया । तब 
अश्वत्थामा ने भी उन पर असंख्य तीक्ष्ण बाणो के प्रहार किये । 
नारायणास्त्र के प्रभाव से बचने के लिए सभी वीरो ने वाहनों 
से उतर कर शस्त्र रख दिये थे, इसलिए उन सब को छोडकर 
वह्‌ अस्त्र केवल भीमसेन के सिर पर परैव कर अपना प्रचण्ड 
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रूप दिखाने लगा, क्योकि वेही युद्धसेनहींहटैथे। यह्‌ देख 
कर पाण्डव ओौर उनके पक्ष के सव लोग हाहाकार कर उडे। 

तभी अजुन ने वारुणास्त्र चलाकर भीमसेनके शरीरको 
ठक दिया । किन्तु नारायणास्त्रं के तेज ने भीमसेन को फिरमभी 
घेरे रखा । यह्‌ देख कर अजुन ओर श्रीकृष्ण शीघ्र ही भीमसेन 
की ओर दौड़े ओर अपने योगवलके प्रभाव से नारायणास्त्रके 
तेज के भीतर जाकर भीमसेन के हाथ से वलपूर्वक शस्त्रास्त्र 
छीन कर रथ से घसीटने लगे । किन्तु भीमसेन तव भी सिहनाद 
कियेजा रह थे। उनसे श्रीकृष्ण ने कहा- भीमसेन! इस 
समय शस्त्र से काम नहीं चलेगा । तुम तुरन्त शस्त्र छोड कर 
रथ से नीचे उतर पडो, दौ में हमारा कल्याण है । यह सुन 
कर विवश हुए भीमसेन रथ से नीचे उतर अये, तभी नाराघणा- 
स्त्र का तेज शान्त हो गया । 

इस प्रकार नारायणास्त्र के बिल्कुल शान्तो जानेपर 
पाण्डव-सेना ने पूनः शस्त ग्रहण कयि ओर सिंहनाद करते हृए 
वहने लगे । यह्‌ देखकर दुर्योधन ने कहा--आचायं पुत्र ! पाण्डव 
ओर पांचाल पुनः आगणए है, इसलिए आप भी उसी अस्त्रका 
पुनः प्रयोग करके इन्द परास्त कीजिये । अडवत्थामा ने कहा-- 
राजय / उस अस्त्र का पुनः प्रयोग संभव नहीं है । यदि दवारा 
प्रयोग किया भी जाय तो यह्‌ प्रयोगकर्ता को ही न्टकर देता 
है । वचने का उपाय बता कर कृष्ण ने ही इस अस्त्र को विफल 
कर दिया । दुर्योधन वोले-यदि एेसाहै तो आप गुरुद्रोही 
पांचालो ओर पाण्डवो को मारने का कुदं अन्य उपाय करो । 
क्योकि अस्त्र विद्या कं ज्ञान मे आपसे बढ़ कर कोई ओर इस 
संसार मे नहीं है । यह सुन कर वीर अश्वत्थामा ` अन्य अस्तो 
को लेकर युद्ध करने में प्रवृत्त हुए । उन्होने अपने प्रहारो से 
धृष्टद.म्न को पीडित कर दिया । 


ब 
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उसी समथ सात्यकि ने अदवत्थामा के समक्ष जाकर उनके 
सारथी को आहत कर ध्वजा ओौर धनुषको नष्ट कर दिया ओौर 
स्थ को तोड़ कर उनके हृदय मँ बाण मारे, जिसे वे अचेत हो 
गए । यह देख कर कृपाचार्य ओर कणं आदि के साथ आगे वद्‌ 
कर दुर्योधन ने सात्यकि पर वाण वर्षा की । तव पीडित हए 
सात्यकि ने उन समी महारथियों के रथों को न कर दिया । 
उसी समथ अदवत्थामा सचेत होकर अपना पराक्रम दिखाने 
लगे । उनके बाण से सात्यकि बेहोश हो गए. यह्‌ देखकर सारथी 
उन्हं वहां से हटा ले गया । तव अर्वत्थामा ने धृष्टदय्‌ म्न की 
मोंहों मे प्रहार किया, जिससे व्याकुल धृष्ट म्न ध्वजा के उन्डे 
को पकड़ कर बैठ गये । यह्‌ देवकर अचु न, भीमसेन, वृदधक्षत्र, 
चेदिदेश के युवराज ओर अवन्तिनरेश सुदशंन ने अश्वत्थामा का 
सामना क्रिया । क्रिन्तु महावली अश्वत्थामा ने सुदशेन, बृद्धक्षत्र 
जौर चेदि युवराज का वध कर दिया । इस प्रकार अपने पक्ष के 
तीन महारथियों की मृत्यु हई देख कर भीमसेन अत्यन्त क्रोधित 
हो उठे । 

तत्पश्चात भीमसेन ने अवत्थामा पर प्रहार किया । वे भी 
उनके प्रहारो को व्यर्थं करने लगे । इस प्रकार धोर युद्ध करते 
हुए अस्वत्थामा ने भीमसेन के सारथी को आहत एवं अचेत कर 
दिया, तब उनके घोडे उस रथ को लेकर, बिना हाँक ही एक 
दिशामें भाग खड़े हए । यह्‌ देख कर अश्वत्थामा राङ्कनाद 
करने लगे । 

यहं देख कर अजु न उनके पास पर्ुच कर वोले गुरुपुत्र ! यह्‌ 
धृष्टच्य्‌म्न आपका मौ वध करेगे । साथ ही मेँ मौर श्रीकृष्ण भी 
आपके समक्ष उपस्थित्त हँ । आप अपना पराक्रम प्रकट कीजिए । 
यह्‌ चुनकर अरवत्थामा अत्यन्त क्रोधित हुए । उन्होने आचमन 
करके आन्नेयस्तर द्वारा अजुन को मारने का विचार किया । 
वह अस्त्र अजु नक्री ओर बढ़ताहुा, पाण्डव सेना को अपनी प्रचंड 
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ज्वालाओं मे मस्म करने लगा । यह देखे कर अजुन ने ब्रह्मास्त्र 
द्वारा उसका तेज शान्त कर॒ दिया, यहं देख कर॒ अदवत्थामा 
त्यन्त दुःखित होकर रणभूमि सेचल दिये। उसी समय 
भगवान्‌ वेदव्यास जी के उन्हें दशन हुए, तव अश्वत्यामा ने 
उनसे पद्धा-भगवन्‌ ! मेरे अस्त्रो के निष्फल होनेका क्या 
कारण रहा, यह्‌ मृद्ञे बताइये । व्यासजी वोले-द्रोणपृत्र ! यहु 
वासुदेव नारायण ऋषि के अवतार है जिन्होने भगवान्‌ शङ्कुर से 
किसीभी मायाकाभयनहोने कावर प्राप्त कियाथा। इस 
समय यहु अपनी माया से जगत्‌ को मोहित कररहै हैँतथा 
उन्हीं नारायण के तप से नर' की उत्पत्ति हुई थी, वही नर यह्‌ 
अजुनहैं। ह महामते! तुमभीर्रके अंश से उतसन्नहो तथा 
तुम्हारी पूजा से खन्तुष्ट हए भगवान्‌ रर ने तुमह भी अनेक वर 
दिये थे। यह्‌ वासुदेव भी रुद्र से उत्पन्न एवं उन्ही के भक्त हैं । 
भगवान शङ्कुर इनसे अत्यन्त प्रीति रखते है, इसलिए कल्याण 
की इच्छा वाले पुरुषों को इन वासुदेव भगवानु का पूजन करना 
चाहिये । 

वेदव्यास के वचन सुनकर अर्वत्थाया का संदेह नष्टहो 
मया । उन्होने भगवान्‌ ट्र को प्रणाम कियाओर कृष्ण को 
सान्नात्‌ नारायण जान कर युद्ध बन्द करा दिया । यह देख कर 
पाण्डवो ने भी युद्ध बन्द कर दिया । है राजन्‌ ! इस प्रकार पांच 
दिन घोरं युद्ध करके द्रोणाचार्यं जी अन्त में ब्रह्मलोक को गये 
उस समय कौरवो मे अत्यन्त शोक व्याप्त हो गया । 

हे राजन्‌ | कौरवो के युद्ध से हट जाने पर भगवान्‌ वेद- 
व्यासजी पाण्डवो के पास आये, उस समय अजु न ते उनसे पृचछा 
भगवन्‌ ! मै जव बाण-वर्षा दवारा शत्रू -नाश के लिए यत्न 
करता, तब यह देखता था कि कोई अग्नि के समान तेजस्वी 
पुरुष शत्रुओं को मारता हुआ मेरे आगे-आगे चलता था, वह॒ 
भपने शूल को तानकर जिधर जाता उधर ही शत्रु-सेना फट कर 
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भागने लगती या मारी जाती थी । वह्‌ पुरुप कौन था, यह्‌ वताने 
की करुपा कीजिए । 
व्यासजी वोले-है अजुन | वे महापुकू्ष वरदाता महादेव 
गी है । हे पाथं | तुम उन्हींकी शरण मे जाओो देखो उन्हीं भग- 
वान्‌ रद्रने दश्न यज्ञ विध्वंस किया, उन्हीं ने त्रिपुरासुर क तीनों 
पुर न कर दिये, उस हृद्य को देखने के लिए देवी पार्वती वहां 
धारी उनकी गोद मे परचशिख वालके रूप में स्वयं 
महादेव जी विराजमान थे, उस समय ईर््यावडा इन्द्र ने उन 
वाललूप प्रभु पर वच प्रहार का उद्योग क्यातो इन्द्र का हाथ 
जहाँ का तहां रह्‌ गया । तब देवताओं ते ब्रह्माजी से वहु सव 
हाल कहा । ब्रह्माजी योग-वल से यह्‌ जान कर क्रि यहु तो स्वयं 
भगवान्‌ महादेव है, उनकी स्तुति करने लगे । तव प्रसन्न हृए 
शिवजी कीकरपा से इन्द्रका हाथ बन्धन मुक्त कर दिया। ह 
अजुन |वेही भगवान्‌ । रुद्र, शिव, अग्नि एवं सवंरूप स्व्ञ 
हैं । त्रिलोकी का सम्पूणं एेश्व्यं उन्हीं का वेभव है । वे पापी यां 
पुण्यात्मा सभी के शरीरो में समभाव से पांच वायुओंकेर्पमे 
विद्यमान हैँ । जो मनुष्य उन विश्वेव्वर की भक्ति करता है, उसे 
वे भगवानू त्रिलोचन इच्छित वरप्रदान करते हैँ। हे अजुन । 
अव तुम ॒युद्धके उद्योग मे लगो, क्योकि महात्मा श्रीकृष्ण 
तुम्हारे समीपवर्ती एवं मन्त्री है, इसलिए तुम्हारी पराजय नहीं 
हो सकती । इस प्रकार कहु कर भगवान वेदव्यासजी वहाँ से 


चले गये । ौ 
द्रोण पवं समाप्त 
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[ पव 
कणं के सेनापत्ित्व मे भयंकर युद्ध का प्रारम्भ 


वेशम्पायनजी वोले- है जनमेजय ! द्रोणाचार्यजी के मरने 
से निस्तेज हए दुर्योधन सभी राजाओं को साथ लेकर अश्वत्थामा 
के पास गये ओर उनके चारों ओर वैठ कर युद्ध की स्थिति पर 
विचार-विमशं करने लगे । इस प्रकार उनकी वह्‌ रात्रि सौ वषं 
के समान व्यतीत हुई । प्रातःकाल होने पर नित्यकं से निवृत्त 
होकर उन्होने महाप्रतापी कर्णं को सेनापति वनाया, जिन्हे 
असंख्य शत्रुओं को मार कर अजुन के वाण से प्राणोंको छोड 
दिया । कणं की मृत्यु के परचातु संजय ने वह्‌ समाचार हस्तिना- 
र जाकर वृतराष्टर को सुनाया । उन्होने कहा- महाराज ! मेँ 
संजय हूं । मूञ्ञे अत्यन्त दुःख के साथ यह समाचार देना पड़ 
रहा है कि द्रोणाचायं जी की मृत्यु के पर्चान्‌ महाबलौ कणं भी 
अजुन के हाथों मारे गये । 


उस &.खद समाचार को सून कर महाराज धृततराष्ट्‌ अथाह 
शोक-समुद्र म दव गये । उनी अचेतावस्था देख कर रनिवास 
की स्त्रियां मी अत्यन्त चिन्तित हो उटीं । उन सव को महात्मा 
विदुर एवं संजय ने समज्ञा-बुञ्ला कर शान्त किया । तब सचेत 
हए महाराज धृतराष्ट्र धेयं धारण कर पुने लगे-संजय ! जिस 
रकार महावीर कणं मारे गये, वह्‌ सब वृत्तान्त मुञज्े शीघ्र 
सुनाओ । 


संजय बोले-हे राजन्‌ ! भीष्म पितामहने दस दिनों में 
पाण्डव-सेना के एक अवद वीर मार कर रणशय्या पर शयनः 


ऽ च 
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किया । द्रोणाचायः ने पांच दिनो मे पांचालो के असंख्य वीरों 
को मारा ओर पनदरहुवे दिन स्वयं भी मारे गये। भीष्म ओर 
द्रोण के मारनेसे वची हई पाण्डव-सेना मे से मी. आधी सेनाको 
समाप्त करके वीरवर कणं मृत्यु को प्रप्त हृए । राजकुमार 
विविशति, विकर्ण, अवन्ति के राजकुमार विन्द-अनुविन्द, महा- 
वीर जयद्रथ, युद्धदुर्मद, दुःशासन पत्र, महाराज भगदत्त, भूरि- 
श्रवा आदि अनेकानेक रथी, महारथी तथा महावौर दुःशासन 
भी मारे गये । है राजन्‌ | आपके पुत्रो कौ विजय-आडा ओर 
कौरव-पाण्डव-वैर के मूल रूप महारथी कणं थे, जिनका वध 
करके पाण्डवगण रणसागर कै पार होगये हैँ । 

धृतराष्ट्र बोले-सेंजय ! कर्णं के सभी अंग वज के समान 
थे, उनके सामने युद्ध मे कोई भी नहीं ठहर सकता था । दुर्योधन 
की उद्धिके लिए कणं ने सव शनुओं को जीत लिया था+ उन 
कणं कौ मृत्यु का समाचार सुन कर मे शोक-सागर मे इव गया 
हं मेरा हृदय वच के समान है जो एेसे दुःख उठाकर भी 
मुभे मरने नहीं देता । संजय ने कहा- महाराज । आपको सभी 
लोग यश, लक्ष्मी, कुल, तपस्या ओर शास्त्र ज्ञानम राजा 
ययाति के समान समज्ञते है । इसलिए आप शोक को छोड 
दीजिए । अव आपकी आनज्ञानुसार मै आपको युद्ध का वृत्तान्त 
सुनाता हं, उसे सावधान चित्त से सुनिये । 

महात्मा अरवत्थामा ने सम्पुणं पाण्डव-सेना को नष्ट करने 
की प्रतिज्ञा करे नारायणास्त्र ओर आगनेयास्तर चलाय, किन्तु 
वे निष्फल होगए । तत्र आपकी सेना भाग खड़ी हई, तव दर्यो 
धन ने उस सेना को उत्साहित करके पाण्डवो से डट कर युद्ध 
किया । ओौर फिर रात्रि मे सब राजाओं कं साथ बैठकर भविष्य 
कं कायं क्रम पर विचार करकं महावीर कर्णं को सेनापति बनाना 
निङ्चित किया । तव कर्ण बोले- महाराज ! मेँ पहिले भी कह 


रे 
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चुका हँ कि कृष्ण सहित सव पाण्डवो ओर्‌ उनके पुत्रों को 
परास्त कर दूगा। वह्‌ प्रतिज्ञा आज भीमेरे सामने है। यह्‌ 
सुन कर दुर्योधन आदि सव राजाओं ने सेनापतिपद पर कणे का 
अभिषेक किया । उस समय सभी कणं की स्तुति करने लगे । 
इस प्रकार सेनापति होकर कणं ने सव सेनाओं को तैयार होने 
कीञआज्ञा दीओर प्रातःकाल वीर कणं के आधिपत्य में सत्र 
योद्धा रण्नेतर मे जा पटच । वहां उन्होने ब्यूह वना कर सेना 
को खडा किया । यह्‌ देखकर पाण्डवो ने भी व्यूहं रचना करके 
युद्ध आरम्भ कर दिया । उस युद्ध मे कुलूताधिपत्ति क्षेमध्रति को 
भीमसेन ने मार दिया । 

इसके पञ्चात्‌ भीमसेन कौ अश्वत्थामा से टक्कर हूर । 
उधर केकयदेल के राजकुमार विन्द ओर अनुविन्द सात्यकि से 
जञ कर मारे गये । आपके पोते श्रुतकर्मा ने अभिसार-नरेश 
चित्रसेन को मार कर उनकी सव सेना नष्ट कर दी। उधर 
प्रतिविन्ध्य ने आपके पक्ष के राजा चित्र का वध कर दिया, तव 
कौरव वीर प्रतिविभ्ध्यको मारने के लिए दौड, किन्तु उन्होने 
समूची कौरव-सेना को शीघ्र ही भगा दिया । 

भीमसेन ओर अश्वत्थामा ने जो विकट युद्ध किया उसमें 
दोनों ही एक-दूसरे कं प्रहार से आहत हुए एवं अचेत हौ गए । 
तब उन दोनों के सारथी अपने-अपने स्वामी सहित रथों को 
रणक्ेत्र से हटा ले गए । उसके वाद अजुन ओर अद्वत्थामा का. | 
सामना हुआ । उसमे अर्वत्थामा ने अत्यन्त पराक्रम प्रदशित 
किया । किन्तु अन्ते में अजुन कं भीषण प्रहारो से पीडित अदव- 
त्थामा कं घोडे भी सन्तप्त होकर भाग खड़े हुए ओर तव अर्व 
त्थामा ने पूनः अजुन के सामने जाने का साहस नहीं किया । 
यह देख कर अजुन संशप्तकगण से युद्ध करने कं लिए उनकी 
ओर वदे । 
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उसी समय कौरव पक्ष का पराक्रमी राजा दण्डधार पाण्डव 
सेनामें घुस कर संहार करने लगा । यह्‌ देख कर कृष्ण ने 
अजुनका रथ उसकी ओर बढ़ाकर अजुन से कहा-पार्थं। 
पहले इसी से निपट लेना ठोक ह । यह्‌ पुन कर अजुन ने अनेकं 
वाण नार्‌ कर दण्ट्रार कावध कर दिया ओौर फिर सेकडों 
वाण उसके हाधीकोम)रेतव्र वह हाथी अ्तंनाद करता = 
भागा ओर महावत सहित पथितरो पर गिर कर मर गया। यह्‌ 
देख कर महावली दण्ड अजुन के सामने अशया। उसने तीन 
तोमर अजुनको ओर पाच श्रीकृष्ण को मारे। तव अजुनने 
उसकी भी दण्डधार जेसी दशा कर दी । 

तत्पश्चात्‌ अजुन का रथ, धचे हए संलप्तकगण की ओर 
बढ़ा । यह्‌ देख कर आपके पक्ष के वीर राजागण अजुनको 
रोकने के लिए बहे । अजुनने उनके द्वारा की गई अमंख्य बाण- 
वर्षाको अपने वाणों से व्यथं करके अपने तीक्ष्ण प्रहारो द्वारा 
उस असंख्य सेना को नष्ट कर दिया । इस प्रकार हजारों हाथियों 
घोड़ों ओर असख्य मनृष्यों से परिपूर्णं वह्‌ संशप्तक-दल अल 
समयमे ही काल-कलावित होगया । 


उनका संहार करके अजुन लौट रहै थे कि तभी उन्होने 
अपनी सेनाकाभारी कोलाहल सुता । तव वे तुरन्त वहाँ जा 
पर्हैचे । उन्होने देखा कि महाबली पाण्डयराज मलयध्वज 
कोरव-सेना को सन्तप्त कर रहे हैँ । उनके पराक्रम को देख कर 
श्रीकृष्ण को भौ अत्यन्त आश्चयं हुआ । तभी अङ्वत्थामा ने 
उनके पास पहुच कर कहा- राजन्‌ ! आपका बल-पौरेष प्रसिद्ध 
है ओर मै समन्ञता हूं कि यहां मेरे अतिरिक्त एेसा कोई दूसरा 
पुरुष नहीं है जो आपे युद कर सके । इसलिए इन अनेक 
प्राणियों का ना करने कौ अवेक्षा आप मुञ्च अकेले से ही युद्ध 
कीजिए । 
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मलयध्वज ने अङवत्थामा की बात मान ली। उनदोनोंमें 
भयंकर युद्ध प्रारम्म होगया । अर्वत्थामा ने एकर साथ हजारों 
बाण बरसाये । मलयध्वज ते उन सव को व्यथे करके, उनके 
रथ-चक्र रक्षको का वध कर दिया । तब अदवत्थामा की वाणं 
वर्षा अत्यन्त तीव्र हो गई । उन्होने आठ वेलोंसे खीचे जाने 
वाने आठ छक्रडों मं भरे हए सभी ब्राण आधे प्रहारमें वरसा 
डाले । क्रिन्तु उस भीपण बाण-वर्षा को मलयध्वज भी निरन्तर 
नष्ट करते रहै । यह देख कर अश्वत्थामा का क्रोध बढ़ गया । 
उन्होने मलयध्वज के रथ को काट डाला । तवे मलयध्वज एक 
हाथी पर चढ़ कर युद्ध करने , लगे ओर अन्त में अश्वत्थामा के 
हाथ से हाथी सहित मारे गए । यह्‌ देख कर राजा दुर्योधन 
ने अश्वत्थामा का अत्यन्त सत्कार क्रिया । 

पाण्डूयराज की मृत्यु के पञ्चात्‌ श्रीकृण्ण वोले-है अजुन ! 
महाराज युधिष्ठिर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हँ । अन्य भाई्भी 
कणंके अगेसेहट गये। यदि तुम्हारे चारों भाई वहां लौट 
अये तो शत्रु दल को भगाया जा सकता है । अजुन ने कहा-- 
हे कृष्ण | रथ को कणं की ओर ले चलो । उसी समय भीमसेन 
आदि भी आगथे । तव कणं के साथ घोर समग्राम प्रारम्भ हुआ । 
उस समय कणं ने अपना अद्भूत पराक्रम दिखाया । दोनों ओर 
कै अनेकों योद्धा मारे गये या भाग गये । तव सहदेव दुःशासन 
से ओर नकुल कणं से भिड़ गये । कणं ने नकुल को इतना व्यथित 
कियाकरिवेभाग खड हुए, तव कणं ने उन्दँ पकड़ कर कहा-- 
नकुल ! तुम्हे मैने वारम्बार हराया है किन्तु इससे तुम लज्जित 
मत होना । मेँ तुमह मारूगा नहीं । किन्त॒ अब अपने समान बल 
वालेसेही युद्ध करना। यह कहु कर कणं ने नकुल को छोड 
दिया । कुन्ती से जो चार पाण्डवोंकेन मारते कौ प्रतिज्ञाकी 
शी, उसी क कारण उन्होने नकुल को नहीं मारा । 
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हे राजन्‌ ! उधर पाण्डवों क्री ओर से आपके ही एक पुत्र 
युत्सु कौरव-सेना को नष्ट करनेमें लगे ये। उनका महावीर 
उलूक से सामना हु, तव उलुक ने उनके घोड़ोंको मारकर 
युयुत्स को भी पीडित किया, जिससे व्याकुल होकर वे उलूक के 
सामनेसेहट गवे । इधर आपकर पुत्र श्रुतकर्माने शतानीक के 
रथ, अश्व ओर सारथी आदि को म।र` दिया तव॒ शतानीक ने 
शरुतकर्मा पर गेद फक कर उनफ़े रथ, सारथी, घो, नष्ट कर 
॥ । तत्पश्चात्‌ रथ से विहीन हए दोनों बीर युद्धसे हट 
गे । 

शकुनि ओर सुतसोम के मध्यजो युद्ध हुआ, वह भी कम 
भयंकर नहीं था । सुतसोम ने शकुनि पर जो अधकट खड्ग 
फेका,उसने शकुनि का धनुष काट डाला ओौर रथविहीन सुतसोम 
दीघ्रतासेभ्रुतकीति के रथ पर चले गये ! तव शकुनि पाण्डव- 
सेना करा संहार करते हुए रणभूमि मे विचरने लो । 

उसी समय कृपाचार्य का धृष्टयम्न से सामना हुआ तव 
उनके मर्मभेदी वाणो से अत्यन्त पीडित हुए धृष्टद्य्‌म्न वहाँ से 
हट गगरे । तव कृपाचार्य वृष्टद्‌ म्न के पीये चलते-चलते सिह्नाद 
करने नगे। उधर कौरव-सेना के संहार मेँ प्रघृत्त शिखण्डी को 
कृतवर्मा ने रोकने की चेष्टा की। तव शिखण्डी के वाणो से उनका 
शरीर बुरी तरह छिन्न-भिन्न होगया । फिर भौ वे शिखण्डी पर 
प्रहारं करते ही रहे । जिनसे पीडति हृए शिखण्डी को अचेत 
देखकर उनका सारथी शीघ्रता से उन्हें हटा लेगया । यह्‌ देखक्रर 
पाण्डव-सेना वहाँ से भाग खडी हुई । 


सोलहवे दिन के युद्ध की समाप्ति 


संजय ने कहा--है राजन्‌ ! रुई कं ठेर को इधर-उधर उड़े 
जाने के समान अजुन जब आपकी सेनाको मार कर इधृर 
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उधर आगते लगे, तव॒ कौरव, शिदि, त्रिगतं, शाल्व, नाराथणी 
आदि सेनाएँं मिल कर अजुन को रोकने के लिए आगे बदीं। 
उस समय जो अत्यन्त भयानक युद्ध होने लगा, उसमें अजुन ने 
शत्रजंय, सौश्ति ओर चन्द्रदेव को मार डाला 1 तभौ सत्यसेन ने 
श्रीकृष्ण पर एक तीक्ष्ण तोमर से प्रहार कर सहनाद क्रिया। 
वह्‌ तोमर कृष्ण की बाई भजा को विदीणं करता हृभा धरती 
पर गिर गया, जिसके कारण कृष्ण के हाथसे घोड़ों की रास 
ओर कोड़ा भी गिर गया । यह्‌ देख कर क्रोध-विह्वल अजुन 
ने सत्य के सिर को भल्लवागों से छिन्न करके धरती पर गिरा 
दिया । तत्पर्चात्‌ वे हजारों संशप्तकों को मारने लगे । इस 
प्रकार बहुत-से संशप्तको का अजुन ने संहार कर दिया । जिससे 
मर कर गिरे हृए मनुष्यो, हाथियों ओर घोड़ों के कारण वह्‌ 
भूखणड अत्यन्त दुगे दिखाई देने लगा ॥ 

इसी बीच राजा युधिष्ठिर ओर दुर्योधन में युद होरे लगा । 
युधिष्ठिर न उनके घोडे, सारी, ध्वरजा ओर धनुष को नष्ट कर 
द्विया तो वे रथ सेकरुद पड़े । यह्‌ देखकर कर्णं, कृपाचाथं ओर 
अरवत्थामा आदि वीर उनकी सहायता कं लिए आगए ओौर 
उधर पाण्डव भी युधिष्ठिर को सहायता करते हए युद्ध करने 
लगे । तत्पर्चातु कणं पांचाल सेना को नष्ट करने लगे तो भीम- 
सेन कौरवो की गजसेना को चूण करने मे तत्पर हुए । 

राजन्‌ । उसी समय राजा दुर्योधन दूसरे रथ पर च्‌ कर 
युद्ध करने लगे । उन्होने युधिष्ठिर का धनुष काट डाला, तब 
उन्होने भो दुर्योधन कं धनुष को काट डाला । फिर दोनों ही 
दूसरे धनुष लेकर भयंकर वाण-वर्षा में प्रवृत्त हुए । उस युद्ध 
मं युधिष्ठिर की छोड़ी हई एक भयंकर शक्ति ने दुर्योधन कं हृदय 
पर गंभीर चोट की, जिससे वे मूत होगए । उसी समय 
कृतवर्मा ने आकर आपके पुत्र की रक्षा की । 
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तत्पञ्चातु आपकर पश्च वीर महावलली कणे को आगे कर 
घमासान युद्ध करने लगे । उसमे दोनों ओर के अगणित वीरों 
का संहार हुआ । कणं के अस्त्र से पीडित हुई पाण्डव-सेना उनके 
सामने नहीं ठहुरती थी, यह देख कर अजु न उनके अस्त्रौ को 
विफल करने लगे । फिर अजुन के असंख्य बाणो की चोटसे 
आपकी सेना भाग खड़ी हुई । इतने मे ही सूर्यास्त होने के कारणः 
सोलदवे दिन के उस युद्ध की समाप्ति हुई । 


राजा लल्यसे कणं के सारथी बनने कौ प्राथेना 


संजय वोले- महाराज । सव्रहुवे दिन प्रातःकाल कणं ने 
ुर्योवन से कटा- राजन्‌ ! आजमें अजु्‌नसे युद्ध करूगा ओर 
यातो मैँरउसे मारदुगा अथवा स्वयं उनके हाथसे मारा 
जाऊगा। राजन ! अजुन कै ओर मेरे शस्त्रास्त्र दिव्य तथा 
पराक्रम भी समान है, किन्तु अस्वर-रिक्षा मे अजुन मेरी समा- 
नता नहीं कर सकते । मँ समन्ता हूं अज्‌ न आज मेरा पराक्रम 
सहने मे समर्थं नहीं होगे । किन्तु यह भीवतादू कि अजुन 
किन बातों में मृज्ञसे बढ कर हँ । उनके धनुष की डोरी दिव्य, 
तरकस अक्षय ओौर सारथी श्रीकृष्ण हैँ । किन्तु मेरे पास वेसा 
सारथी नहीं है । उनके पास अग्निदेवकरा दिया दिव्यरथ,उसे शस्त्र 
से काटना संभव नहींहै। फिरमौ मै अजुन से युद्ध करूगा। 
फिरभी मेँ यह चाहता हूं कि मद्रराज शल्य मेरे सारथी हो 
जाँय । क्योकि शल्य अशङ्वविद्या मे अत्यन्त निपूण होनेके साथ ही 
बल में भी अद्वितीय हैँ) यदि इसका प्रबन्ध कर सकेतो 
आज हमारी विजय निरिचत है । 


कणे की बात सुनकर दुर्योधन ने उनकी प्रशंसा की ओर 


तुरन्त महाराज शल्य के पास जाकर उनसे कणं के सारथी 
नने कौ प्रार्थना कौ, जिसे घुनकर शल्य ने क्रोध-पूवंक कहा-- 
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राजन्‌ ! तुम मुभ सूतपुत्र कासारथी बनाकर मेरा अपमान 
करते हो । मै उच्च वूलीन, विधिवत राज्यासन पर अभिषिक्त 
एवं महारथी हूं । मै उसका सारथी कभ) नहीं वन सकता । 
इससे तो मे अपने घर लौट जाना ही ठक समक्षता हूं । 

यह्‌ सुनकर दुर्योधन ने उन्हे सामनीति से समज्ञा कर उनकी 
बड़ी प्रशंसा की ओर उन्हं मनाने की चेष्टा करने लगे) उन्होने 
कहा- महाराज शल्य । मैने पिताजी के समक्ष महपि माकण्डेय 
दवारा कटेहृए इ इ तहासको पुना था क्रि तारकाुरको दे व्रताओं 
ने जीत लिया तव उसके तीनों पत्र ताराक्ष, कमलाक्ष ओर 
विद्‌ न्माली ने ब्रह्माजी को प्रसन्न करके यहु वर पायाकरि हम 
तीनों भाई एक-एक अजेय नगर बनावे जो कि आकाश मार्गसे 
इच्छानुसार सर्वत्र जा सवैः । उन-नगरों को देवता, दत्थ, यक्ष, 
राक्षस, नाग, ब्रह्मवादी ब्राह्मण आदि कोई भी न्न कर सके । 
उस वर को प्राप्त कर उन्होने स्वर्ण, रजत ओर लौह निर्मित 
तीन पुर बनाने की मयामुरको अज्ञादी। मयासुरनेवे पूर 
बनाकर तेयार कर द्यि तव उनमे से तारकाक्ष सोने के कम- 
लाक्ष चाँदी ओर विद्यूमाली लोहके पुर कास्नामी हुा। 
अव उन देत्यों ने त्रिलोकी को अपने वश मेँ कर लिया । 

कृ काल व्यतीत होने पर तारकाक्ष के पुत्र हरि नामक 
देत्य ने ब्रह्माजी को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त कर लिया 
कि मँ अपने पुर मे जो वावड़ी वनत्राऊ', वह ठेसी हो कि उनके 
जल में डालने से शस्त्रास्त्र से मरे हृए दैत्य पुनः जीवित होकर 
यथावत रूपवान ओर बलशाली हो जाय । इस प्रकार उस 
वावड़ौ के वनने से अव उन्हें मृत्यु का भय भी नही रहा ओरवे 
मनमाने अत्याचार करने लगे । तब देवताओं ने ब्रह्माजी की 
रारण मे जाकर अपने कष्ट को बताया । ब्रह्माजी वोले-देवगण। 
हम सव मिलकर देवदेव सहादेव की शरण मु जाय तो हमारा 
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के सहित आगे करके भगवान्‌ शङ्कुर की शरण मे जाकर उनकी 
स्तुति करने लगे ओर फिर अपने आने का कारण बताया तो 
शिवजी वोले- मेँ तुमह अपना आधा तेज देता हूं, इसे अपने 
तेज से युक्त करके तुम सव उन दत्यो को नष्ट करने मे सफल 
होगे । 

देवता वोले- प्रभो! हम उनके तेज को देख चुके है, आपका 
आधा तेज लेकर भी हम सव उन्हँ मारने में समर्थं नहीं होगे । 
इसलिए आप ही हमारा आधा तेज लेकर उन्हँं नष्ट कीजिए । 
शङ्कुर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके कहा-देवगण ! यदि 
एेसादहैतोतुम मेरेलिए एक दिव्य रथ. अदव, धनुष, वाण 
ओर सारथी को व्यवस्था करो, तव मँ उन्हें मारू गा । यह छन 
कर देवताओं ने पवंत, वन, द्वीप, पुर ओर सब प्राणियों से 
परिपूणं इस भूमण्डल को ही शिवजी का दिव्य रथ वना दिया । 
यह देख कर शिवजी ने कहा-अव मेरे लिए एक एसा सारथी 
दो,जो गृणोंमेमृज्च सेश्रं्ठटो। तव देवताओं ने ब्रह्माजी से 
सारथी बनने कौ प्राथेना को,जिसे लोकहित कौ इच्छसे ब्रह्माजी 
ने तुरन्त स्वीकार कर लिया । 

हे महाराज शल्य । उस वेद वेदांग ओर सव प्राणियों से 
परिपूणं भूमण्डल रूपी रथ पर चढ़ कर भगवानु शंकर दैत्यों को 
मारनेके लिए चल पड़े । उस रथ ने इन्द्र, वरुण यम ओर कुबेर 
घोडे थे, जिन्हे ब्रह्मा जी हकिं जा रहे थे। उस दिव्य रथ पर 
चट्‌ कर भगवान्‌ शङ्कुरने तीनों पुर "ष्ट करके उनदेत्योका 
संह्‌।र किया । इस प्रकार लोक-पितामह्‌ ब्रह्माजी ने लोकहित के 
लिए उसरथको हाकाथा, इसलिए आपमभी हमारे हित के 
लिए वीर कणे के सारथी का कायं कीजिए । गुणों मे आप कणं 
से ही नही, कृष्ण ओर अजुन से भी अधिक हैँ । यह कणं शङ्कुर 
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के समानतो आप ब्रह्माके तुल्यहै। है महाराज मेरा युख, 
जीवन, विजय सव कुछ आपकी सहायता पर निर्मर करतार, 
इसलिए आप इससे इ कार न कीजिए । 


हे मद्रराज एक वार अस्त्र प्राप्त करनेके धिार से भग- 
वान्‌ परशयुरामजी ने शिवजी को प्रसन्न क्रिया, तव उन्होने प्रकट 
होकर कहा -हे परशुराम ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम पहिले 
अपने चित्त को पवित्र वमाओ. तव यै तुमह सव अस्त्र प्रदान 
करू गा । यह सुनक्रर परञुराम पुनः तप करने लगे । तभी दैत्यों 
के अधिक प्रबल होने पर देवताओं को उन्हं मारने का आश्वा- 
सन देकर शिवजी ने परशुराम को बुला कर कहा--वत्स ! तुम 
शीघ्र ही इन सव दत्यो को मार डालो । तुम मेरी कृपा से एता 
कर सकोगे । यह सुनकर परशुरामजी ने दैत्यों से युद्ध करके 
उन्हे परास्त कर दिया । किन्तु उस युद्ध मं परशुरामजी घायल 
हो गये । उनके कायस प्रसन्न हुए भगवान्‌ शङ्कुर ने उनफे शरीरः 
पर हाथ फेरातो वे धाव मिट गए । तत्पश्चात्‌ शिवजी ने 
उनकी इच्छानुसार सव दिव्य शस्त्ास्वर उन्हं प्रदान कर दिये । 


हे महाराज शल्य ! भगवान्‌ शङ्कुर से प्राप्त वे सब अस्त्र 
परशुरामजी ने कणं को व्यि ओर साथ घनुवेद की रिक्षा भी 
दौ 1 यह वीर कणं सव प्रकार दोप-रहित है । मूतने इन्दं पाला 
था, इसीलिए इन्हे सव लोग सूतपृत्र कहते है, वरन्‌ प्रह अवदय 
ही किसी देवत्राला या क्षत्रिय कन्या के पुत्र हं। राजन्‌ ! आप 
ही इनके कार्यो को देख कर विचार करिये किकभी मृगी भी 
अपने गभस किपी सिह को जन्मदे सकती है ? इसीलिए है 
शल्य । भप मेरे निवेदन को मत दुकरराद्ये, वरन्‌ कौरवो के 
हित में स्वीकार कर लीजिये । आपने मेरी सव प्रकार की सहा 
यता का वचन दिया था, उसे आज पुरा कीजिघरे । 


ध्‌ 
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दाट्य ते कटा- राजन्‌ ! तुम्हारी इच्छा क अनुसार मै कणं 
का सारथी बनना स्वीकार करता ह, किन्तु कणं से यंह्‌ वचन 
चाहता हूँ कि मँ इनसे चाहे जो कुच कहूँ, यह्‌ उससे क्षुब्ध नहीं 
होगे । यह सुन कर कणं ने शल्य की वात मान ली, जिससे प्रसन्न 
हृए दुर्योधन ने कणं को हृदय से लगा लिया ओौर बोले- वीर 
कर्णं ! अश्वसंचालन में कृष्ण से भी श्रेष्ठ मद्रराज तुम्हारा रथ 
वसे ही हाकिगे, जैसे मातलि इन्द्र का रथ चलाते है । 

तत्पश्चात्‌ कणं ने रथ तैयार करके मंगाया ओौर फिर शल्य 
से बोले--हे महावाहो ! सथ को वढ़ा कर शत्रुसेना मे ले चलो । 
मै आज सव्र पाण्डवो का वध करना चाहता हँ । शल्य ने कहा- 
हे सूतपुत्र ! पाण्डव अत्यन्त बल-वीयेशाली,सभी शस्त्रो कै ज्ञाता, 
युद्ध से कभी भीन हटने वाले तथा अजेय हैँ} जव तुम 
अजुन के गाण्डीव का शब्द सुनोगे, तव इन बातों को भुल 
जाओगे । कर्णं बोले-है शल्य ! जव मँ शस्त्रो से सुसज्जित 
होकर रणक्षेत्र मे जाता हँ तव वज्रपाणि इद्र से भी भयभीत 
नहीं होता । जयपराजय तो ईङवराधीन है, भला दिव्यास्रं के 
ज्ञाता द्रोणाचार्यं ही शत्रुओं को नष्ट क्यों न कर सके ? उस 
अजुन को मेरे अतिरिक्त कोई भी नहीं हरा सकता, जिसे तुम 
अजेय बताते हो । हे शल्य मै आज उस अजुन को ही परास्त 
करूगा । 

शल्य ने हंस कर कहा--कणे ! अब चुप होजाओ । कहां 
श्रेष्ठ पुरुष अजु न ओर कहाँ तुम नराधम ? अपने मुख अपनी 
बडाई करते हुए तुमह लज्जा भी नहीं आती ? अजु न ने जो-जो 
कार्थं किये है, उन्ह तुमने सुना भी न होगा । भँ सत्य कहता हं 
कि यदि आज तुम अजुन के सामनेसेभागन अयेतो मूल्य 
तुम्हारा अवश्य ही वरण कर लेगी । कणे ने कहा--शल्य ! व्यर्थं 
की बकवाद छोड़ कर चुप होजाओ । चलो, मुक्े शीघ्र ही युद्ध 
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भूमि मे ले चलो । यह सुन कर शल्य ते वेग से रथ चलाया, तव 
पाण्डव सेना के निकट पटच कर कणं प्रत्येक व्यक्ति से पुने 
लगे कि अजुन कहां हँ । इस समय जौ व्यक्ति मुक्ने अर्जन को 
दिखा देगा, उसे मै इच्छित धन प्रदान करूगा यह्‌ कह कर कर्ण 
ने अत्यन्त उतसाह पू्वैक शंखनाद करिया । तभी शत्य ने हंस कर 
उनसे कहा-हे सूतपुत्र ! तुम धन देने की वात वौं केटते हो ? 
अभी-अभी अजुन तुम्हें स्वयंही दिखाई दे जगे । मूखे के 
समान धन देने की प्रतिज्ञा प्रलाप मात्र दे । क्योकि तुम भयके 
कारण किकर्तव्य विमृढ्‌ जैसे होरहे हो । 


कणं वोले-हे शल्य ! मँ अपने भूजबल के भरोमे परदही 
अजुन को खोजता हूं । तुम मित्र रूप भँ शत्रु जेसी वाते कर रह 
हो, उनसे भँ विचलित होने वाला नहीं हूं । देखो गुणी पुरुष ही 
गणी के गुण को समज्ञ सकता है, गुणदीन नहीं । तव तुम गुण- 
हीन होकर किसी गुणवान के गुणों को कंसे समज्ञ सक्ते हो ? 
मै अजुन भौर कृष्ण के गुणों को भले प्रकार जानता हं । वे 
दोनों या तो आज मेरा वघ करेगे अथवा मै उन्हँं माल्गा | मँ 
अकेला ही हजार कृष्ण ओर अजुनोंसे युद्ध कर सकता हं । हे 
मद्रराज । तुम्हारे देश का प्रभाव हीएेसा है कि वहं का 
निवासी मित्रद्रोही होता है, उनमें मिलनसारी नहीं होती । 
वहां को स्वयां मदिरा के मदमे चुर रहे कर नग्न नृत्य करती 
है । उनमें नैतिकता का अभाव होता है 1 तुम लोग धर्म रो नहीं 
जानते इसीलिए मुज्ञ धम में तत्पर वीर को उत्साहहीन करना 
चाहते हो । हे अधम । तुम व्यथं ही बकवाद क्यों कर रहै हो? 
तुम्हारी इन वातो के कारण मने अव तक तुमह कभी कामार 
डाला होता, किन्तु न मारने कै तीन कारण है, एक तो दुर्योधन 
की कायं-सिद्धि का विचार, इऽरा क्षमा करने का वचन दे चुका 
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हं वह्‌ प्र्िन्ना, तीसरा यदि तुम्हे मार दुगा तो लोकमें निन्दा 
होगी । 


कणे की वात सुनकर शल्य हसे, उन्होने कहा--ह सूततुतर । 
यै युद्ध सेकभी नहटने वालाएव धर्मपरायण हूं । मै तुम्हे 
मित्रभाव से ही सचेत कर रहा हुं । जच तुमने मक्षे इसरथका 
रक्षक बनाया है, तब मेरा यहु कर्तव्य है कि सभी बातों पर 
ध्यान रख कर उचित सुञ्ञाव देता रहँ । साथ ही शुभाशुभम 
शवून, भार तथा क्षत आदि की प्रतिक्रिया आदि को दष्िगत 
रखना भी मेरा कार्यं है । इसीलिए तुम्ह बार-बार समन्नाता हू । 
डे कणं ! समूद्रतटवर्ती किसी राजा के राज्य में अनेक पूत्रो 
वाला एक धर्मज्ञ गैर्य रहता था । उन पूत्रो ने एक कौभा पाल 
रखा था, जो उन्हीं की जूठन खाकर पेट भरता था । धीरे-धीरे 
मोटा-ताजा हो गया ओर वह गवं मेँ भरकर अन्य पक्षियों की 
निन्दा करने लगा । उसी अवसर पर समुद्रतट पर पक्षिराज हंस 
आये, जिन्ह देख कर वं श्य-बालकों ने कौए से कहा- है काक । 
यह हंस आकाडा माग से उडते हुए बहुत दूर से चले आ रहे है । 
यदि तुम सरवपपक्षियों से श्रो 8 हो तो इनके समान उडकर दिखाओ। 
यह सुनकर कौआ उन हंसों के पास जाकर उनके प्रमुख से 
बोला-हे हंस ! मृञ्चे तुम्हारे साथ उड़ने की इच्छा है । हंस ने 
कहा--हे काक ! तू बडा मूखं है जो हमारी समानता कौ इच्छा 
करता है । हम मान सरोवर के हंस सम्पूणं भरमण्डल मे विचरण 
करने की साम्यं रखते ओर सव पक्षियों मे पूजनीय समज्ञे जाते 
है ।त्‌ हमारे साथ क्रिस प्रकार उड़्गा ? 


कौ बोला-हंसगण ! मँ सौ प्रकार कौ विचित्र गतियो 


का ज्ञाता हँ भौर प्रत्येक गति से सौ योजन दुर तक उड़ सकता 
हं । उड्‌डीन, अवडीन, प्रडीन, डीन, निडीन, सण्डीन, तिर्यक 
डन आदि विभिन्न प्रकार की गतियो मे से तुम किस गतिसे, 
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मेरे साथ उड़ोगे, यह्‌ निचय करके वताओ । हंस ने कहा-- 
भई | मतो एक ही गति जानता हँ । कीज वोला--तुम जिस 
गति को जानते हो उसी भे उड़ो । ह सूतपुत्र ! उसी समय कर 
अन्य पक्षी वहां आकर व्यंग पूवक वोले--हे काक ! हंस एक 
गति जानत है ओौर तृम सौ गतियों को जानते हो । फिर यह्‌ 
हंस तुम्हे कंसे जीत लेगा ? यह सुनकर हंस ओर कौआ दोनों 
उड । कौआ अपनी विविध गतियो से ओर हस अपनी एक ही 
गति से उड्ने लगा । उप्र समय कौए की तेजी देख कर अन्य 
कौप हर्षभुवेक कहने लगे- देखो, वह हंस पिच्छ रहा है। यह 
सून कर हंस पश्चिम की ओर वेग पूर्वक वदा ओर कौ पहिले 
ही वेग दिखानेके कारण थक गथा। अव वह समुद्र कै उपर उड़ता 
हआ कौआ विश्राम ॐ लिए द्वीप की खोज करते लगा। कौए 
की यह दशा देखकर हंस ने कहा-- काक | तुम तो कहते थे कि 
मै किसी प्रकार थक नहीं सकता । अव तुम थक कर पानीमें 
बार-बार अपनी चोंचको इवा रहै हो, यह तुम्हारी कौन-सी 
गति है ? कौए ने दीनतासे कहा--हे हंस ! हम लोग तो काव- 
कवि करना ही जानते है, किसी अद्भुत गति को नहीं जानते । 
अवर तुम किसी प्रकार मेरी प्राण-रक्ना करो । यह सुनकर हंस 
को दया आ गई, उसने कोए को उठाकर अपनी पीठ पर चठाया 
ओर लौट कर वहीं आ गया । 


हे कणं उस कोए के समान ही कावि-कांव करने का तुम्हारा 
स्वभाव हो गया है । वैशयपुतरों की जूठन खाकर पले हुए उस 
महङ्कारी कौए के समान तुम भी दुर्योधन आदि के टुकड़े खाकर 
पले हो । देखो तुम अजुन कौ बराबरी न कभी करस्केहो,न 
कभी कर सकोगे । कृष्ण ओौर अजु न रूपी चन्द्रसूर्यं के सामने 
तुम खद्योत के समान हो । इसलिए अपनी व्यर्थ प्रशंसा छोड़कर 
चुपचाप युद्ध में प्रधृत्त हो जाभो । 
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इ वचनां ये मर्माहित हृए कणं ने कहा-हे मद्रराज 
मँ कृष्ण जौर अजुनके पराक्रम को तुमसे अधिक्र जानता हँ । 
किन्तु, सज्ञे व्यथा है तो उन शापों की जो मृह्षे अनायास दही 
लग गये ह| मने ब्रह्मचारी ब्राहमण वन करं परशुरामजी से 
शस्त्र रिक्षा ग्रहण कौ थी । एक दिन वे मेरी जांघ पर सिर रवे 
सो रहे थे, तव अजुनके हित के विचारसे इन्द्रने एक कीड 
कारूपवना कर मेरी जघ मे काट खाया, जिससे मञ्चे अत्यन्त 
पीडा हुई । किन्तु गृरूजी कौ नींद खुल जानेके भयसेमैदम 
साधे यथावत्‌ बैठा रहा । कुछ देर बाद गुरूजी की नींद टूटी तो 
उन्होने मेरी जाँघ से खून वहता हुआ देख लिया । वे बोले-अरे 
त्‌ ब्राह्मण तो नहीं जान पडता, क्योकि ब्राह्मण में एसा धैय 
कठिन है । सत्य वतात्‌ कौन है ? तव मैने अपना सव जीवन- 
वत्त वता दिया, जिसे सुनकर परशुरामजी क्रोधपूवंक वबोले-अरे 
सूतपुत्र । मञ्चे धोखा देकर त्‌ ने जिस ब्रह्मास्व को मुञ्च से प्राप्त 
किया है, वह्‌ मृत्यु जेसा संकट उपस्थित होने पर तुज्ञे याद नहीं 
रहेगा । क्योकि ब्राह्मण ओौर क्षत्रिय के अतिरिक्त कोई अन्य 
पुरुष ब्रह्मास्त्र का अधिकारी नहीं है। हे शल्य । उसी शाप के 
कारण यद्यपि मै उस ब्रह्मास््रको भल गयाहू, तो भी मै 
आज अजुन को जीवित नहीं रहने दू गा। 


हे मद्रराज ! मूज्ञे एक ओर ब्राह्मण ने भी शप दिया था। 
एक दिन अनजाने में एक दिन मेरा एक बाण एक ब्राह्मण की 
अग्निहोत्र की गाय के वच्छंडे को लग कर उसकं प्राण ले वेढा । 
इस पर उस ब्राहाण ने चाप दिया कि युद्ध कं समय प्राण-संकट 
उपस्थित होने पर तेरे रथ का पहिया गतं में पड़ कर धरती में 
धस जायगा। जैने उस ब्राह्मण से बहुत प्रा्थनाए कौं कि यह्‌ अन- 
जाने भें हो गया है,इस लिए आप एक हजार गौ,खः सौ बेल, सौ 
दातियां, सात सुसञ्जिततं हाथी तथा चौदह हजार रवेत बछडों 
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वाली गौए मृज्ञसेले ले ओर शाप को निरस्त करदें। किन्तु 
ब्राह्मण बोले- मै घन के लोभ में भूठ नहीं बोल सकता हं । 
मेरे वचन का टाला जाना कदापि संभव नहींहं। यह्‌ सुनकर 
मं चुषचायर चला आया । है शल्य ! मूङ्ञे इन शापो का ही मय 
है अन्य किसी प्रकारका कोई भय मृज्ञे संतप्त नहीं कर सकता । 

हे राजव ! इसकं पश्चातु भी शल्य ओर कर्णं के मध्य कटु 
उक्तियों का आदान-प्रदान होता रहा । यह्‌ देख कर राजा दर्यो 
धन ने दोनों को शन्ति ओौर नम्रता पूर्वक समज्ञा-वु्ञा कर 
शान्त किया । तव दोनों चुप होगए ओौर कर्णं ने शल्य से रथ 
वाने को कहा । राजा शल्य उस रथ को शन्रु-सेना कं समक्ष 
ले जाकर कर्णं से बोले- कणं ! वह्‌ दवेत अर्वों से यक्त अजु न 
का रथ आरहाहै। देखो, श्रीकृष्ण उस रथ को हाकि रहै 
जिनका सामना तुम्हार। समूचीसेना मिलकर भी नहींकर 
सकती । इस समय अपशकुन भी होरहे दहै, जिससे तुम्हारा 
अमंगल होना ्ललकता है । शल्य इस प्रकार कह ही रहैधेकि 
दोनो सेनां परस्पर भिड़ कर घमासान युद्ध करने लगीं । 


कौरव-पाण्डव के भयंकर युद्ध का वर्णन 


संजय बोले हे राजम्‌ ! कर्ण ने अपनी सेनाक। जो वह्‌ 
बनाया था, उसको उपेक्षा करके अजुन ने अन्य वयह की रचना 
की । उसी समय संशप्तकगण विशाल सेना के सहित अजुन 
की ओर वेग पूवक वहे । तव अजुन भी अत्यन्त फुर्ती से शत्रुओं 
का संहार करने लगे । इधर वीरवर कर्णं पांचाल सेना कीओर 
बढ कर बुद्ध मे प्रवृत्त हृए । उन्होने पाण्डव-सेना में प्रविष्ट 
होकर सतहत्तर वीरो को मार डाला । तभी घृष्टद््‌ म्न, सात्यकि, 
भीमसेन, शिखण्डी, नकुल, सहदेव, आदि बहुत-से योद्धा कर्णं पर 
भीषण प्रहार करने लगे । महावोर सुषेणने भीमसेन का 
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धनुष काट कर॒ सहनाद किया, तव भीमसेन ने दूसरा धनुष 
लेकर यूषेण का धनुष काट दिया ओौर कर्णक पूव्र सत्यघेन का 
वध कर दिया। 

इधर युधिष्ठिर ने कणं का सामना किया उन्होने कर्णको दस 
बाण मारे । उसका उत्तर कणं ने भीदस वाण मार कर दिया। 
इसके वाद दोनों योद्धा घोर युद्ध करने लगे, तव युधिष्ठिर के 
वारसे कणं विह्वल मौर अचेत होगए। थोडीदेर मेही 
सचेत होकर युधिष्ठिर पर भयंकर बाण-वषा करने लगे । उन्होने 
युधिष्ठिर का धनुष ओौर कवच काट कर हृदय पर प्रहार किया । 
फिर सारथौ ओर पृष्ठरक्षकों कं भी मारे जाने पर युधिष्ठिर एक 
अन्य रथ पर चठ कर वहाँसेहटने लगे। यह देखकर कर्णं ने 
युधिष्ठिर के पास जाकर अपना हाथ उनके कन्धे पर रख कर 
जीवित पकड लेना चाहा । उस समय वे राजा युधिष्ठिर को मार्‌ 
भी सक्ते थे, पर कुन्ती को वचन देने के कारण. उन्हे नहीं 
मारा। 

शल्य ने कर्णं को युधिष्ठिर के पकड़ने का प्रयत्न करते देख 
कर रोक दिया, तव कर्ण ने उन छोडते दए कहा- युधिष्ठिर । 
क्षत्रिय धर्म मे स्थित वीर युद्धसे भागनेकी कभी चेष्टा नहीं 
करता है। तुम वीरधमं को नहीं जानते, इसलिए वीरो का 
सामना करना भी तुम्हारे लिए उचित नही है । अव्र तुम कृष्ण- 
अजुन केपास जाओ या डरेमे लौट जाओ, मै तुम्हें नहीं 
मारूगा । कर्णं के यह्‌ वचन सुन कर लज्जित हुए युधिष्ठिर वहां 
से तुरन्त भाग गये । उस समय चेदि, पांचाल, सात्यकि एवं 
पाण्डवगण भौ उनके पील-पीले जाने लगे । यह देखकर कौरव 
सेना मे वाजे बज उठे । तभी श्रुतिकीति के रथ प्र चढ 
कर युधिष्ठिर ने कुपित होकर कहा- वीरो ! क्या देखते हो, 
शनुओं पर आक्रमण करे इनकं संहार मं तत्पर हो जाओ । 
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यह प्रुनकर पाण्डवपक्ष के सभी वीर सिंहनाद करते हुए कौरव 
सेना पर आक्रमण करने के लिए दौड पड़ । 


है राजन ! उस समय भीमसेन ओर कणं का भयंकर युद्ध 
हमा । भीमसेन ने सात्यकि ओर धृष्ट म्न से कहा कि तुम महा- 
राज गधिष्ठिर की रक्षा करो । दुष्ट कणं ने पकडने का यल किया 
था, इसका मुशे अत्यन्त सन्ताप होरहा है । आज नँ उसे मार 
करही चेन लुगा। यह कहु कर भीमसेन कर्णं पर कठोर प्रहार 
करने लगे । कणं भी उन सव प्रहारो को वातकी वातमें व्यथं 
कर देते थे । तभी सहसा भीमसेन के एक बाण ने मर्मान्तिक चौर 
पर्चा कर कर्णं को अचेत कर दिया, तव महाराज शल्य उन्हे 
शीघ्र ही वर्ह से हृटा लेगए । यह देख कर कौरव सेना भी वहाँ 
से भागने लगी । 


तभी दुर्योधन कौ आज्ञा से आपके अन्य सव पुत्र भीमसेन 
कोमारनेकेलिएतेजीसे बहे । उनमेसे विवित्सु, विकट, सह्‌, 
नथ, नन्द, उपनन्द आपके पुत्रों को भीमसेन ने मार डाला । 
यहे देल कर दुःखित कणं ने संभल कर शल्य से भीमसेन के 
समक्ष चलने को कहा ओौर जव वे वहां पर्टुंच गए, तव उन दोनों 
में पुनः घोर युद्ध होने लगा । एक-दुसरेके प्रहारो से दोनों ही 
वीर घायल होगए । तभी पाँच सौ रथी वीर भीमसेनकी ओर 
बढे, किन्तु उन्होने उन सभी वीरो को शीघ्र ही मार डाला । 


रस भकार पाण्डवो के दवारा पीडित हई कौरव-सेना छिनन-भिन्न 
होने लगी । 


उधर अजु न संशप्तकगण से भिड़ रह थे । सुशर्मा ने अजुन 
को दस वाण मार कर श्रीङक्ण क दयि हाथमे भी तीन बाण 
मारे तथा.अज्‌ न की ध्वजा मे जैसे ही एक भल्ल वाण मारा, 
वेसे ही ध्वजा में स्थित वानर कुपित होकर गरजने लगे ओर 
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नाचने लगा, जिससे सम्पूणं सेना भय से अचरेत-घी होगई । फिर 
सचेत होकर शीघ्र टी उससेनाने अजुन ङेरथरकोञपने घेरे 
मे ले लिया तथ। कृष्ण सहित अजुन को पकडे की चेष्टा की, 
वरन्‌ कृष्ण के तो हाथ भो पकड़ लिये । तव कृष्ण ने अपने 
शरीर को ञ्लटफ़ कर नीचे गिरा दिया ओर तभी अजुन समीप 
से चनानेसेयोग्यवाणोंको चदा कर संशप्तक गणो को मारने 
लगे । इम प्रकार उस सेना क वहत से वीगों का हनन करके 
अपना देवदत्त शं वजाया, जिसकी ध्वनि से भयभीत हुई संल्- 
प्तक-सेना मेदान छ्योड़ कर भागने लगी । यह्‌ देख कर अजुन ने 
नाग।स्त्र॒छोडा, जिसके प्रभावसे सभी सेना जहाँ कौ तहां 
खडी रह गई । उस सेना का बुरी तरह संहार होने लगा, तव 
सुशर्मा ने गटडास्तर प्रयोग किये, जिसे नागास्र विफल हो 
गया । 

तत्पश्चात्‌ अजुन ने एेन््रास््र का प्रयोग क्रिया । उसके 
प्रभावसे अजुन के धनुषसे हजारों बाण स्वयं निकल-निकल 
कर संशप्तक-सेना को विनष्ट करने लगे । उस समय भजन ने 
दय हजार सेनाको मार डाला,तो भी मरने से वचे इए संशप्तक 
उन्हें पुनः घेरने के प्रयत्न मे लगे । इस प्रकार अजु न से संशप्तक 
सेना युद्ध मे लगी थी, तभी कृपानायं सु जय-सेना को बाणो से 
आब्त्त करने लगे । उन्होने शिखण्डी के सारथी ओर रथ को 
त कर दिया तव रथहीन शिखण्डी कृपाचायं से पैदल रह्‌ कर 
ही लड़ने लगे । उसी समय कृतवर्मा ओर धृष्य म्न का घोर 
युद्ध चल रहा था । उसमे धृष्टय्‌ म्न उनके सारथी को मार कर 
गरज रहै थे। 

अश्वत्थामा भी पाण्डव-सेना के संहारमें लगे थे, यह देख 
कर सात्यकि, युधिष्ठिर, णांचालगण ओर द्रौपदी के पाचों पत्र 
उनके सामने जाकर वाण-वर्षा में ततर हए । जिससे अश्व 
त्थामा अत्यन्त क्रोधित होगये । उन्होने अपने प्रहार से शनु-पक्ष 
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को अत्यन्त पीडित कर दिया । तव युधिष्ठिर ने कहा- हे आचार्य 
पुत्र ! आज तुम मृज्ञे ही मारने को उद्यत हो यह्‌ देखकर मेँ 
समज्ञता हं कि तममे प्रीति नामकीतो कोई वस्तुहैही नहीं । 
देखो, ब्राहमण के कर्मं तप, दान, भध्ययन को द्ोडकर तुम क्षात्र 
धमं का पालन कर रहे हो, इसलिए ब्राह्मणो मेँ नीच हो । तु्हं 
अपने कमं पर लज्जा आनी ॥ 
धमराज के वचनं को सुन कर भी अश्वत्थामा ने कोई 
उत्तर नहीं दिया । वे निरन्तर रात्रू-संहार के प्रयत्न मेंलगे 
रहै । महाराज युधिष्ठिर उनफे सामनैन ठर सके, इसनिए 
अहतेत्थामा को छोड़ कर॒ अन्यत्र चले गये । दुसरी ओर कणं 
धृयम्न मौर भीमसेन के प्रहारो को रोकने मेँ लगे थे । भोम- 
सेन न्दे छोड कर कौरव-सेना के भीतर घुस गये । वहाँ उन्होने 
आपके वीरो को भारी क्षति प्हुचाई । 
क्र कणं पाचाल-सेना को नष्टकरने मेलगे ये, उन्होने 
व्याघ्नकेतु, सुशर्मा, चित्र, उग्रायुध, शुक्ल, दुजेय, रोचमान ओौर 
सिहसेन नामक आठ पांचाल-वीरो कौ मार डाला) इसके बाद 
ओर भी अनेकानेक वीर उन्होने समाप्त कर दिये । उस समय 
कणं के समान पराक्रम आपके पक्ष का कोई भी वीर नहीं दिखा 
सका । वे पांचाल-सेना को नष्ट करते हए विचर रहै थे, उधर 
भीमसेन अकेले ही असंख्य वाह्लीक, केकय, मत्स्य, वसाति, 
मद्रक, ओर सिन्धु देश के वीरो को मार-मार कर गिरा रहै थे। 
त्रिगतेदेशीय संशप्तकगण का संहार करके अजु न कौरव-सेना 
मे आ धुपते । उस समय उनके आगे ठहरने कौ शक्ति किसी में 
न थी । उन्होने कौरव-पक्ष के दस हजार राजाओं का वध कर 
दिया, तव दुयोधन ने बचे-खुे संशप्तकों को पुनः उकसा दिया, 
तव वे पुनः अजु न को ललकारने लगे । यह देखकर अजुन वेग 
पूर्वक उनकी ओर वहे । तव्‌ जो यृ हुंभा उसमे अजु न ने बहुत 
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वीरो को समाप्त कर दिया । यह्‌ देखकर अश्वत्थामा अजन ऊ 
सामने आकर भयङ्कर संग्राम करने लगे । किन्तु अजुन के 
प्रहारो से अचेत होकर ध्वन-दण्ड पकड़ कर वैठ गये तव उनका 
सारथी उन्हुं रथ सहित हटा ले गया । उधर अजुन का रथ भी 
अन्यत्र वठ्‌ गया। 


अज्‌ न द्वारा युधिष्ठिर वध ओौर आत्महत्या का उद्योग 


संजय ने कहा-पहाराज। इष प्रकार दानां पक्षफ वीर पर- 
स्मर भिड़ कर युद्ध कर रहै थे कि तभी अस्वत्थामा पुनः स्वस्थ 
होकर मदान में आये ओर धृष्टद्य्‌ स्न से लड़ने लगे । उन्होने धृष्ट- 
दय्‌म्नके धनुष, शक्ति, गदा, ध्वज, रथ, ओर सारथी को नष्ट 
कर दिया तो वृष्टद्यम्न ढाल-तलवार लेकर धरती पर उतर 
आये । तभी अदवत्थामा ने उनकी ढाल-तलवार के भी खण्ड- 
खण्ड कर दिये ओर अनेकों वाणो कै प्रहार से उन्हं मार डालना 
चाहते थे, किन्तुन मार सकेतोहाथ में तलवार लेकर उन्हें 
मारने के लिए ज्षपटे । वे निहत्ये घृष्टद्य्‌ म्न को पकड़ कर अपनी 
ओर घींचने लगे.तभी श्रीकृष्ण का संकेत पाकर अजु नने बहुत से 
वाण चलाकर अश्वत्थामा को बुरी तरह आहत ओर विह्वल 
कर दिया । तव अश्वत्थामा अपन रथ पर पर्हुच कर अजुनसे 
युद्ध करने लगे । उसी समय सहदेव ने धृथ्य्‌ स्न को अपने रथ 
पर चढ़ाया ओर रणक्षेत्र से हटा ले गये । उधर अइवत्थामा भी 
अजुन के सामने नहीं टिक सफ । उन्हं मूच्छ आदि देखकर 
उनका सारथी तुरन्त उन्ह लेकर चला गया । इस प्रकार विजय 
को प्राप्त हुए पाण्डव सिंहनाद करने लगे । 

उसी समय कणं का युधिष्ठिर से सामना हुआ, तब कणं ने 
युधिष्ठिर के घोड़ो को मार कर सिरस्त्राण काट दिया ओर नकुल 
के घोड़ों का वध कर्‌ उनके रथ॒ का धुरा ओर धनुष काट डाला 
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तव दोनो भाई सहदेव के रथ पर चले गए । यह्‌ देख कर कर्णं 
सहेव के रथ पर भीषण बाण वर्षा करने लगे । 14 भानजौं 
को संकटग्रस्त देख कर शल्य ने कर्णं से कहा--आज तुम्हें अजुन 
कोमारनादहै, तो इनसे युद्ध करके अपने शस्त्र क्यों नष्ट करते 
हो ? फिर धर्भराजको मारनेसे तुम्हं कुछ लाम भी नहीं होगा। 
उधर अजुनके शंख की ध्वनि सुनाईदे रही है, उनसे युद्ध 
करना आवश्यक है । वह्‌ देखो, दुयोधिन भीमसेन कै वरी भूत 
होरहै है, उनकी रक्षा करना तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है । यह सुन 
कर कणं ने उधर देखा कि दुर्योयन के प्राण संकट में हैँतोवे 
तरन्त उधर नल दिये । युधिष्ठिर भी यह्‌ देख कर नकुल-सहदेव 
सेवोलेक्रितुम भी वहां जाकर भीमसेन की सहायता करो । 
ठेस आज्ञा पाकर नकुल ओौर सहदे अन्य रथ पर चढ़कर 
उधर वदे । इधर आहत हृए धर्मराज अपने शिविर में लौट गये, 
वहां चिकत्सकों ने उनके शरीर से शस्त्रादि निकाल कर घावों 
र द्वालगादी, क्न्तुक्णंसे हारनेका सेद उन्हे अत्यन्त 
पीडित कर रहा था । 


कौरव-पाण्डव सेनाएः परस्पर घौर विनाशमें लगी थीं। 
कणंके बाणो से मारे जारहे पांचालगण ओर चेदिगण आर्तनाद 
कररहैथे। कणं के मा्गेवास्त्र ने इस प्रकार पाण्डव-सेना का 
भीषण विनाश करते हए हलचल मचा दी धी । यह्‌ देख कर 
कृष्ण से अजुन ने उधरही रथले चलने को कहा । किन्तु 
कृष्ण बोले-है धनंजय । कणं के प्रहारो से जजंर हए राजा 
युधिष्ठिर को आङ्वासन देना कृम्टारा प्रथम कर्तव्य है । वहां से 
लौट कर करणं से युद्ध करना । इतने मे यह मी निरन्तर अपने 
मन कौ निकालता इअ थक जायगा ओर तुमह भी कुछ स्वस्थ 
होने का अवसर मिलेगा । ठे शुनकर अजुन ने शिविरमें 
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चलने की स्वीकृति दे दी । मौर भीमसेन को युद्ध का भार सोप 
कर धम॑राज की ओर चल पडे । ५६ 

वहां जाकर उन्होने युधिष्ठिर के चरण स्पशं किये । युधिष्ठिर 
ने उन्हं असमय में वह आया देख कर समज्ञा कि कणं को मार 
कर ही यह्‌ यहाँ आये हैँ । उससे प्रसन्न हृए युधिष्ठिर अजुन का 
अभिनन्दन करने लगे । उन्होने कहा- वीर ! तुमने कणे को 
मार्‌ कर्‌ अदुभूत पराक्रम प्रकट किया । अव मून्ने बताओ करि 
तुमने उसे किस प्रकारमाःरा? 

अचजुनने कहा- महाराज ! भँ कणंकी ओर बढ़ ही रहा 
था कि अश्वत्थामा से सामना होगय। । उनका अद्भुत कर्म देख 
कर मँ चकरित रह गया । तव भने भी अपने प्रहारो से उन्हे इतना 
पीड़ति करियाकि उन्हैन सह सकनेके कारण वे मेरे सामने से 
हट गये । तव पुरग से करणं मेरे सामने आगया । उसका पराक्रम 
तो ओर भी अद्भुत है । उसने प्रभद्रकगण के सात सौ रथी वीरो 
को मार डाला । इसी वीच मैने सुना क्रि अडइवत्थामा ने भापको 
आहत किया ओौर फिर कणं ने भी आपको बहत पीडित किया 
है, इसीलिए आप कणं को छोड कर चले आये हँ । इसीलिए 
भै भी कणं के सहायक पचास श्रेष्ठ रथियों को मार कर आपको 
देखने कै लिए यहाँ चला आया हँ । अव आप मुे कणंको 
मारने का आशीवदि देकर रणभूमि मे जाने की आज्ञा दीजिए । 

यह सुन कर धर्मराज क्र द्र हो उठे । उन्होने कहा--अजुन। 
यह क्या ?कणं को मारने मे असमर्थं होकर तुम अकेले भीमसेन 
को वहाँ छोड़कर यहाँ भाग आये हौ । तुमने कणं को मारने की 
परतिज्ञा भग कर दी। यदि मँ यह जानता कि तुम्हारी ब्रह प्रतिज्ञा 
कोराश्रमहैतोयुद्धका्रिचार ही छोड देता । है मूढ । तुमने 
मेरे साथ यह्‌ विशव,सघात क्या ह। हे दुरात्मच्‌ | तुमको 
धिक्कार देने कै अतिरिक्त मँ क्या कहूं ? कणं के सामने से भाग 
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अने की अपेक्षा तो यही अच्छाथा कि माता कुन्ती का वह्‌ गभ 
ही गिर जाता, जिससे तुम उत्पन्न हुए हौ । तुम्हारे गाण्डीव को, 
अमोघ अस्त्रो को ओर अग्निप्रदत्त कपिध्वज रथ को भी धिक्कार 
है, जो तुम श्रीकृष्ण जसे नरश्रेष्ठ सारथी के होते हए भी कर्णं के 
सामने से कायरोंकी भांति भाग आये । 

राजा युधिष्ठिर के अपमानजनक शब्दों को सून कर प्रजन 
को भी क्रोध आगया । वे उन्हं मार डालने क विचार से तलवार 
खीचने लगे । तमो श्रीकृष्ण ने कहा- अजुन ! तलवार क्यों 
निकालते हो ? यहाँ एेसा कौन है, जिसे तुम मारना चाहते हो ? 
तुम तो राजा युधिष्ठिर को देखने के लिएआये होन? फिर 
त॒म्हारी उत्तेजना काक्याकारणहै? अजुन बोले- केशव) 
आप जानते है कि मै अपने गाण्डीव की निन्दा नहीं सुन सकता, 
वरन्‌ निन्दक को मार डालने की मेरी प्रतिज्ञा है इसलिए राजा 
को मार कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करना चाहता हूं । मथवा आप 
ही बताये किँ क्या करू ? कृष्ण ने कहा--अजुन ! होश की 
वाते करो । तुम धर्मं के यथार्थं तत्व को नहीं जानते, इसलिए 
अपने पूज्य बड़ भाई को मारने के लिए तत्पर हए हो । देखो, 
सत्य से अधिक कुलं नहीं है, रिन्तु कहीं पर सत्य के स्थान पर 
मिथ्या बोलना भी अनुचित नही होता । जहां सत्य मिथ्याके 
समान अधमं करने वाला ओर मिथ्या सत्य क समान धर्मं करने 
वाला सि हो वहां मिथ्या हीसत्य होताहै। क्योणि कमी 
दारुणकर्मा बलाक व्याध के समान मनुष्य महच्‌ पृण्य को प्राप्त 
करता है ओर कभी धर्म करने वाला मूस पुरुप कौशिक ब्राह्मण 
के समान पापक पंख में फंस जाता है। यहं सुन कर अजुनने 
कठा कृष्ण ! मज्ञे इन दोनों का वृत्तान्त सुनाओ, जिसे 
सत्य-धम्‌ के सूक्ष्म तत्व को सै ठीक प्रकार से पमन्न सक्र । 
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श्रीकृष्ण बोले-है अजु न ! पूवं काल मे स्वधम म निरत 
रलाक नामक व्याध अपने कुटुम्ब के भरण-पोषणार्थं मृगो को 
मारताथा। एक दिन उसे कोईभी मृग नेहीं मिला, वरन्‌ एक 
एेसा पु मिला जो नेत्र-रहित, सूघकरटही देखने वाला था। 
उस जल पीते हुए पश्चुकोव्याध नेमार डाला। तवतो उस 
व्याध पर आकाश से पृष्प-वर्षा होने लगी ओौर एक दिव्य विमान 
आकर व्याध कोस्वगंमेले गया। उपषक्राकारण यहुथाकि 
वह दृष्ट परु ब्रह्मा के वर से सवल होकर प्राणियों की हिसा में 
प्रवृत्त था, इसीलिए ब्रह्मा ने उसके नेत्रों का हरण कर लिया 
था। उस दृष्ट पञयुके मारनेके पुण्य फलरूप से व्याध को स्वगं 
की प्राप्ति हुई थी । धर्मं का एसा सूक्ष्म ओर दुर्बोध तत्व है । 

हे अजुन | अव दूसरा उपाख्यान कहता हूँ । कौशिक नामक 
एकर शास्त्रज्ञानी तपस्वी ब्राह्मण ग्राम के निकट नदियों के संगम 
पर निवास करते हुए सदा सत्य बोला करते , एक दिन डाकुओों 
केभयसे कुछ नागरिक बन मे जा च्छि, उन्हं खोजते हुए आकर 
डाकुओं ने कौशिक से उनके विषय में पठा तो कौरिक ने उह 
क्रु जान कर तथा नागरिकोंके प्राण संकटमें देख करभी 
सत्य बता दिया किवे उस वनमेंच््पि हैँ । तव उन डाकुभों ने 
नागरिको को पकड़ कर उनकी हत्या कर दी । कौशिक ने यहाँ 
सत्यभाषण से जो हत्या कराई, उसी के पाप-फल स्वरूप उन्हे 
नरक भागी होना पडा। इसलिए है पाथं ! सव प्राणियों की 
जिससे रक्षा हो वही धमं है । अब तुम स्वयं सोच लोकि क्या 
धमराज का वध करना तुम्हारा घमं है? 

अजुन ने कहा-- वासुदेव | आपका कथन सत्य ओर हमारे 
प्रति हित करने वाला है। अव आप ही वहु उपाय बताइये, जिससे 
मेरी प्रतिज्ञाभोभगन हो ओर युधिष्ठिरकेया मेरे प्राण पर 
भी आंच न आवे । कृष्ण वोले- है अजु न वह्‌ कार्यं करो, जिससे 
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युधिष्ठिर जीवित ही मृतक तुल्य हो जाय । तुम इन पूननीय 
धर्मराज को "तु कह दो । वस यह 'तू' कहना ही उनकी हत्या 
के समानदहै। क्योंकि तुम्हारेद्ारा "तू कहैजाने सेही उन्हे 
मरने के समान पीडा होगी । इम प्रकार तुम्हारी प्रतिज्ञाभी 
पूर्ण होगी ओर बडे माई कौ हत्याके महापाप सेभौ वच 
जाओगे। यह सुनकर अजुनने युधिष्ठिर के प्रति वेमेही 
अपमान जनक शब्दों का प्रयोग करिया ओर अन्मे वोनै- 
राजन्‌ ! तुम ही इन सव ॒विपत्तियो कौ जड हो, तुमनेदहीजुमा 
वेल-देल कर भिखारी की तरह हमें वन-वन भटकाया है, तुम्हारे 
कारण ही कुरुवंश विनष्ट होने जा रहादहै। फिरमभीमैं तुम्हारे 
प्रिय करने कौ इच्छा से युदढधमें मदारथियों कावध करताहूं 
ओर तम द्रौवदरी की शय्या पर विहार करते रहते हो। तुमने 
अभिमन्यु को मरवा कर हमें शोक-सन्तप्त कर द्रिया। तेरेही 
विपरीत आचरण क्रा दुषरिणाम हमे भोगना पड़ रहा है । यड 
कहु कर खिन्न चित्त हर्‌ अजुन पूनः तलवार खींवते को उद्यत 
हुए । यह्‌ देख कर कष्ण ने पूद्धा--भजु न । अव्र फिर तलवार 
निकालना चाहते हो ? अजुन ने कहा- केशव! भने अमन 
पूजनीय ज्येष्ठ भ्राता को न कह्ने योग्य कवचन कट हैँ उत्त पाप 
से वचने का उपाय आत्महत्याहीदहै। इसलिए मै आत्म हत्या 
कषूगा । 


कृष्ण बले--अजु न ! युधिष्ठिर को दवं चन कह्ने के पाप से 
वढ़ कर आत्महत्या ता अत्यन्त ही महापार है । आत्महत्या करक 
ती तुम युचिष्ठिर कौ मारने से भी बढ कर नरक को प्राप्त होगे! 
किन्त व्िह्वानौ ने अत्मि प्रशंसा कोही आत्म हत्या कहा है। 
इसलिए तुम अयने ही गुणों की प्रशंसा करके अपने कोमार 
डाला । यह्‌ सुनकर अज्‌ न ने धनुब उठा कर कहा--राजन्‌ ! 
मर्‌ समान धगुघ्र दार लार्‌ भर मे कोई दूपरा नहींहै। 
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पलभरमेंही मँ सम्पूर्णं विश्वके विनाश में समथै ह । आज 
यातोकर्णंकी माता ही पुत्र शोक से दुःखित होगी मथवा मेरी 


माता कुन्ती ही । मै आज कणं को मारे बिना अपना कवच नहीं 
उतारूगा । 


यह्‌ कह कर अजु न ने सब शस्त्रास्त्र धर्मराज के सामने रवे 
ओर हाथ जोड़ कर कहा- महाराज ! मेरा प्रणाम स्वीकार कर 
प्रसन्न होये । मेरे कहे हुए कटु वचनो के लिए मूञ्षे क्षमा कर 
दीजिए ओर मुञ्चे आज्ञा दीजिए कि कर्ण का वध करने के लिए 
रणभूमि मे जां । यह सून कर, पहिले किये हुए अपमान से 
दुःखित युधिष्ठिर ने ग्लानि पूर्वक कहा-अजुन ! सत्य ही मैने 
कोई ठीक कार्य नही किया। मेरे कारणही तुम सबको इन 
विपत्तियों का सामना करना पड रहा दहै । मै वन मे जाना 


चाहता हृ, तुम मक्षे छोड सुखी हो जाओ ओर. भीमसेन राजा 
चनं । यह कहु कर युधिष्ठिर शथ्या त्याग कर उठे नौरवन मै 


जाने को होगएु । यह्‌ देख कर कृष्ण ने विनीत भाव से कहा- 
महाराज ! गाण्डीव के विषय में अजुन कीलो प्रतिज्ञाटै उसे 
आप भी जानते हैँ । उस प्रतिज्ञा की र्ना के लिए मेरी सम्मति 
से आपका वध करने के स्थान पर अजुन ने आपका तिरस्कार 
कियाद ओर फिर आपके अपमान के पापसे वचने के लिए 
अ(त्महत्या के स्थान पर आत्म प्रशंसा रूप आत्महत्या की है । 
राजन्‌ ! आप धमं की गतियों को जानते है, इसलिए हम दोनों 
से जो अपराध वना है, उसे क्षमा कर दीजिए । आप निर्चय 
समञ्षिये कि आपको आज्ञा मिलने पर आज धरती अवश्य कर्ण 


का रकत्तपान करेगी । 
श्रीकरष्ण कै प्रणत होकर इस प्रकार कटने पर युधिष्ठिर ने 


सम्मान पूवेक उन्हे उठा कर ओर हाथ जोड़ कर कहा- केशव ! 
आप सत्य कहते हैँ । गाण्डीव के विषय मे अनुचित शब्द कहकर 
मैने ठीक नहीं क्रिया । यह्‌ बात अब मेरी समञ्च में 
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ठीक प्रकारसे अगईहैः। है वापुदेव { आपने हमे उसे अना- 
यास प्राप्त मोह से उवार कर निश्चय ही हमारा भारी उपकार्‌ 
किया है 1 यह कह कर युधिष्ठिर ने अजुन को आशीर्वाद देकर 
युद्ध मे जाने की आज्ञा दी । तब अजुन ध्मराजके चरणों में 
बार-बार शिर शका कर अर कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा करके 
वहाँ से चल पडे । तभी श्रीकृष्ण ने अपने सारथी दारुक को बुला 
कर रथ लाने की आज्ञादौ) जव अजुन रथ पर वेढे ओर 
श्रीकृष्ण ने घोड़ों को हका तब विविध प्रकारके शुभ शकुन 
होने लगे । मार्गमे श्रीकृष्ण ने अजुन से कहा- पार्थं ! कर्णही 
सब अनर्थो की जड है, इसलिए कर्णं का वध करना ही तुम्हारे 
लिए महाकायं है । मै सत्य कहता हं कि उसे तुम्हारे अतिरिक्त 
ओर कोई नहीं मार सकता । 


भीमसेन द्वारा दुःशासन का वध 


जय बोले-हे राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वचन सुनकर 
अजुन ने कहा- हे कृष्ण | आप त्रिकालज्ञ हमारी सहायता कर 
रहे हँ तो हमे विजय अवद्य प्राप्त होगी । आपकी कृपा से कणं 
तो क्या, युद्ध मे एकत्र तीनों लोकों के जीवों कावधकरने में 
समथ हुं । मृङ्ञ शुम लक्षण युक्त पुरुष को कोई मी नहीं हरा 
सकता । इस प्रकार क्ते हए अजु न रणक्षेत्र में पर्हुच कर कर्ण 
की ओर बढ़े । उस समय प्रतापी कर्ण सोमक सेना को मार रहे 
थे ओर भीमसेन कौरव सेना का संहार कर रहे थे । पाण्डवपक्ष 
के वीरगण कणं के बाणो से अत्यन्त पीडित होकर इधर-उधर 
भागने लगेथे। उधर कर्ण के पास पर्हुचते-पर्हुचते महाबली 
अजुन ने कौरवो की चतुरंगिणी सेना को पछ्छाड कर रक्त की 
नदी बहा दी थी । इधर कर्णं के पराक्रम से भागती हुई पाण्डव 
सेना अजुन के रथ को देखते ही आदवस्त होगई । वह पुनः 
प्रबल वेश से कौरव-सेना पर प्रहार करने लगी । तभी कर्णं ने 
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अपने रथ को अजुन कौ ओर वेग से वाया 1 यह्‌ देवकर राजा 
दुर्योधन ने कृपाचार्य, कृतवर्मा, शकुनि, अश्वत्थामा आदि वीरों 
कोञआज्ञादीकि वीरो! तुम सव आगे वठ्‌ कर करणकी पहा 
यता कसे । इसके वाद दोनों ओर से वेग पूर्गक्र घोर युद्ध प्रारंभ 
इञा । उसी समय दुर्योधन की आज्ञा से मत्त गजराजो पर चदे 
इए तेरह सौ म्लेच्छं एक ओर से आक्रमण करने लगे, जिन्हे 
अजुन ने भत्ल ओर अद्धंचन्द्र बाणो केद्वारा व्यथं कर दिया। 
आपके पुत्र वौर दुःशासन भी अद्भतकर्मा थे। उन्होने 
भीमसेन का धनुष काट कर उनके सारथी पर तथा स्वयं उन 
परमभी घोर वाण-वर्षा की । यह्‌ देखकर भीमसेन अत्यन्त कुपित 
होकर वोले- रे धृतराष्टपृत्र । पहले तु मन भरकर मञ्च पर 
प्रहार करले ओौर फिर मेरा प्रहार सहने को तेयार होजा । यह 
कहु कर भीमसेन ने गदा लेकर सिंहनाद किया, तब दुःशासन 
ने भीएसेन पर एक प्राणनाशिनी शक्ति चलाई, जिम कुपित 
होकर भीमसेन ने नष्ट कर दिया । इस प्रकार दोनों वीर मरने- 
मारने वाला युद्ध करने लगे । इसी वीच भीमसेन ने .उनसे पृछा 
-अरे पापी ! बतला, तूने द्रोपदी के केश कौनसे हाथ से 
खीचेथे। दुःशासन ने कहा-अरे मूखं ! यही वह हाथ है, 
जिसने हजारों गोदान ओर युद्ध में असंख्य क्षत्रियो का वध 
क्ियाहै\! इसी हाथ से द्रौपदी के कैश्च पकड़ कर खीचे थे। 
दुःशासन के यह वचन सुनकर भोमसेन ने कहा--अरे 
नीच ! म तेरे इसी हाथ को उखाडता हूं । यह्‌ कह कर भीम- 
सेनने पट कर दुःशासनका वह हाथ तोड़ कर कण्ठकभे 
इतने जोरसे दबा दिया कि दुःशासन के प्राण निकल गए। 
फिर उन्होने दुःशासन का हृदय चीर कर वहां से निकलते 
हए उष्ण रक्त का स्वाद ले लेकर पान करते हुए 
कहा-माताके दूधवमे, रसमे, मदिरा मे अथवा किसी भी 
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अन्य पेय पदां मे, एेसा स्वाद नहीं आया, जसा कि इस शत्र. 
कै रक्तपान में स्वाद आ रहारहै। है राजन ! उस समय भीम- 
सेनके उस क्ररक्म॑को जिसने भी देखा, वही आतङ्क ओौर 
भय से विह्वल होकर धरती पर गिर पड़ाअथवाजोनगिरा 
उसके हथियार हाथ सेह्ुट कर गिर गये। सभौ लोग यह 
मनुष्य नहीं राक्षस है" एेसे पुक्रारते हृए इधर-उधर भागने 
लगे । 

इसी मध्य चित्रसेन का युधामन्यु से युद्ध होने लगा । चित्र- 
सेन ने युधामन्यु को तीन ओर उनके सारथी को छः वाण मारे । 
तब क्रोधविह्वल युधामन्यु ने एक तीक्ष्ण बाण मार कर चित्रसेन 
कासिर काट दिया। यह्‌ देखकर कणं शत्र-सेना का संहार 
करने लगे, तव नकल ने कणं का सामना किया । उसी समय 
भीमसेन ने कृष्ण ओौर अजुन के समीप पटच क< कहा- वीरो! 
दुःशासन-वध. वाली मेरी प्रतिज्ञा पूरीहोचुकीदहै। अव शीघ्र 
ही दुर्योधन को मार कर उसके सिरकोलात सेट्करराने की 
अपनी दूसरी प्रतिज्ञा भी शीघ्र पूणं करू गा । यह्‌ कहु कर महा- 
बली भीमसेन अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वंक सिंहनाद करने लगे । 


अज्‌. न द्वारा कणं का मारा जाना 


संजय ने कहा-- महाराज ! कणं कै पुत्र वृषसेन का नकुल 
से युद्ध हो रहा था। उसमे वृषसेन के पराक्रम के सामने लकूल 
का बल फीका रहा । वृषसेन ने उनके रथ. सारथी आदि को 
नष्ट करके खड्ग भी काट डाला । इससे व्यथित हृए नकुल 
भीमसेन कं रथ पर चढ़ गये । उसी समय अजुन ने वहाँ आकर 
नकुल की सहायता की । यह देख कर वृषसेन ने शतानीक, 
अजुन ओर भीमसेन को तीन-तीन, श्रीकृष्ण को बारह तथा 
नकुल को सात बाण मारे । तब क्र. हुए अजुन सब को सूना 


कणं पर्वं | [ ४३३ 
कर कण से कहटा-हे कणं मै आज तुम्हारे सामन ही तुम्हारे 
पत्र वृषसेन को मारे देता हूं । क्योकि तुम सवन मिलक्षर अकेले 
अभिमन्यु का वघ किया था । यहु कह कर्‌ अचुन ने एक क्षुरप्र 
बाण से वृषसेन का वध कर दिया । यह्‌ देख कर महावीर कणं 
शोक से सन्तप्त हो उठे ओर फिर बड़ेवेगसे अजुन कीओर 
वदे । र 

उधर अजुन भी कणं को मारने की इच्छा से उनके सामने 
आये) दोनों मे भयानक संघषं होने लगा । दोनों ही अत्यन्त 
पराक्रमी, अद्धितीय रण निपुण, ध्र छतम धनुर्धर तथा दधेषे वीर 
थे । उनके सिंहनाद से गगन मण्डल प्रपिध्वनित हो रहाथा)। 
उस समय उन्है देख कर कोई भी नहीं कह सक्ता था कि दोनों 
मसे कौन जीतेगा। 

उनके युद्ध को देखने कं लिए आकाश मे देवता, सिख, 
गन्धव आदि का जमघट लग गया । उस पाण्डवो कौ चतुरंगिणी 
सेना अजुन कौ रक्षा न तथा कौरवो की प्रबल सेनाएु कणे कौ 
रक्षा मे तत्पर हुई! तभी आकाशम स्थिर इन्द्र अन्य देवताओं से 
कह्ने लगे कि आज मेरा पुत्र अजुंन कणं को मारेगा । यह्‌ सुन 
कर सूये बोले-यह नही हो सक्ता 1 आज मेरा पूत्र कणं 
अजुन का वध करेगा । हे राजय्‌ ! इस प्रकार आकाश मे स्थित 
देवादि के भी दो पक्ष हो गे थे। तब सव देवताओं ने ब्रह्माजी से 
पूछा हे भगवन्‌ ! इन दोनों मे कौन जीतेगा? ब्रह्माजी ने कहा-- 
देवताओ ! अजु न देवपक्च मे ओौर कणं असुरपक्ष में है, इसलिए 
अजुंन की ही विजय होगी । भगवान शङ्कुर ने भी ब्रह्याके 
कथन की पुष्टिकी। इसी समध कर्णं ओर अजुन कं मध्य घोर 
युद्ध प्रारम्भ हो गया । तव कौरव-पक्च के सौ रथी, सौ गजी, सौ 
अदवारोही मिल कर अजुंन पर _जाक्रमण करने लगे, जिन्हें 
अजुन ने क्षुरप्र बाणो के प्रहार सेशीघ्रही मार डाला । 
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इसी समय अद्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा - राजन्‌ ! मेरो 
बात को शान्त हृदय से सुनो । इस समय पाण्डवो से मेल कर 
लेना ही उचित प्रतीत होता है । देखो, इस युद्ध में कंसा भयंकर 
संहार हो रहादै। तुम्हारे अनेकों मित्र, सम्बन्धी, गुरु, पूत 
भाई आदि मारे गये गौर मारे जारहे हैकेवल कृपाचाये ओर 
अवध्यहोनेसे जीवित हैँ । इसलिये सन्धि करके चिरकाल तक 
पृथिवी का राज्य भोगो । है दुर्योधन ! यदि मेरी वात न मानोगे 
तो शतरुओंके हाथसे तुम भी मारे जाओगे । इसलिए पाण्डवो 
से मित्रता करनी चाहिये । इससे हमारा-तुम्हारा ही नही,संसार 
भरकाभारी उपकार होगा। 
` यह्‌ सुन कर कु देर सोचने के बाद दुर्योधन ने दीघं इवास 
छोड कर कहा- मित्र | आप्रका कथन टीकदहै, किन्तु आपके 
सामने ही दुम॑ति भीमसेन ने दुःशासन को मार करजो क्रूर 
कमं किया ओर जो दुर्वचन मेरे प्रति कटै है, वे मेरे हृदय मे शून 
के समान खटक रहै है, तव मेल कंसे होगा ? इस समय महा- 
बली कण घोरसंग्राममेंजुटे हए है, उन्द रेकना भी सम्भव 
नहीं है । फिर अज्‌ˆन अव तक थक चुका, इसलिए कणं के 
हारो माराही जायगा । इसलिए, हे गुर्पत्र ! अव आप युद्ध 
वन्द करने के विषयमें कुछ भी न कह कर कणः की रक्षामें 
तत्पर हो जाभो । इस प्रकार अदवत्थामा को विनय पूवक सम- 
शञाकर दुर्योधन ने अन्यान्य वीरों से कहा कि शत्रूओं पर जोर- 
दार आक्रमण करो ओर अजं नको मार्‌ डालो। 


कर्णं ओर अजुन इनदर ओर वृत्तासुर के समान परस्पर 
भयंकर प्रहार कर रहै थे । उसी समय सोमकगण ने चिल्ला कर 
कहा--वीर अजु न \ दुष्ट कणं को शीघ्र मार डालो। इधर कौरव 
कह रहे थे-वीर कर्णं! पापात्मा अजुन काशीघ्र वष करदो ।तब 
कणं ने अजुन पर ओर अर्जुन ने कर्णं पर तीक्ष्ण बाणोके प्रहार 
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किये । साथ ही दोनों वीर पर पक्के अन्य वीरोंपरमभी प्रहर 
करते जातेथे । तभी कणं ने घोर भागेवास्त्र छोड कर अजुर्न 
के अस्त्रो का प्रभाव कम कर दिया ओर पाण्डव पक्च को असंख्य 
सेना का संहार प्रारम्भकिया। उस समय भीमसेन ने क्रीध 
पूर्वक कहा--हे अजुन ! देखो, यह्‌ सूत पुत्र तुम्हारे सामने ही 
पांचाल सेनाके प्रमुख-प्रमुख वीरो को मारेजा रहाहै। उसने 
तुम्हारे भी समी वाण व्यथं कर दिये है । हे धनंजय ! यह्‌ समध 
उपेक्षा का नही है, इसलिए इस पायी करो तुरन्त मार दो । इसी 
समय कृष्ण ने भी कटहा-अजुन ! कणं तुम्हारे अस्वो को व्यथं 
कर रहा है ओौर तुम कुच मोहित-से हो रहे हो । इसलिए साव- 
घान होकर शीघ्र ही इसे परास्त कर डालो । 


अजन वोले- है केशव ! अब मँ विदवकल्याण ओर कर्ण- 
वध कौ इच्छा से ब्रह्मस्व का प्रयोग करना चाहता हँ । इसकी 
ज्ञे अनुमति दीजिए । श्चीकृष्ण ने कहा--धनंजय । तुम ॒ब्रह्या- 
स्वर के अद्वितीय ज्ञाता हो इसलिए उसका शीघ्र प्रयोग करो । 
यह्‌ सुन कर अज्‌*न ने ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया, तव गाण्डीव से 
सपं के समान एवं सूर्य-र्मयों जसे चमकदार बाणो ने निकल- 
निकल कर सम्पूणं दिलाओं को भर दिया तव वे गिरते हए 
शस्त्रास्त्र कौरव सेना का भीषण संहार करने लगे । उस समय 
कौरवों ने चिल्ला कर कहा--वीर कर्णं । तुम इस अज्‌.न को 
शीध्र मार डालो, अन्यथा यह दम भर मेही सब कौरवों को 
मार डालेगा । यह सुन कर कर्णं दूने उत्साह से पाण्डवो का 
संहार करने मे तत्पर हए तथा अपना विजय नामक धनुष लेकर 
ओर उस पर अमोघ आ्थंवणास्त्र चढ़ा कर अज्‌. न के दिव्यास्व 
का प्रभाव नष्ट करने लगे । फिर उन्होने अनेक अस्त्रयुक्तं तीक्ष्ण 
वाणो से मे अज्‌^न को आह्तकर दिया,इसी प्रकार अज्‌.न ने भी 
कर्ण को अपने प्रहारो से घायल किया । उस समय आकाश से 
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कभी कणं ! तुम धन्य हो" गौर कभी अज्‌.न | तुम धन्य होः 
ठेसी वाण्या स्‌ नाई देने लगीं । 
हे महाराज धृतराष्ट ! खाण्डव वन-दाह्‌ के समय अङ्वसेन 
तामक नागकी माताको अन्‌. नने मार डाला था ओर वह्‌ 
नाग पाताल में रहने लगा था । वह्‌ उस पुरानेवेर को स्मरण 
कर आकाश मे खड़ा होकर युद्ध देखता इश अवसर की ताकमें 
था। वह्‌ मायाकेवलसेवाणकारूप धारण कर कर्ण कं तर- 
कसमेजाघुता। उस समय सर्वत्र बाणो का आवरण खा जाने 
से अंधकार दिखाई देने लगा था । दोनों वीर जीवन का मोह 
छोड़ कर युद्ध करते-करते थक रहै थे । तव आकाश से उतर कर 
अप्राय उन पर ठंडा सुगंयित जल चिडक्ने ओर चंवर इला 
कर थकतान दुर्‌ करने लगीं । इन्द्र ते अजुन का ओर सूयं ने कर्ण 
का पसीना स्वयं अपते हाथों से, अलक्षित रूप में पोंखं डाला। 
उसी समय कर्ण को अपने नागवाण कास्मरणहोआया। कर्ण 
ने उसे चन्दन पूर्ण के साथ तुणीर में रख छोड़ा था तथा वे नित्य 
ातःकाल उसका एजन किया करते ये । कर्ण नै जव उस बाण 
को चढ़ाया तव लोकपाल हाहाकार कर उठे ओर इन्द्र अपने पुत्र 
कं मरने की आशंका से व्याकुल हो उठे । तभी शल्य ने कहा-- 
वीर कर्ण ! तुमने बाण को उल्टा रखा दै, इसलिए इसे सीधा 
करफ़े चद़ाओ, जिससे रतु माराजासकं। कर्णं बोले-महा- 
राज शल्य | मै किसीवाणको दूसरी बार नहीं चढाता तथा 
एक बार ही चढ़ा कर छोडता ह| भ कभी कूटगुद्ध नदीं 
करता । यह्‌ कह करकर्णनेवाणकोत्रेग से छोड दिया । 
कणं के धनुष से ह्ुटा हना यह्‌ बाण आकाश मे पर्हुच कर 
प्रज्वलित हो गया । उसे अजुन कीओर आता हआ देख कर 
श्रीकृष्ण ने रथ को पहि के पहित धरती में कु धंसाकर बाण 
का लक्ष्य ष्ट कर दिया । तव वह्‌ वाण अथेनकं करिरीटको 
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गिराकर चला गया। उस समय उसका जो भय॑द्कुर्‌ शव्द हुञा 
उससे संसार कं सभी प्राणी व्याकुल हो उठे । 

अजुन के सिर काटने में असफल हुभा वह्‌ वाण रूपी नाग 
लौट कर कर्णं कं तरकसमें पतः घुसने लगा तो कण ने उसे 
देख कर पृद्धा तुमक्नैनहो ?नागने कहा-्मै अश्वसेन नाग 
हं । अज॒ननेमेरी याता कोमार डालाथा, इसलिए भी 
तुम्हारे वाणकं साथजाक्रर अजुनको मार डालुगा। कणं 
बोले- नागराज ! मैं दुसरे के वल पर क्भी विजय प्राप्त करने 
की इच्छा नहीं करता । एसे सौ अजुनहोंतो भी उन्हे मारने 
के लिए एक वाण को दुबारा नहीं चढ़ा सकता । यह सून कर 
नागस्तव्रयंही उग्ररूप धारण कर अजुन को मारने के लिए वेग- 
पूर्वक चला । यह्‌ देख कर कृष्ण वोले- अजुन ! इस पुराने 
शत्रू को तुरन्त मारदो। यहु सुनकर अजुन नेद्धःवाणों के 
प्रहारसे उसके खण्ड-खण्ड कर डाले । इस प्रकार नाग मर्‌ 
गया । तव श्रीकृष्ण ने उस धसे हूए रथ को अपने हाथ सो धरती 
सो निक्राल लिया । 


तत्पश्चात्‌ कणं ओर अजुन में पुनः भयङ्कुर पृदध होने 
लगा । कणं ने ब्रहयास्त्र प्रकट क्रियातो अजुन ने एेन्द्रास्व के 
द्वारा उसक्रा श्न कर दिया । ओर करणं परर रौद्रास्त्र सो युक्त 
वाण चछोडने को उद्यत हए तभी कणं के रथ का पहिया एक 
गहेमेंगिर कर धरतीमें घुसगया। तव कण स्वयं रथसो 
उतर कर उस पदहिये को निक्रालते हुए अज्‌ न से कहने लगे-- 
हे अजुन | मेरे रथ का पहिया धरती में धेस गया, इसलिएरमै 
जव तक इसे निकालू तब तक तुममृज् पर प्रहारन 
करना । क्षत्रियो का यही नियम एवं धमं है कि वे शस्वरहीनः 
प्रार्थना करते हए, प्रहार न करते हए, केग खुले हुए या किसी 
भी रण से विमूख हए शत्र परं प्रहार नहीं करते है । तुम युद्ध 
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धर्मकेज्ञाता हो, इशीलिए, मैं तुमसे एेस्ा कहता हूं, क्रिसी भय 
से नहीं कहता । 

यह्‌ पन कर कृष्ण ने कहा-हे राधेय ! इस समय तुमको 
षत्रिय-ध्मं का स्मरण हुआ, यह्‌ बड़ी बात है। किन्तु नीच 
पुरुषों को सङ्कट के समय दैव कौ निन्दा करते ही देखा जाता 
है, अपने दुषकर्मो को कभी नहीं देखते । जव एकवसना द्रौपदी 
को तुम सवने अपमानित किया था उस समय तुम्हारी धमं दृष्टि 
कहां चली गर्र्‌ थी ? जव कपट द्यत से पाण्डवो का सवस्व छीन 
कर उन्हँं लक्षाणुह में भस्म करने की योजना बनाई गई 
थी, उस समय तुम्हारा धर्मं कहं धा ? जव तुम सवनेमिल 
कर अकेले वालक अमिमन्युकीहत्या कौ थी, उस सतय तुम 
धमे को कहाँ भूल गये थे ? अव तुम कितना भी धर्म-धमे क्यों 
न चिल्लाओ, तुम्हारे प्राण बचने सम्भव नहीं है ओर फिर एक 
दिन यही हाल धृतराष्ट्‌ के सभी पुत्रौ का होगा। 

यह्‌ सुनकर कणं ने लज्जासे सिर ज्ुका लिया ओौर फिर 
धनुष तान करवेगसे युद्ध करने लगे | उसी समय कृष्ण ने कहा 
अजन! कणं को शीघ्र ही मार गिराओ। तत्र अज न क्रोध 
से अधीर होकर कण पर बाण-वर्षा करने लगे। उस समय 
कणं अपने रथचक्र को गढ से निकालने का यत्न कर रहेथे। 
अज्‌ न ने आग्नेयास्तर का प्रयोग किया तो कणः ने वारुणास्त्र 
से उसे शान्त कर दिया । अज्‌+न ने वायव्यास्त्र चलाकर उन 
मेघो को छिन्न-मिन्न क्यातो कण ने एक अत्यन्त घोर अस्त्र 
निकालकर चकायाजोकि विलमे सपं के घुसने के समान 
अज्‌. नके हृदय मेंजा घुसा। उससे अज्‌ न काप उठे ओर 
गाण्डीव का संभालना भी कठिन हो गया । अज्‌'न को अचेत 
देख कर कणः अपने रथ का पहिया निकालने लगे, तभी अजः न 
सचेत हो गए । उनसे कृष्ण ने कहा- पार्थं । इसे रथ पर चदृने 
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से पटले ही मार डालो । यह्‌ सुन कर अज्‌.नने एक अजलिक 
वाण लिया ओौरक्षुरप्र वाणसे कणं के रथ की ध््रजा काट कर 
घोर अ'जलिक वाण को धनुष पर चटढ्ाया, उस समय सव ऋषि 
महि पुकार उ कि लोक कल्याण हो। अज्‌"नने भी उर वाण 
सं प्राथनाकौीक्रिह्‌ वाण ! तू मेरेशत्रुका तुरन्त वध कर 
यह्‌ कट्‌ कर अज्‌. नद्वारा छोड़ हृए उसवाणने कणं क सिर 
काट डाला ।रे राजन्‌ | महावीर कणं कं गिरते ही उनके शरीर 
सो एक ज्योति गिवःल कर सूर्यमण्डल में जाकर समा गर्ई। तव 
परारत हुई कौरव-रोना चारों ओर भाग निकली अ\र्‌ पाण्डवं 
म हष-उल्लासि छागया तमी मोहित से हुए मद्रराज शल्य कणं 
कं ध्वजहीन रथ को लेकर दुर्योधन के पास गये ओर उन्हें कणं 
की मृत्यु का समाचार सना कर तथा शोक संतप्त हृए देख कर 
सार्त्वना देने लगे । इस प्रकार कणं की मृत्यु कं परचात्‌ यु 
बन्द होने पर कृष्ण सदित अज्‌.न ने युधिष्ठिर के पास जाकर 
उनके चरणो मे प्रणाम किया ओर कणं-वध का समाचार कहु 
सुनाया । जिससो प्रसन्न हुए युधिष्ठिर ने उन्हे हृदय से लगा 
लिय( । 

वशम्बायनजी बोले-- है जनमेजय ! संजय के भख सो 
दुःशासन-व्रध ओर कणं -वध का वृतान्त सुनकर राजा धुतराष्ट्‌ 
कटे वृक्ष के समान धरती पर गिर कर अचेत हौ गए । संजय 
ओर विदुर ने चेत आने पर धरृतराष्ट को तथा कुषकुल कौ महि 
लाओ ने गान्धारी को समज्ञा कर शान्त किया । जो महात्मा 
अज .न-कण -युद्ध के इस वृत्तान्त को पढ़ता या सुनता है, उसे 
यज्ञ करने जैसा फल प्राप्त होता है । 


॥ कणं पवं समाप्त ॥ 


१ 
९११ प 
दुयंधिन का राजा शल्य को सेनापति बनाना 

जनमेजय ने पुदछा- ब्रह्न ! कणं की मृत्यु के पचातु थोडे 
से वचे हुए कौरवों ने क्या किया. यह्‌ बताइये वैशम्पायन जी 
वोल-- राजन्‌ ! कणं के मारे जाने पर शोक समुद्र मेँ निमग्न 
दुयोधन हाय कणं । हाय कर्णं  कटकर रुदन करते हुए अत्यन्त 
कट पूर्वक मरने से बचे हृए राजाओं कं साथ निराशा पूर्वक 
अपने शिविर मे लौटे । उस समय उन्हं मित्र राजाओं ने विविध 
प्रकार सान्त्वनाएं देकर समज्ञाया । अन्त में भवितव्यता को 
प्रव्रल मान कर दुर्योधन ने प्रातःकाल होने पर पुनः रणभूमि को 
प्रस्थान क्रियः । उस समय दुर्योधन ने महाराज शल्य को सेना- 
पति बनाया धा, वे शल्य मध्याह्न कालम युधिष्ठिरके हारा 
मारे गये । तवर अत्यन्त असहाय एवं विवश हुए दुर्योधन रणक्नेव् 
से भाग कर एक सरोवर में जा घुस । पता लगने परदिन के 
तृतीय प्रहर में पाण्डवो ने उस सरोवर पर जाकर दुर्योधन को 
ललकरारातोवे सरोवरसे निकल कर गदायुद्ध करने लगे । 
अन्त मे भीमसेन ने जांघ तोड कर उन्हं मार डाला। इसमे 
क्रोधित हुए अश्वत्थामा,कृतदर्मा जौर कृपाचार्य ते रात्रि कं समय 
पाण्डवो के शिविरमें जाकर सोते हृए उनके सैनिकों ओर 
पांचाल का वध कर दिया । दूसरे दिन प्रातःकाल विलाप करते 
हए संजय हस्तिनापुर पर्हुच कर महाराज धुतराष्ट्‌ के पास गये, 
जहा देवी गांधारी भी सब बहुं के साथ वटी हई थीं । उस 
समय विदुरादि सजातीय एवं सुहृद हितचिन्तक पुरुष भौ वहां 
उपस्थित थे । वरहा दुख से विह्वल हुए संजय ने भरे गले से 
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कहा--मठाराज ! मैं संजय आपको नमस्कार करता हूं । परा- 
क्रमी भीमसेन ने कुरुराज दुर्योधन को जांष तोड़ कर मार डाला 
साथ ही आपके सव पुत्र ओर आपके पक्ष के सव योद्धा मारे 
गये । धृष्ट्य्‌म्न, शिखण्डी, उत्तमौजा, युधामन्यु, प्रभद्रकगण, 
पांचालगण, द्रौपदी के पाचों भन तथा पाण्डव पक्ष के अन्यान्य 
वीर भीन वच सफ । काल द्वारा कलवित हुए वीरो के कारण 
दोनों पक्ष के शिविर ननशन्य पदहै। अब तो दोनों पक्षो मे 
केवल श्रीकृष्ण, सात्यकि, पानो पाण्डव, कृपाचायं, कृतवर्मा ओर 
भरवत्थाना ही जीवित वने है| है राजनु ! दोनों ओर की 
अठारह अक्लौहिणी सेन।ओं मे से उक्त दस म नुष्य ही शेष रहेहै । 

संजय के मुख से यक्त सभाचार सुन कर महाराज धृतराष्ट्‌ 
मुच्छित होकर गिर गये । सभी उपस्थित स्त्री पुरुष उनके मुख 
पर शीतल जल छिडकने ओर पंखा हिलाने आदि उपायों से 
उन्हे सचेत करने का प्रयत्न करने लगे । देवी गान्धारी आदि 
स्वयां रोने लगीं । फिर चेत आने पर राजा ने सभी स्त्री पुरुषों 
को वहां से अन्यत्र जाने की आज्ञा दी ओर शोकातं होकर 
विलाप करने लगे । तव उन्ह विदुर ओर संजय ने अनेक प्रकार 
से समज्ञा कर शान्त किया । जव चित्त कुछ शान्त हुआ, तब 
धृतराष्ट्र ने संजय से कहा- संजय । युद्ध का पूरा वृत्तान्त मुञ्ञे 
सुनाओ । 

संजय बोले- महाराज ! कर्ण के मरने प्र कौरव सेना 
भागने लगी तो दुर्योधन ने उसे पुनः उत्साहित कर युद्ध मे प्रवृत्त 
क्रया । यह्‌ देख कर अजुन भी उस सेना का विना करने लगे 
उस समय कौरव-सेना जड़ मे नौकाविहीन इए यात्रियों कं समान 
अपने आश्रयदाता को खोजने लगे । तव पुनः भागती हुई अपनी 
सेनाको ओर देख कर राजा दुर्योधन अकेले ही परपक्ष को 
ललकारने लभे । उस समय उनका अद्भुत पराक्रम दिखाई दिया 
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उन्हे लडते देख कर पाण्डवपक्च के वीरो ने उन्हें घेर लिया । 
तभी कौरवो की अवरि€ सेना दुर्योधन के वचनो से उत्साहित 
होकर आगे बढी । किन्तु कुं देरमे ही उसका साहस घट 
गया । 

पाण्डवो के प्रहार से अत्यन्त पीडित ओर विन होती हुई 
उप्त सेना को देख कर कृपाचा्ै जी ने दुर्योधन के पाल जाकर 
कहा--राजन्‌ ! यद्यपि युद्ध ही क्षत्रिय का धमं है, किन्तु अव हमे 
यह सोचना चाहिए कि भीष्म पीतामह, द्रोणाचार्य, कण, जयद्रथ 
दुःशासनादि ब्रहे-वड़ वीर ही जव मारेजा चुके, तव अव एेसा 
क्या रहे गया है, जिसके लिए हम युद्ध करे । राजन्‌ ! उस भयं- 
कर संग्राम को चलते हुए सोलह्‌ दिन व्यतीत हए है आज सत्र- 
हां दिन है । इतने समयमे ही एसा भीषण व्रिनाश होगया दहै 
कि सर्वत्र त्राहित्राहि होने लगी है । हि भरतश्च ! ब्रहस्पति की 
नीति के अनुसार अपना पक्ष प्रबल होतो युद्ध करे, अन्यथा 
सन्धि कर ले । इसलिए युधिष्ठिर के आगे भुकं करभी राज्य 
वचा रहने मे अपना कल्याण है । युधिष्ठिर राजा बृतराष्ट्‌ की 
बात अवघ्य मान लगे, इसलिए इम समय हमें सन्धि कर लनी 
चाहिए । यदि मेरी वातन मानोगेतोराज्य ओर प्राण दोनों 
ही गंवा बेठोगे । 

कृपाचार्य के वचन सुन कर दीर्घश्वासं दछोडते हुए दुर्थोधिन 
ने कहा- त्र्यच्‌ ! आपक्रा कथन युक्तियुक्त हैँ, किन्तु मैने पाण्डवो 
का बड़ा अपमान ओर अपराध कियाहै, इसलिए प्रथमतो वे 
ही मृद्ञेक्षमा नहीं करेगे ओर यदिवेक्षमा भीकरदंतो मँ 
इस धरती पर एङृच्छत्र राज्य कर चुका है, अतः पाण्डवों की 
करुपा से मदरूरे राज्य को लेकर मुञ्ञे कंसे सन्तोष होगा ? इसलिए 
हे द्रजश्वेष्ठ ! मे मेल नहीं कर सकता, युद्ध ही करूंगा । मेरा 
यह्‌ निश्चय किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता । 
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दुर्योधन का निरचय सुन कर सव उपस्थित राजाओं ने 
उनको सराहना की ओौर वोले-राजनू ! आप किसी एक मह्‌[- 
रथी को सेनापति वनाकर व्यवस्थित रूष से युद्ध कीजिये । यह्‌ 
सुन कर दुर्योधन तुरंत अश्वत्थामा के पास जाकर पूछने लगे-- 
महामहिम आचायंपुत्र ! अत्रे हुम सवकी एकमात्र गति आप ही 
हं । कृपया बताइये कि अव किमे सेनापति वनाया जाय ? अश्व- 
त्थामा ने कहा राजन्‌ | मद्रराज शल्य रूप,गुण, यश॒ ओौर तेज 
से सम्पन्न हैँ । इस समय यही सेनापति होने कं योग्य हैँ । अइ्व- 
त्थामा के एसा कहने पर सभी महारथीगण महाराज बल्य को 
चारोंओरसे घेर कर उनका जयजयकार करने लगे । दुर्योधन 
ने उनसे हाथ जोड़कर कहा-मामाजी ! इस समथ आप ही हमे 
इस विपत्ति से उत्रार सक्ते, इसलिए हमारे सेनापति का पद 
स्वीकार करने की कृपा कीजिये । शत्य ने कहा- कुरुराज ! जो 
कहते हो वही करूगा । यह सुन कर दुर्योधन ने महाराज शल्य 
का सेनापतिपद पर अभिषेक किया । उप्त समय कौरव-दल में 
युद्ध के बाजे बजने लगे । प्रातः काल होने पर दोनों पक्षों ने व्यूह 
रचना कर युद्ध का आरम्भ कर दिया । 


राल्य-वध का वृत्तान्त वणन 


संजय वोले- है महाराज ! अव अटारहवें दिन का युद्ध 
आरम्भ हुआ, उसमें दोनों जोर के हजारों रथी, गजी, अडइवा- 
रोही ओर योद्धा परस्पर भिड़ गये । उस्र समय महा परा- 
क्रमी भीमसेन ओर अजुन ने कौरव-सेना को मोहित-सा कर 
दिया ओर युधिष्ठिर, धृष्ट म्न, शिखण्डी आदि अनेक वीर 
ॐकेले शल्य से युद्ध करने लगे । उस समय पाण्डवो के प्रहार से 
पीडित हुई सेना इधर-उधर भागने लगो । यह्‌ देख कर शल्य ने 
स्मरथी से कहा-हे सूत ¦ मेरे रथ को युधिष्ठिर कै सामने ले 
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चलो । यहु सुन कर सारथी उनको उधर लेकर बढ़ा । इससे 
भगती हृई कौरव-सेना भी पुनः उदाहित होकर युद्ध मे उट 
गर ६ 
के पत्र चित्रसेनसे नकु लड़ रहै थे। चित्रसेनने 
उनके धनूष को काटकर घोडे, घ्वजा ओौर सारथी को नष्ट 
कर दिया । तव नकुल रथ से कूद कर पैदल ही युद्ध करने लगे ) 
ओर तलवार केवारसे चित्रसेन कोमार गिराया। यह देख 
कर चित्रसेन के गाई सुषेण ओौर सत्यसेन ने नकुल पर घोर 
प्रहार किया । घोर युद्ध के पर्चातु उन्हनि सुषेण ओर सत्यसेन 
काभी वध कर दिया) 

तत्परचात्‌ राजा शल्य का पाण्डवोसे घोर संघर्यं हुआ । 
शल्य ने पाण्डव-सेना का मर्दन कर युधिष्ठिर को भी अत्यन्त 
पीड्ति किया । तव॒ भीमसेन, नकुल, सहदेव भी शल्य पर 
वाण-वर्षा करने लगे। उसी समथ कृतवर्मा ने भीमसेन 
कै रथ के अश्वोंको मार डाला तव भीमसेन रथ से उतर, 
गडा हाथ परै लेकर आक्रमण करने लगे । उन्होंने कृतवर्मा के रध 
पर गदा चलाई, यर देख कर कृतवर्मा रथसे क्ट गये ओौर 
उनक्रा रथ-अशङ्व आदि नण्ट हो गए । 

महाराज शल्थ पुनः युधिष्ठिरको पीडित करने लगे,तव भौम- 
सेनगदा लेकर शल्यकी ओर दौ 3 ओर उनके चारोषोडों को मार. 
डाला । यह देखकर अत्यन्त कुपित हुए शल्यने भीमसेन क हदय 
मँ एक तीक्ष्ण तोमर से प्रहार क्रिया; वह तोमर उनके कवच को 
तोडता, हृदय घे जा घुसा । किन्तु भीमसेन नै उसे अपने हर्य 
से निकाल कर शल्य क सारथी पर फेकरा, जिससे सारथी की 
तुरन्त मृल्यु हौ गई । 

अव शल्य ओर भीमसेन दोनों ही गदा युद्ध करने लगे । उस 
समय दोनों के शरीर परस्पर के गदा-प्रहार से आहत हो गए । 
फ़िर दोनों वीर मूच्छित हो गए, यह्‌ देल कर कृपा वार्यं शल्य 
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को अपने रथ पर चद़ाकर हटा ले गये ) उधर भीम- 
सेन सचेत होकर शल्य को पुनः ललकारते हुए सिंहनाद करने 
लगे । उस समय दुर्योधनादि कौरवपक्ष के वीर भी पाण्डवो घ 
युद्ध कर रहे थे । दुर्योधन ने चेकितान को प्रास मार कर समाप 
कर दिया । फिर कृपाचाये, कृतवर्मा, शकुनि एवं शल्य, यह 
चारोंमिल कर युधिष्ठिर से युद्ध करने लगे। अइवत्थामा के 
तज मँ त्रिगतेदेश क तीन हजार महारथी अजुन से भिडेहृए 
थे । 


शल्य ने धर्मराज युधिष्ठिर क़ बुरी तरह आहूत किया, तव 
सहदेव ने शल्य के सारथी को घायल करके तीन बाणो्ने शल्यको 
आहत किया । फिर भीमसेन ते सत्तर, सात्यकिने नौ ओर 
युधिष्ठिरने साठ वाणो से शल्य पर प्रहार किया । तव क्र द्ध हुए 
राल्य ने उन सब, महारथियों पर एक साथ बाण.वर्षा कौ ओर 
युधिष्ठिर, को अत्यन्त विह्वल कर दिया । फिर भी युधिष्ठिर, 
भीससेन आदि पाण्डव शल्य के सामने उट रह कर उन पर 
प्रहार करते हए सिंहनाद करते रहे । 

अश्वत्थामा अजुनसे युद्ध कर रहेथे। तब कुपित हृए 
अजुन कौरव-सेना को नष्ट करने ले । उन्होने अनुचरो सहित 
कौरवोके दो सह्रथ ओर रथी समाप्तकर दियेतथा अर्वत्थामा 
केरथके षोड ओरसारथी को मार कर रथ भी लिनन-भिन्न 
कर दिया । तव उन्होने परिष जसा एक मूसल अजुन पर फेका 
जिसे अजुनने मामे ही नष्ट कर दिया । तभी अर्वत्थामा ने 
पांचाल देश के महारथी सुरथ को बाणप्रहार से मार डाला 
भौर फिर अजु न की ओर पुनः बढ़ । उसी समय बचे हुए संश- 
प्तकगण पुनः अजुन से संग्राम करने लगे । 

मध्याह्न काल हो ग्या था। पाण्डवगण गल्य॒से 
जीखोल कर लड़ रहै थे। उस समय उन्होने अपने भानजे 
नकुल को बुरी तरह विह्वल किया । यह देख कर प्रपि 
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भीम, सात्यकि, सहदेव आदि न्कल की सहायता कौ दौड़ पड़ । 
उस समय शद्य का पराक्रम देने योग्य था } उनक्रा रथ दैत्य 
सेना मे विचरते हुए इन्द्र के समान प्रतीत हौ रहा था । उन्होने 
पाण्डव-सेना का जो भारी संहार क्रिया, उससे पीडितः हुई सेना 
भागने लगी । यह देख कर युधिष्ठिर अत्यन्त क्रोधित हौ उठे । 
उन्होने नकुल-सहदेव को अपना रथ-चक्र-रक्षकं नियुक्त कर 
सात्यकि ओर धृष्टदयम्न को भी एसा ही भार सौपा तथा भीम- 
सेन को आगे करके अपने मामा शल्यको मारने के विचार से 
वेग-पूर्वक आगे बढ । 

उसी समय भीमसेन ओर दुर्योधन का युद्ध होने लगा। 
भीमसेन की चलाई हुई शक्ति ने दर्धोधन का हृदय विदीणे कर 
दिया ओौरएक क्ष्‌रप्रबाण से सारथी को मार दिया। 
तब उस सारथी-विहीन रथ को लेकर घो इधर-उधर 
चल पडे । । यह देख कर उनकी रक्षा के लिये अङ्वत्थामा, 
कृपाचायं ओर कृतवर्मा दौड पड़े । उस समय अजुन कौरवपक्ष 
कै बचे हए वीरों के हनन में लगे थे । 


उधर युधिष्ठिर भी दारुण कमं करने लगे । उन्होने सैकडो- 
हजारों शत्रुओं को मार डाला । फिरवे वेग पूवक बाणप्रहार 
कै दारा शल्य को आहत करने लगे । उन्होने शल्य का रथ नष्ट 
कर दिया, तव॒ अङ्वत्थामा शल्य को अपने रथ पर चढ़ा कर 
उन्हं रणमूमिसे हटाले गए । कुछ देर वाद ही शल्य दूसरे 
रथ पर चद्‌ कर सामने आ गए। तत्र युधिष्ठिर अपने अन्य 
भाईयोके सहित उनपर भीषण प्रहार करने लगे। धर्मराजने शल्य 
पर एक घोर शक्ति चलाई । विश्वकर्मा द्वारा निमित वह शक्ति 
शल्य कै कवव को तोड़ कर ओर हृदय विदीणं कर पृथिवी- 
तल में धसी चली गई । इस प्रकार महाराज शल्य के मरने पर 
कौ रव-पक्षके वचे-खुचे सेनिक युधिष्ठिर के हाथो मरने लगे । 
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अपने भाई को मरा हुआ देख कर शत्य के छोटे भाई ने 
युधिष्ठिर पर आक्रमण क्रिया, किन्तु युधिष्ठिर ने उसे खः बाण 
मार्‌ कर ही धरती पर गिरा दिया । यह्‌ देख कर कौरव-सेना 
ने निराशा छा गई ओर वे वहाँ से भागने लगे, किन्तु सात्यकि ने 
उन्हे बाणो के प्रहार से मारना प्रारम्भ किया । यह देखकर कृत- 
वर्मा ने सात्यकि का सामना किया, कुच देर लड़ने के बाद 
सात्यकिं ने कृतवर्मा का रथादि नष्ट करकं पार््व॑रक्षक भी मार 
डाले, तव रथहीन कृतवर्मा को कृपाचा्य॑जी अपने रथ पर चढ़ा 
कर वहाँ सेहटा लेगए । 


कृतवर्मा को युद्ध से हटा हुजा देख कर कौरवो की उत्साह- 

हीन सेना भाग खड़ी हुई । पाण्डवपक्ष के वीर उन्दं पीच्छा करके 
मारने लगे । यह्‌ देख कर दुर्योधन अकेले ही पाण्डवपक्ष के लोगों 
को रोकने लगे । उस समय सभी शात दुर्योधन को सामने से 
हटाने मे असमर्थं रहे । तभी कृतवर्मा भी दूसरे रथ पर चढ़ कर 
आगये । युधिष्ठिर ने तुरन्त ही कृतवर्मा के चारों घोडे मारकर 
पाचार्यं पर भी प्रहार किया । तब अश्वत्थामा रथहीन कत- 
चर्मा को अपने रथ पर चढ़ा कर लेगये । इधर कृपाचायं ने युधि- 
ष्ठिर ओर उनके घोड़ों पर प्रहार किया, जिसे युधिष्ठिर ने व्यर्थ 
कर दिया । इस प्रकार शल्य के मारे जाने पर पाण्डवगण सिह- 
नाद करने लगे । 


अलठारहवें दिन शकुनि आदि का मारा जाना 


संजय बोने- राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ शल्य के साथ के सत्त सौ 
रथी वीर क्रोध पूर्वक शत्रु-सेना कौ भोर वेग से बडे । उन्हे राजा 
दुर्योधन ने बहुत रोका पर्‌ वे स्के नहीं ओर युधिष्ठिर पर प्रहार 
करते लगे । पाण्डव, पांचाल, सोमको ने युधिष्ठिर को बीचमें 
कर लिया । मद्र देश क वे वीर पाण्डवो से उट कर सोहा लेते 





ष श (म [ महाभारत 


हृए नष्ट होने लगे । यह्‌ देख कर शकुनि की सलाह सै दुर्योधन ने 
उनकी सहायता के लिए कौरव-सेना भेजी । तव तक पाण्डवो ते 
मद्रवीरों का संहार कर ला, यह्‌ देखकर अवशिष्ट कौरव-सेनां 
भाग खड़ी हई, जिसे दुर्योधन ने उत्साहित करके पुनः युद्धे 
प्रवृत्त किया । उस समय म्लेच्छराज शाल्व बह वेग से पाण्डवं 
की ओर वदा । तवर भयंकर यढ के पश्चातु सात्यकि ने शाल्व 
को मार डाला। 


शाल्व के मरने पर कौरव-सेना भाग खड़ी हई । यह्‌ देख 
कर कृतवर्मा ने शतुपक्ष पर प्रहार किया । जिसका सात्यक्रि ने 
उट कर सामना किया ओौर अन्तमं कृतवर्मा परास्त होकर भाग 
खड़े हुए । तव पाण्डवं ने कौरव-सेना को वुरी तरह चिन्न -भिन्न 
कर डाला । यह्‌ देख कर शकुनि ने दुर्योधन से कहा- कुरुराज | 
बचे हृए इने सब वीरो को एक साथ लेकर आक्रमण कीजिए 
यदि पाण्डवों की रथ सेना परास्त होजाय तो हम अब भी जीत 


हई कौरव-सेन! को वाण्डवगण निःशेष करने लगे । उन्होने 
दुर्योधन के सभी भादयों को मार डाला । 


क द-= - - = = + = चः 








(22 


५ इ 
शल्य पवं | [ ४४ 


अव शकुनि ओर उनके पुत्र उलकने पाण्डौ पर्‌ प्रहार 
किया । सहदेव ने उलूक को मार कर शकुनि से ऊटा-अरे सदा 
धम ! हमारा उपहास करने वले सभी वरीमारेजा चकै, 
अवतु ओौर दुर्योधन ही शेष वचेहतू भी अपनेकर्मोका फल 
अभी भोगे नेता है । यह्‌ कह कर सहदेव ने शकूनि पर आक्रमण 
किया ओर घोर युद्ध के पञ्चात्‌ एक तीक्ष्ण भल्ल बाण से उनका 
सिर काट डाला । यह्‌ देख कर पाण्डव-सेना में हषं छागया । 

शकुनि के मरने पर उनके साथी वीरो ने कुपित होकर 
पाण्डवपक्ष पर आक्रमण किया । किन्तु पाण्डव-वीरों ने आपकी 
वह सभी सेना नष्ट कर दी । है राजन्‌ ! आपके पुत्र द्वारा एकत्र 
की गई ग्यारह अक्षौहिणी सेना पाण्डवो ने नष्ट कर दी । कौरव 
पक्ष के सहस्रो राजाओं महारथी राजाओं से एक राजा दुर्योधन 
ही बचे रह गये । वह भी उस समय आं हत॒ ओौर अत्यन्त थके 
हृए धे । उनका घोड़ा भी मर चुका था, इसलिए शोक से पीडति 
एवं परचात्ताप करते हए दुर्योधन अपनी गदा लेकर पैदल ही 
पायन सरोवर की ओर पूर्वं दिशा मे चले गये । 

उधर वृष्टदय्‌ म्न सहित पाण्डवो ने कौरव-सेना के एक-एक 
योद्धा को खोज-खोज कर मार डाला, अव कृपाचायं, कृतवर्मा, 
अश्वत्थामा ओर दुर्योधन के अतिरिक्त कोई भी महारथी जीवित 
नहीं दिखाई देता था । पाण्डव सेनाम भी दो हजार रथी, सात 
सौ गजारोही, पांच हजार अश्वारोही ओर दस हजार पदाति 
शेष रहे थे । है राज्‌ ! मृजे यद्ध करते समय सात्यकि ने पकड़ 
लिया था । किन्तु भगवानु व्यासजी ने सहसा वहां आकर ६८। 
छा दिया । तव मँ तुरन्त राजा दुर्योधन के पाम पहचा, उन्हौने 
म्ञरे कहा- संजय ! महाराज स कह देना करि मैं महायुद्ध से 
हट कर दवेपायन-सरोवर में सुरक्षित हं । यह कह कर दुयोधन 
उस सरोवरमें घुस गये ओर उन्होने जल स्तम्भन विचा के 
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प्रभावसे सरोवरके जलको बांध दिया । जबवेसरोवरमेजा 
चपि तभी आहत अवस्था में अश्वत्थामा, कृपाचायं ओर कृतवर्मा 
भी वहाँ आकर राजा के विषय में पृचने लगे तो मने उन्ह बता 
दिया कि इसी सरोवरमें चपि हैँ । यह्‌ सुन कर वे तीनों वहाँ 
से चले गये ओर शिविर मे जाकर रोने लगे । उस समय शिविर 
रक्षक भयाकरुल होगये ओर कौरव-नारियां कुररियो की तरह रो 
रही थीं । उन नारियों के रक्षक बद्ध पुरुष उन्हे शिविर मे लेकर 
नगर को चल पडे। 

हे महाराज । कौरव-क्िविर की भगदड़ को देख कर आपके 
पत्र युयुत्सु ने सोचा कि मँ पाण्डव पक्षम होने के कारण जीवित 
बच रहा हं । मैही राजा धृतराष्ट्‌ की एक मात्र सन्तान ह, इस 
लिए अपने परिवार की स्त्रियों के साथ मून भी नगर मेंजाना 
चाहिए । एेसा विचारकर उन्होने राजा युधिष्ठिर ओरं श्रीकृष्ण 
की आज्ञा लेकर नगर के लिए प्रस्थान किया । 


पाण्डवों का सरोवर पहुंच कर दुर्योधन को ललकारना 
संजय बोले- हे राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ अश्वत्थामा, कुपावार्य 
ओर कृतवर्मा ने सरोवर पर जाकर उच्च स्वरसे कहा--कुर- 
राज ! वहां से निकल आओ । हम तीनों वीर तुम्हारी प्राण-रक्षा 
मे तत्पर रह्‌ कर युद्ध करेगे । दुर्योधन ने कहा-महारथियो ! 
मेँ बहुत थका हँ, जज य्‌ द नहीं कर सकता । रात भर विश्राम 
करके प्रातःकाल तुम्हारे साथ चल करय्‌ द्ध करूगा। हे महा- 
राज । उनके वह बात चीत कुच व्याधो ने सुनली। वे भीम 
सेन के लिए मासि पहैचाया करते थे । उन्होने सोचा कि दुर्योधन 
कं यहां चि होने का समाचार हमारे सख से सुन कर 
पाण्डव हमे बहुत-सा धन देगे । इसलिए उन्होने तुरन्त वह्‌ समा- 


चार उन्हं जासुनाया ओर भीमसेन से बहुत-सा धन पाकर अपने 
घर गये । 
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दुर्योधन के द्रं पायन-हदमें चि होने का समाचार पाकर 
बड़ प्रसन्न हए । उन्होने सदलबल उस सरोवर के लिए प्रस्थान 
किया । इधर अङ्वत्थामा, कृपाचायं ओौर कृतवरम ने मेषगजंन 
जसा सेना का कोलाहल सुना तो दुर्योधन से बोले राज्‌ । 
विजयी पाण्डव इधर ही आरहै है । इसलिए हमारा यहां रहना 
ठीक नहीं है, क्थोकि हमें यहाँ देव कर पाण्डवगण समन्ञ॒ सक्ते 
है कि आप यहींचिि हुए हैँ । यह सुनकर दुथधिनने उन्हे 
वर्हांसेहटने की अनुमति दे दी। तव वे तीनों वहांसे दूर जाकर 
विश्राम करने लगे । 

उसी समय पाण्डवगण सदल-बल उस सरोवर पर पहुचे 
ओर युधिष्ठिर ने दर्योधन को सम्बोधन करके कहा- है सुयोधन। 
सव क्षत्रियो, मित्रो, सम्बन्धियों ओर अपने कुल को नष्ट कराकर 
जलमरक्योंजाच्िपे हो ? राजन्‌ | कौरववंश में उत्पन्न तुम 
जैसे स्वाभिमानी वीर करा इस प्रकार युद्धसे भाग कर चपि जाना 
शोभा नहीं देता । तुम्हे क्षत्रिय धर्मं के अनुसार युद्ध करना 
चाहिए । फिरयातोहमें मार करतुम ही राज्य करो अथवा 
हमारे हाथ से मारे जाओ, यही क्षत्रिय का धमे है। 

दुर्योधन बोले -हे युधिष्ठिर ! मेरा रथ, तरस, पाशवं रक्षक, 
सारथी, कवच कुं नही रहा तो इस सरोवर मे विश्राम करने 
के लिए चला आया । आज तुम सब भी विश्राम कर लो तो 
प्रातःकाल उठ कर मै अकेला ही तुम सब से युद्ध करू गा । युधि- 
ष्ठिर ने कहा- दुर्योधन ! हम तो खूब विश्राम कर चुके ओर 
वहत देर से तुम्हे खोज रहै हँ । इसलिए, सरोवर से बाहर आकर 
हमसे युद्ध करो ओर हमे मार कर सुखवेक निष्कंटक राज्य 
करो अथवा वीर गति को प्राप्त 'होओ 1 

दुर्योधन बोले--युधिष्ठिर ! सम्पणं पृथिवी वीरो से ओर्‌ घन 
धान्य से भी शून्य होगई है। अव इसके राज्य की मँ क्या करू गा? 
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म तोमृगच्ाला धारण कर वन मे जाऊंगा इसलिए अव निष्क- 
ण्टक होकर तुम ही इस पूृभ्रिवी का राज्य भोगो । यह्‌ सुन कर 
युधिष्ठिर ने कहा-- कुरुराज ! जल के भीतर से ही इस प्रकार का 
आतं प्रलाप क्यों करते हो ? अव तुम पृथिवी देने में समर्थं नहीं 
हो तव पृथिवी देने कौ वात कहते द्रो ओर ज्र समर्थं थे तव सुई 
की नोक के वरावर भी नहीं देना चाहते ये । देखो, इस समय 
तुम्हारा जीवन मेरे हाथमे है । तुमने हम लोगों का अत्यंत 
अपमान किया था । इसलिए यै तुम्हे जीवित नहीं छोड. गा । 
अब युद्ध करके हमे मारो या स्वयं मरो, यही मार्ग है । 

दुयोधन ने कहा- पाण्डवो | तुम्हारे पस शस्त्रास्त्र, सेना, 
रथ, गज, राज, अर्वादि वाहन सव कु मौजूद है । किन्तु मँ 
अकेला शस्व-रथादि से रहित ह, फिर भीमे तुम सब शत्रं 
कोमारनेमें समर्थ हं । मँ अपने तेजसे तुमसे अपने पक्ष के मारे 
गये सब वीरो का बदला ले लगा । युधिष्ठिर बोले--बहुत अच्छी 
बात है । अवदेरन करो, जलसे बाहर निकल आओ । फिर 


तुम इन्द्र कौ शरण में जाओगे तव भी तुम्हारी रक्षा संभव नहीं 
हे । 


भीमसेन का दुर्योधन को अन्याय से मारना 


ू संजय बोले- है राजच्‌ ! युधिष्ठिर दारा की गई बार-बार 

। भत्संना ओौर अकषेपों को दर्योवन सहन नही कर सके । वे भारी 
गदा लेकर सरोवर से बाहर निकल आये । उनसे युधिष्ठिर ने 
कहा--हे सुयोधन ! अपने केशों को बाँध लो जौर हमसे 
लेकर कवन्न ओौर शिरस्त्राण धारण कर लो ओर हममे से 
जिससे चाहो, उसी से युद्ध कर लो । जीवनदान के अतिरिक्त 
ओर कुच भी चाहो तो हम सहषं देने कं लिए तैयार हैँ । यदि 
कुम हममे से एक को भी मार सके तो राज्य प्राप्त कर लोगे । 
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महाराज ! तत्पश्चात्‌ दुर्योधन ने कवच भौर शिरस्त्राण 
वारण कर गदा उठाई ओौर वोले-पाण्डवों तुम मे से जो अयिक 
पराक्रमी हो वह्‌ गु्लपत गढा-युद्धकरने। मै उवे अवद्य मार 
डाल भा । यह्‌ सनकरर भीमसेन ने गदा उठाई ओर दुर्योधन के 
समक्ष जाकर कठा दुर्योधन ! आज तुन्ने तेरे कर्मो काफल 
मिलेगा । मै तृज्ञे सदा के निय मिटाये देता है । दुर्योधन ने कहा 
भीमसेन ! व्यर्थं वकवाद से कुचलाम नहीं । यदि कुछ पौरुष 
है तो सामने आकर युद्ध कर । 


राजव! गदा-युद प्रारम्भ होने को ही था क्रि वलदेवजी वहु 
आ गये । सभी ने उठकर उनका पुजन क्रिया तव वे बोलें 
वयालीस दिन से तीर्थयात्रा परथा। नारदकत मु सेआज 
अपने दोनों शिष्णोंका गदायुद्ध होना सुनकर उपे देखने के लिए 
यहां आ गया हू । यह्‌ कह कर वे एक श्र ष्ठ आसन पर विराज- 
भान हुए । तमी भीमेन ओर दुर्योधन का अन्तिम निणयिक 
गदा प्रारम्भ हो गया। उपर समगर दोनों ही आमने-सामने 
होकर भीषण प्रहार करने लगे । 


उस युद्धको देख कर सभी दर्शक यह मानने लगे कि गदा- 
युद्ध में दर्योधिन अजेष हैँ तमी दु्धिन ने भीमसेन के सिर पर 
जोर से गडा मारी, किन्तु भोमसेन उससे त्रिचलित नहीं हुए । 
फिर भीमसेन नेभी द्रा बल लगाकर गदा चलाई, किन्तु 
प्रहार व्यथं होने से भयङ्कर शब्द के साथ पृथिवी हिल उटी । 
तभो दुयधिन ने वैतरे वदल कर भीमसेन के हृदय पर गदाका 
प्रहार किया, जिससे भीमेन कुछ अचेत-से हो गये । फिर संभल 
कर उठे ओर दुर्योधन के पाश्वं मे गदा मारी, जिसकी चोट से 
विह्वल हए दुर्योधन ने धुख्ने टेक दिये । किन्तु तुरन्त संभल कर 
भीभसेन पर प्रहार करने को वेग से दौड ओौर भीमसेन कै 
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म्मस्थलमें गदा मार कर उन्हें अचेत करदिया। उस समय भीम- 
सेन का कवच टूट गया ओर मूख से रक्त निकलने लगा था) 

तत्परचोन्‌ श्रीकृष्ण के कहने स अजुंनने भीमसेन को दिखा 
कर अपनी बाई जघ पर हाय मारा उस संकेत को समञ्च कर 
भीमसेन गदाप्रहारं करने लगे, जिसे निष्फल करके दुर्योधन ने 
भौ वार किया । जिससे भीमसेन विह्वल एव्र अचेत हो गए 
मौर किर सावधान होकर प्रहार करने लगे । प्रहार से बचने के 
लिए दुर्योधन ने बेठ कर ज्योही प्रहार करना चाहात्योही भीम- 
सेन ने दुर्योधन कौ जधों त्रे जोरसे गदाका प्रहार किया, 
जिससे दुर्योधन की जंघे ट्ट गई ओर वे धड़ामसे धरती पर 
गिर गये । राजन्‌ ! इस प्रकार भीमसेन ने अन्याय पूर्वक दुर्या- 
धन की सृडौल जाँघे तोड़ कर मृतक तूल्य कर दिया । उस 
समथ पाण्डवपक्त के सभी पूरुष भीमसेन की प्रासा करने लगे । 
तमी भीभसेन ने विजयोन्माद मेँ भर कर प्रतापी दुर्योधन के 
सिर को अपने वये पाँव से ठट्कराया । इस पर सत्‌ लोग उनकी 
निन्दा करने लगे । युधिष्ठिर ने भी उनके कमं की भत्सना की 
की ओर धराशायी दुर्योधन के पास जाकर क्षमा मांगने ओौर 
त्रिलाप करने लगे। 


भीमसेन का अन्याय कमं देख कर बलराजमी कर. हो गए । 
उन्दने कहा--भीम को धिक्कार हे 1 इसने नामि के नीचे गदा 
प्रहार न करने के नियम का उद्लंघन्‌ करके भारी अन्याय क्रिया 
है । दुर्योधन को न्यायपूवं क गिराने में कोई भी समथ नहींदै, 
इसलिए मै इसे दण्ड दुगा। यह्‌ कहु कर गदायुद्ध विशेषज्ञ 
महात्मा बलदेवजी अपना हल उठा कर भीमसेन को मारले के 
लिए ज्ञपटे । यह्‌ देख करं श्रीढरष्ण ने उन्ह रोक कर शान्त करते 
हुए कहा--भेया । नीति हः प्रकार की है-स्वव्रृदधि, परपक्ष का 
क्षय, अधने मित्र की वृद्धि, शत्रु के मित्र का क्षय, अपनो मित्र के 
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मित्रको वृद्धि भौर शनुके मित्रके मित्र का क्षथ । पाण्डव हमारे 
मित्र, स्वजन एवः सम्बन्धो भो दहै। शत्रो ने उनके साधर अन्धाय 
कर उन्हुं पीडित किमा, इलि? भोपसेनका कार्यभी अनुचित 
नहीं हैँ । इसलिए आप क्रोध को शान्त कर इनं क्षमा करदे। 

वलरामजी उस वात से सन्तुष्ट नहीं हृए । उन्होने कहा- 
भीमने यद्‌ अधर्मं क्रिया है, इवलिये लोग इसे कर्म की सदा 
निन्दा करेगे । यह्‌ कहते हुए बलरा५जी रथ पर बैठ कर द्वारका 
को चले गवे । 

जरवत्थामा का सेनापति पद पर अभिषेक 


संजय वोले--महाराज ! दुर्योधन को मार कर सिंहनाद 
करते हुए पराण्डवादि वहाँ सो लौट पड़े ओर अपने-अपने रिविरौं 
मेँ जाकर विश्राम करने लगे। किन्तु श्रीकृष्ण, युत्सु ओर 
सात्यकि के साथ पाण्डवो ने दुर्योधन के शिविर में जाकर देखा 
तो वह सूना पड़ा था । उसने नपु'सक्त, वरद अमात्य मौर स्वयां 
ही दिखाई देती थीं । वहां पट्च कर श्रीकृष्ण नो रथ को रोका 
ओर अजुनसो कहा कि पहिने तुम इस रथ सो उतर जाओ । 
यट सुनकए अजु न रथ से उतर गये, तत्र श्रीकृष्ण भी रास छोड 
कर उतरे ओर रथ कौ ध्वजा में स्थित दिव्य वानर भी अन्त- 
धनि हो गया, तव भीष्म, द्रोण ओर कर्णं के दिन्यास्तों के तेज 
से समन्वित वहु रथ तुरन्त ही घोड़ों के सहित जल कर भस्म 
हो गया । यहं देख कर अजुन ने पृच्ठा- वासुदेव ! यह कैसा 
अ{इचयं हुआ ? 

कृष्ण बोले -अजु न ! यह रथ तो भीष्मादि के दिव्यास्वों 
के तेज से पहिले ही भस्म हो चुक्रा था, किन्तु मेरे वैडे रहने के 
कारण पूव वृतु वना रहा था। यह्‌ कह कर कृष्ण अजुन के साथ 
आपके पुत्र कं शिविर मे गये, जहाँ उन्हें अपार कोष, रत्न, 
स्वणे, मणिमूक्ता आदि कौ प्राप्ति हुई । इसके बाद श्रीकृण्ण ने 
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कहा कि हमे आज कौ रातत कल्याण-कामना के साथ वाहूर ही 
व्यतीत करनी चाहिये । यह्‌ सुन कर सव ने पवित्र ओमवती 
नदी कं तट पर जाकर रात्रि व्यतीत की उस समय युधिष्ठिर 
ने श्रीकृष्ण से कहा- है माधव ! देवी गान्धारी के सव पुत्र मारे 
गये है'इसलिए तुम हस्तिनापुर जिर उन्हं समज्ञाओ यट्मुनकर 
श्रीकृष्ण तुरन्त अपने दारक द्वारा हाकि जाने वाले रथ परर चट्‌ 
कर हस्तिनापुर गये 

वहां उन्होने पहिले धृतराष्ट्र को समज्ञाया ओर फिर 
गान्धारी से वोले- पतिव्रते ! तुमने मेरे सामने ही दर्योधन से 
धमंयुक्त वचन कह कर समञ्लाया था ओर जव वह न मानातो 
तमने ही निष्पक्ष भाव सो कहा था कि अरे मूखं ! जहाँ धर्म है 
वृहीं जय है। तुम्हारा वह धर्मसंगत वचन सत्य होना ही था,इस- 
लिये तुम शोक को त्याग कर पाण्डवो को नष्ट करने की इच्छा 
मत करना, क्योकि त॒म अपरो पतित्रत कं वल पर समूचे संसार 
को भस्म करने में समर्थं हो । 

गान्धारी ने कहा--केशव ! आपके उपदेश सो मेरी विचलितं 
हई शोक-व्रिह्वल बुद्धि अव निर्मल हो गई है। अव्रतो श।काकुल 
वृ महाराज की गति पाण्डव ओर तुमह हो। यह्‌ कहु कर 
गान्धारी रोने लगी । तव कृष्ण ने उन्हें पुनः सान्त्वना दी । 
उती समय श्रीकृष्ण को स्फुरण हुमा कि अरवत्थामा आज सोते 
हंए पाण्डो को मारने की प्रतिज्ञा कर चुके है, इसलिए गांधारी 
ओर धृतराष्ट से अनुमति लेकर कृष्ण पाण्डवं के पास लौट 
आये । 

उधर मरणान्तक अवस्था मे पठे हृए दुर्योधन के पास लोगों 
कौ भीड एकत्रित हो गई । उस समय दुर्योधन ने अपने चारों 
ओर दृष्टि घुमा कर पास खड हुए संजय से कहा--है संजय । 
पाण्डवो ने इस प्रकार मुभे मार कर अन्याय क्म किया है । तुम 


न 
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मेरे पक्षकेसमीलोगों सेकहुदोकिवे इस अन्याय का समा- 
चार सवत्र फलादे। मेरे पिता महाराज धृतराष्टसे भी कहना 
करि.मेरे लिएशोकन करें । मँ अपने वीर ध्म का पालन करता 
हुजा स्वगलोक को जा रहा ह । दुर्योधन के वचन सुनकर एक- 
त्रित भीड़ के मनुष्य रोने लगे । अ्वत्थामा कृपाचार्य ओर करत- 
वर्माने जव इस समाचार को सुना तब वे तुरन्त वहां पचे । 
उस समय राजा दुर्योधन की दशा देख कर अङ्वत्थामा ने अक्रु- 


` पूणं नेत्रो से कहा-- राजन्‌ पापी पाण्डवो ने अन्यायपूव क तुमह 


मारा है । उन्होने मेरे पिता को भी छलपूर्वक मारा था । राजेन्द्र! 
मँ शपथ पूवक कहता हूँ आज रात में पांचालो ओर पाण्डवों का 
अवद्य वध करूगा । यदि एेसान करू" तो मेरे सभी सुकृत 
तष्ट हो जि । मुभे इसकी आज्ञा दीजिये । 

यह्‌ सुन कर प्रसन्न हुए दुर्योधन ने जल का कलश मंगवाया 
ओर कृपाचायं से कहा-- द्विजवर मेरी आन्ञा से अद्वत्थामा का 
सेनापतिपद पर अभिषेक कर दो । राजाज्ञा से ब्राह्मण को युद्ध 
करने मे दोष नहीं लगता । यह सुनकर ऊृपाचायं ने अखवत्थामा 
का अभिषेक किया तव वे तीनों वीर वर्ह से चले गये । इधर 
रक्तं से लथपथ दुर्योधन वहीं पड़ रह कर रात्रि त्प्रतीत करने 
लगे । 


॥ शल्य पवं समाप्त ॥ 
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यौणििफं पष 
अश्वत्थामा का शिवजी को प्रसन्न करना 


संजय ने कहा- राजन्‌ ! सायंकाल के समय अड्वत्थामा, 
ृपाचायं ओौर कृतवर्मा तीनों ही दक्षिण की ओर भाग निकले । 
दुर्योधन के मारे जाने से यह तीनों ही दुःखित थे । युद्धभुमिसे 
इर जाकर एक एकान्त स्थान मे रथों से उतर कर एक वट वृक्ष 
के नीचे जा लेटे। कृपाचायं ओर कृतवर्मा तो सो गये, पर 
` अश्वत्थामा को नींद नहीं आई । वे सोचने लगे कि मैने पाण्डवों 
को मारने की प्रतिनाकी है, किन्तु उन्है्ै सामने जाकरतो 
नहीं मार सकता, इसलिए चि कर मार देना चाहिए । एेसा 
निङ्चय कर उन्होने अपने दोनों साथियों को जगा कर अपना 
विचार प्रकट किया ओर उनकी सम्मति मांगी । कृपाचायं 
भौर कृतवर्मा ने उन्है परामर्शं दिया कि सोच-विचार कर ही 
कृं करना नाहिए । किन्तु अश्वत्थामा ने उनकी बात का निरा- 
दर करते हृए प्रतिज्ञा की कि मै आज रात्रि में सोति हए पांचालो 
ओर पाण्डवो की सन्तान के सिरो को अवश्य काट डालूगा। 

कृपाचार्य ने अख्वत्थामा को बहुत समज्ञाया ओर रोका, 
परवे न माने। उन्होने कृपाचार्य ओर कृतवर्मा सेभी साथ 
चलने का आग्रह्‌ क्रिया ओर रथ पर चट कर पाण्डवों के शिविर 
हार पर्‌ जाकर ठह्र गये । उनके पीले-पी कृपाचाश्र ओर 
कृतवर्मा भी थे। 

शिविर द्वार पर बाघम्बर भौरकाली सृगाला ध।रण किये 
एक तेजस्वी पुरूष मागं रोके खडा था । अरवत्थामा ने उसका 
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तिरस्कार कर भीतरजाने कीचेष्टा की तो उसके मुख, नेत्र, 
कान नासिका आदि से ज्वालाएं निक्रलने लगीं । यहु देख कर 
अश्वत्थामा उस पर भयंकर बाण-वर्षा करने लगे । किन्तु उस 
पुरुष ने उनके सभी रशस्वरास्त्ो को तुरन्त ग्रस लिया। अब 
किकत्त व्य विमूढ अरवत्थामा को सब दिशाओं मे करोड़ों विष्णु 
दिखाई देने लगे, तव भयभीत अख्वत्थामा ने भगवानु शंकर की 
शरण मे जाने का निरचय किया । 


अश्वत्थामा की स्तुति करने पर एक स्वणं वेदी प्रकट हुई । 
यह देख कर वे अपने ही शरीर का बलिदान करने के विचार 
से स्वयं उस वेदीमें बैठ कर मगवान्‌ शकर की स्तुति करने 
लगे । तव शंकर ने प्रकट होकर कहा- वीर मुञ्चे अजुन 
अत्यन्त प्रिय है, उसी के लिए ने पांचालो कौ अव तक रक्षाकी 
थी । अव उनका काल आगया है । 

यह कह कर शंकर ने अरवत्थामा को एक तलवार देकर 
उनके शरीर में प्रवेश किया । तव शिवतेज को प्राप्त हुए अरव- 
त्थामा तेजी से शिविर के भीतर प्रविष्ट हृए । उनके साथ कृपा- 
चायं ओर कृतवर्मा तो थे ही, अहष्य रूप से असंख्य भुत-राक्षस 
आदि भी भीतर घुस गए । 


अरवेत्थामा द्वारा भीषण संहार 

अश्वत्थामा ने धृष्ट म्न के शिविर में घुस कर सर्व प्रथम 
उन्हीं को पशु के समान मार डाला। उस शब्द से जागकर 
धृषटय्‌ म्न की स्त्रियां ओर शरीर-रक्षक चीत्कारं करने लगे। 
जिसके अनय कषत्रिय दीर उठ कर अङ्वल्थामा को पकड़ने के लिए 
दौड, किन्तु वे सब पाश्ुपतास्तर दारा मारे गये । 

तभी अश्वत्थामा ने उत्तमौजा, युधामन्यु एवं सोते इए 
अनेकानेक क्षत्रिय वीरो को मार डाला, तब द्रौपदी के पुत्र ओर 
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सोमक गण उन पर बाण-वर्षां करने लगे । प्रभद्रकगण ओर 
शिखण्डी आदि भी जाग पड़े। यह्‌ देख कर अश्वत्थामा नै 
द्रौपदी के पूत्रो को मार कर कुलपुत्र शतानीक का वध कर 
दिया । फिर श्रुतकर्मा, श्रुतकीति, शिखण्डी, प्रभद्रकगण, सु जय- 
गण, राजा विराट्‌ के बचे-खुचे वीर, द्रपद के पत्र पौत्र आदि 
तथा अन्यान्य वहुत-से वीरो को मार गिराया। 


सव ओर भीषण जन-संहार उपस्थित था । भूत ओौर 
राक्षस भयंकर रूप से तोड-फोड़ कर रहे थे । जो क्षत्रिय प्राण 
बचा कर दिविर से बाहर भागे, उन्हें कृपाचायं ओर कृतवर्मा ने 
मार डाला । इस प्रकार सहस्रो वीर मारे गये तब कृपाचायं ओौर 
कृतवर्मा ने तीन स्थानों पर आग लगादी। उसके प्रकाश मेँ 
अरवत्थामा ने जिसे देखा उसी को काट डाला । इस प्रकार पूरे 
शिविर मे शव ही शव दिखाई देने लगे । तब अपना कार्यं पूरा 
हआ देख कर अश्वत्थामा बाहर निकले । उनके दोनों साथियों 
ने उनका अभिनन्दन किया ओर फिर तीनों ही शीघ्रता से मून- 
वत्‌ दुर्योधन क पास जा पचे । उस समय टूटी जाँघ वाने दुर्थो- 
धन बेहोश थे । स्यार ओौर भयंकर स्वान उन्हं नोंच-नोंच कर 
खाने की ताक में हैँ । उनकी दशा देव कर तीनों ही रोने लगे : 
फिर अइवत्थामा ने उच्च स्वर से कहा कि दुर्योधन! यदि जीवित 
होतोषुनलोकिर्मने द्रौपदी के पृत्र॒धृषटय्‌म्न, उसके पुत्र, 
पांचाल गण आदि सभी वीरो का पञ्ुओ के समान वध कर 
दिया है । 
अडवत्थामा के प्रिय वचनो से सचेत हुए दुर्योधन ने नेत्र 
खोल कर प्रसन्नता व्यक्त की ओौर मन्द वाणी में कहा-अश्व- 
त्थामा । हुम्हारौ बात सून कर सज्ञे बड़ा सुख हुआ है, अव तुम 
लोप युखी रहो । यह्‌ सुन कर तीनों वीरो न राजा दुर्योधने को 
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कण्ठ से लगाया ओौर अपने रथो पर चढ़ कर नगर की ओर चल 
दिये । 

संजय ने यह वृत्तान्त सुना कर फिर कहा- महाराज ! इस 
प्रकार आपकर पुत्र स्वगं चले गए ओर अत्र वेदव्यास प्रदत्त मेरी 
दिव्य दृष्टि भी चली गई। 


अरवत्थामा के शिर की मणि मिलना 


वेशम्पायनजी बोले- हे जनमेजय ! पांचाल-शिविर में दैव- 
योग से धृषटदयम्न का सारथी जीवित बच रहा था, उसने अदव- 
त्थामा के घोर कृत्य ओर भयंकर जन संहार का वृत्तान्त धर्म- 
राज को जा सुनाया । उस समाचार को सुन कर शोक-विह्वल 
हए युधिष्ठिर अचेत होगणए, फिर अजुन आदि ॐ संभालने परं 
संभल कर वे सबके साथ िविरमें गये। उस समय द्रौपदी 
आदि स्त्रियाँ भी साथ थीं । अपने पृत्र अ।दि की मृत्यु हुई देखकर 
द्रौपदी पृथिवी पर गिर पड़ीं । उसकी दशा देख कर भीमसेन 
अश्वत्थामा को मारने के विचार से उसके रथ की लीक देखते 
इए दौड़ पड़े । यह्‌ दे कर श्री कुष्ण ते पाण्डवो को परामर्श 
दिया कि अङवत्थामा से भीमसेन कौ रक्षा करनी चाहिए । 

तव युधिष्ठिर, अजु न ओर कृष्ण रथ पर चढ़ कर भीमसेन 
के पील दौडे। उस समय तक्र भीमसेन गंगा तटपर पर्त चुके थे। 
वहां ऋषियों के मध्य विराजमान व्यासजी कै समीप ही क्रूर 
कर्मा अश्वत्थामा वेढे थे । उन्होने भीमसेन को ओर उनके पीछे 
युधिष्ठिरादि को आते देखा तो दिव्यास्त छोड़ कर भयंकर अग्नि 
प्रकट की । तब कष्ण ने भी अजुन को दिव्यास्त्र चलाने का 
परामश दिया । अजुन के उस अस्त्र ने प्रलय का दृश्य उपस्थित 
कर दिया । यह्‌ देख कर व्यासंजी ओर नारदजी ने कहा- वीरो 
यह्‌ अस्त्र मनुष्यो पर नहीं चलाये जाते । तुम यह अनथं कंसे 
करबेठे हो? 
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यहं सुन कर अजुन ने अयना अस्त्र लौटा लिया, किन्तु 
अइवत्थामा अपने अस्त्र को नहीं लौटा सके । तब व्यासजी ने 
कहा--अदवत्थामा ! अजु न ने अपना अस्त्र म्ह मारने के लिए 
नहीं, वरन्‌ तुम्हारे क्रोध को शान्त करने के लिए चलाया 
है । इसलिए तुम अपने क्रोध को शान्त करो ओर अस्र को 
लौटा लो । युधिष्ठिर अधमं से विजय की कामना नहीं करते । 
अव तुम अपने शिर की दिव्य मणि निकाल कर पाण्डवों को 
देदो। 

अडवत्थामा ने कटा-- ऋषिवर ! आपकी आज्ञानुसार मँ 
अपनी मणि तोदे सकता हुँ, किन्तु अस्त्र को नहीं लौटा 
सकता । इसलिए यह अस्त्र उत्तरा कं गभं पर जाकर गिरेगा । 
इस प्रकार उस गभं का मरना निरिचत है । कृष्ण ने कहा--उस 
गभं का बालक मरा हुआ उत्पन्न होकर भी जीवित हो जायगा, 
पर तुम्हे अपने पाप का फल अवदय भोगना पड़ेगा । 

यह सुन कर उदास हुए अश्वत्थामा ने शिर की मणि देकर 
वन कौ ओर प्रस्थान किया । तब पाण्डव भी मणि लेकर शिविर 
मे लौट आये । भीमसेन ने वह मणि द्रौपदी कोदे दी, जो कि 
वाद में युधिष्ठिर ने अपने शिर पर धारण की । 

श्रीकृष्ण ने द्रौपदी ओर पाण्डवों को समन्ञाया ओौर बोले-- 
अखवत्थामा ने शिवजी को प्रसन्न करकं ही इतना वड़ा हत्या- 
कड कर डाला, अकेले अश्वत्थामा के वृते का यह्‌ नहीं था । 
इसलिए अव इस शोक का त्याग करना ही उचित है। 


॥ सौप्तिक पव समाप्त।। 


अ 
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त्र पर्व 
गान्धारी दारा श्वीकृष्ण को शाप देना 


जनमेजय ने कहा- हे ब्रह्मन्‌ ! सम्पूणं सेना आदि के सहित 
दु्योधिन के मारे जाने पर राजा धृतराष्ट्र ने क्या किया यह्‌ बता- 
इये ? वेशम्पायनभी बोने-है जनमेजय ! पूत्रो के शोक मे राजा 
घृतराष्ट्‌ अत्यन्त व्याकुल होरहै थे, तव उन्हे संजय ओर विदुर 
ने अनेक प्रकार क नीति एवं धरमंयुक्त वचनो द्वारा समज्ञाने का 
प्रयत्न किया । किन्तु धृतराष्ट्‌ की विह्वलता दूर नहीं हो रही 
थी । यह्‌ देख कर एक दिन व्यासदेवजी ने आकर उन्हे अनेक 
प्रकार के उपदेश दिये ओर अन्त मे धृतराष्टर ने उनसे कहा-- 
भगवन्‌ ! मैं शोक के कारण अत्यन्त मोहित होरहा है, फिर भी 
शोक को दूर करने का प्रयत्न करू गा । यह सुन कर व्यास जी 
अन्तर्धान होगए । 

तत्पश्चात्‌ धृतराष्ट ने गान्धारी एवं कुन्ती आदि के सहित 
मृत पुरुषों को देखने के लिए रणभुमि मेँ जाने का विचार किया 
ओर रथों पर चढ़ कर सब के सहित चल दिये । माग मे उन्हं 
कृपाचार्य, कृतवर्मा ओर अरवत्थामा मिले जो पांचालगण आदि 
कोमार कर भगे जा रहे थे ) इसके पश्चातु राजा धृतराष्ट्र के 
इस्तिनापुर से बाहर आने का समाचार जान कर युधििर भी 
अपने भादयो, श्रीकृष्ण, युयुत्सु, सात्यकि एवं द्रौपदी आदि स्तयो 
के साथ राजा धृतराष्ट के पास पटच ओर उनके चरणों में 


प्रणाम किया । धृतराष्टर ने उदास मन से उन मते लगाया तमी 
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भीमसेन भिनने को अगे बढेतो श्रीकृष्ण ने उन्हँं रोक लिया 
ओर भीमसेन कौ बोहे की मूतति आगे कर दी । धृतराष्ट ने उस 
मूति को भीमसेन समञ्च कर हृदय से लगा कर इतने वल पूवक 
दवाया कि वह लोहे कि मूति चूर-चरूर होगई । 


लौहु-प्रतिमा को बल पूर्वक चूर्णं करने से धृतराष्टर्‌ का हृदय 
फट गया ओर मूख से रक्त निकलने लगा। इससे वे मूच्छित 
होगए ओर कु देर वाद चेत आने पर भ।मसेन को मृत हु 
जान कर (हाय भीम !' कहु कर रोने लगे । तब श्रीकृष्ण ने उन्हें 
समज्ञाया कि महाराज ! यह भीम नही, वरन्‌ लौह-प्रतिमा थी, 
जिसे आपने चूण क्रिया है । है कौरवेन्द्र ! आप परम ज्ञानी है, 
अब्‌ आप पाण्डवो पर कोप क! त्याग कर शान्त होय, आपके 
पुत्रों ने इन परजो अत्याचार किये थे, उसी काफल उन्हें 
भोगना पड़ा है । अव यह्‌ पाण्डव आपके धर्मपुत्र एवं स्नेह के 
पात्र ह । धृतराष्ट्‌ बोले- यदुनन्दन ! आपका कथन सत्य ह) 
अब मेरा क्रोध शान्त होकर बुद्धि ठिकाने पर आगईहै। अव 
यही मेरे पुत्र हैं। 


तदनन्तर पाण्डवगण गान्धारी के पास गए । उपर समय पुत्र 
शोक से विह्वल हई गान्धारी युधिष्ठिर को शाप देने को ततर 
ई । तभी वेदव्यासजी ने वहां आकर उन्हे समञ्ञाया ओर शाप 
देने से रोका । त गान्धारी ने कहा- ब्रह्न | मृज्ञे क्रोध नही, 
वरग यही सन्ताप है कि श्रीकृष्ण के सामने ही भीमसेन ने मेरे 
पत्र को अधर्मपूर्वक मार डाला । धर्मराज युधिष्ठिर कहां है, उन्हे 
यहां -बुलाओ । ध 


यह्‌ पुन कर भयभीत युधिष्ठिर ने गान्धारी के चरण स्प 
क्रि तोनेत्रों पर बंधीः पट्टी के कारण गान्धारी की हृष्टि उनकी 
अंगुलियों के अग्रभाग पर ही-पडी, जिससे उनके सुन्दर नाखून 
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काले पड़ गमे । तत्पश्चात्‌ पतिव्रता गान्धारी ने दयाव पाण्डों 
को अभय प्रदान कर दिया । 


फिर सव पाण्डवादि वन्ती से मिले। उस समय वह्‌ भी 
रोने-विलखने लगी थी । फिर रोती हई द्रौपदी को कुन्ती ओर 
गान्धारी दोनों ने ही सान्त्वेना दी । तत्पश्चात्‌ सब ने साथ-साथ 
जाकर रणभरुमि के ह्यो को देखा । एक स्थान पर दुर्योधन के 
राव को पडा देश कर गान्धारी गिर पडीं ओर जोर से विलाप 
करने लगीं । अन्त में उन्होने श्रीकृष्ण से कहा-माधव । तुमने 
समथं होकर भी परस्पर के विनाश्च मे तत्पर कौरव-पाण्डव को 
लडने से नहीं रोका । इसलिए तुम भी अपने ही हाथ से अपने 
भाई, पत्र आदि का संहार करोगे । आज से छत्तीसवें वषं सम्पूणं 
यादव वंश न होजायगा ओर तुम अनाथ के समान वन में 
अकले ही मारे जाओगे । कौरव-स्त्रियों कं समान तुम्हारी 
स्त्रियां भी विलख-विलखकर रोरवेगी । 


कृष्ण ने कहा-हे क्षत्रियपुत्री । यह तो होना ही है, किन्तु 
तुमने इनकी पुनरएक्ति करक अपना ही तप नष्ट कर डाला है। 
हे गान्धारी । अव शोक त्याग कर उठो, क्योकि क्षत्रिय पुत्रियां 
युद्ध मे मरने के लिए ही पुत्र उत्पन्न करती है । 

तदनन्तर श्रीकृष्ण की अनुमति से राजा युधिष्ठिर ने विदुर 
कोआज्ञादी कि सब मृतकों का दाह्‌-संस्कार कराया जाय। 
उसके अनुस।र यथावत्‌ दाह्‌ क्रिया पूणं होने पर सव लोग राजा 
धृतराष्ट्‌ को आगे करके गंगातट पर गये । 


हे राजन्‌ ! धृतराष्ट्‌, युधिष्ठिर एवं अन्यान्य सभी ने गगा 
स्नान किया ओर स्वियों के सहित मृतकं को तिलांजलियाँ दी । 
उस समय कुन्ती ने कु लज्जित भाव से धीरे से प।ण्डवों कं प्रति 
कहा पूत्रो ! जिस महाधनुर्धर कणे को अजन ने मारा है। 
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उसकी उत्पत्ति सूये के दवारा मेरे ही गभं से हई थी । अपने उस 
ज्येष्ठ भ्राता को तिलांजलि दो । 


माता के मूख से कणं का अपना भाई होना सन सभी पाण्डव 
अत्यंत दुःखित हृए । उन्होने कणं को तिलांजलि देकर कहा कि 
यदि हमे यह्‌ ब्रात पहिले मालुम होजाती तो यह नर संहार नहीं 
होता । 


॥ स्त्री पवं समाप्त ॥ 


~ ---~ 


च्व - = क्न 


ग्रानिं प्व 
युधिष्टिर का राज्याभिषेक 


नैशम्पायनजौ बोले- हे जनमेजय ! पाचों पाण्डव, विदुर, 
घृतराष्ट्‌ आदि ने जलदान आदि सेतर्पेण किया ओौर फिर 
पाण्डवगण अपनी शुद्धि के लिए एक महीने पर्यन्त नगर के बाहर 
ही निवास करते रहे । उस समय शोक-सन्तप्त युधिष्ठिर को 
अनेक ऋषि मुनियों ने आकर सान्त्वना दी । व्यासजी ने उन 
क्षत्रिय-धम का उपदेश किया ओर अन्त मै कहा-पृत्र | यदि 
तुम सभी धर्मो को सुनना चाहते हो तो शर-रोया पर पड़ हृए 
भीष्म पितामह कै पास जाओ । वह घमं के सूष्ष्म तत्वों के पूणं 
ज्ञाता हैँ । यह्‌ कह कर व्यासजी चले गए । 

तव श्रीकृष्ण की अनुमति से सव पाण्डव उठ खड़े हृए ओौर 
धृतराष्ट्‌ को आगे करके अपने नगर कौ ओर चल दिये । वहां 
नगर निवासियों ने उनका हषं पूवंक स्वागत किया । 

फिर शुभ मुहं सें युधिष्ठिर राजसभा मँ पहैचे उस समय 
ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक किया । भीम, अजुन आदि 
युवराज बनाये गये । तत्पश्चान्‌ युधिष्ठिर ने युद्ध मे मारे गये 
सभी सजातीयो के प्रथक्‌-पृथक्‌ श्राद्ध कराये ओर धृतरष्र 
गान्धारी आदि का सत्कार करते हए निष्कटक राज्य करने 
लगे । 

फिर एक दिन भगवानु श्रीकृष्ण की अनुमति से उन्हे साथ 
लेकर युधिष्ठिर भीष्म पितामह्‌ के पाष गये । उस समय भीष्म 
ने युधिष्ठिर का स्वागत कर श्रीकृष्ण कौ स्तुति की 1 तब प्रसन्न 


` -" "` "नकः 
४९ [ महाभारत 


हए श्रीङृष्ण ने भीष्म की प्रशंसा कर उनसे युधिष्ठिर को उपदेश 
देने के लिए कहा । 

भीष्म ने कहा--आप जगद्गुरु के समक्ष मेरा जैसा मनुष्य 
कया उपदेश दे सक्ता है ? जिसमें मै तो अत्यन्त पीडित ओर्‌ 
क्षीण भी हूं यह्‌ सुन कर श्रीकृष्ण ने उनके शरीर को हट कर 
दिया भौर वोले--है गांगेय ! आपकर द्वारा एेसे विनीत वचन कह 
जाना आश्चर्य प्रद नहीं है । फिर भी मै आपको वर देता हं कि 
आपकर हृदय में सम्पूणं ज्ञान जाग उढे । 

तत्पश्चात युधिष्ठिर क प्रन करने पर भीष्मने राजधर्भ 
का वणेन क्रिथा । फिर चारों वर्णो ओर आश्रमो का धर्मं बताया 
तत्पश्चातु राजनीति कौ चर्चा की तथा अनेक वीर, कत्तव्य 
पालक क्षत्रिय राजाओं के चरित्र सुनाये । मित्र.अमित्र के लक्षण 


कहे मौर मन्त्री की परीक्षा के लिए कालक्र वृक्षीय मुनि का 
उपाख्यान कहा । 


फिर उन्होने माता, पिता ओर गरु को महिमा षुनाई, सत्य 
ओर मिथ्या का विवेचन किया, मोक्ष के उपायों पर प्रकाल डाला 
ओर फिर कहा- रै युधिष्ठिर ! काम, क्रोध, मोह. मद, विवित्सा, 
मलत्सय्‌, ईर्ष्या, शोक, निन्दा, दुष्कमे, असूया, कृपा ओर भय यह 
तेरह दोष मनुष्य के भयंकर शतु है, इनसे सदैव सावधान रहना 
चादिए । इन दोषों को केवल शास्ति युणसेही नष्टकिया जा 
सकता है । 


जापक का उपाख्यान 


वेशम्पायनजी वोले- हे जनमेजय ! तत्पश्चात्‌ युधिष्ठिर ने 
सदाचार के व्रिषय में सुनने की इच्छा प्रक्टकी तोः भीष्मे 
कहटा-घमेराज ! सज्जन एुरुष सदाचारी कहलाते है, वे आव- 
 श्यक शुद्धि, स्नान, तर्पण, देव्‌-पुजनादि करते ओर सदा सत्य 
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बोलते हैँ । भधर में उर्नकी सति कभी नहीं होती । परोपकार 
दया, अहिसा आदि गुणों से समग्वितत वे सदाचारी पुरुष इहुलोक 
ओर परलोकमें भी परम वु प्राप्त करते ह| 

इसके अनन्तर पितामह ने अध्यात्म रोग ओर ध्यान योग 
का वणेन पिया । फिर जपकराफल सुनाते हुए कहाक्रिजो 
जिस कामना से जप करताहै, उमे उसी की प्राप्ति होती है। 
किन्तु श्रद्धा, भक्ति, हषं ओर विधि सहित जप न करने से नरक 
की प्राप्ति होती है। इस विषयमे एक उपाख्यान सुनाता हँ 

हिमालयके समीप एक परम विज्ञ,यशस्तवरी त्राह  कठ।रतप- 
रचर्यां के साथजप करता था उसे भगवती सावित्री ने दन देकर 
कहा--पपुत्र ! मँ तुम पर अत्यन्त प्रसन्न ह" ब्राह्मण ने कहा-- 
यदि आप प्रसन्नदहँतो यह वर दीजिये क्रिमेरा चित्त जपमें 
सदेव लगा रहे । सावित्री बोली-ा ही हो । धर्म, काल,मृत्यु 
ओर यम तुमसे वातं करेगे । 

सावित्री के अन्तर्धान होने पर धर्म ने आकर कहा -ब्रहयत्‌। 
तुमने जप के प्रताप से देवताओं के सव लोकं जीत लिये रहै, अव 
अपने इच्छित लोक को गमन करो । ब्राह्मण ने कहा-भगवन्‌ ! 
मै किसी लोक को नहीं जाना चाहता, इसी शरीर से मुक्त होने 
की कामना करता हूं । 


इसी समय यमराजने आकर कहा- ब्रह्मच ! भै यमह, 
तुम्हे तपस्या का महान्‌ फल भिला है । इस शरीर को त्याग कर 
उच्च लोक मे जाम । तभी काल ने प्रकट होकर कहा- मै काल 
हं । यह बताने आया हूं कि तुम्है शरीर त्याग कर स्व्गलोक 
जानेका समयओगया है। उसी समय मृत्यु ने प्रत्यक्ष होकर 
वतलाया-मै मृत्यु हू, तुम्हे इस लोक से ले जानेके लिये आई हे । 

इसी अवसर पर ॒तीर्थाटन करते हुए महाराज इक्ष्वाकु वहाँ 
आकर बोले - ब्रह्न ¦ आपको कितना धन प्रदान करू? ब्राह्मण 
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ने कहा-राजन्‌ भँ दान नहीं लेता । जो ब्राह्मण दाननेते हो, 
उन्हे जाकर दीजिए । अब आप बताइये कि मै आपकी कौन-सी 
ट्च्छा पुरी करू | 
हक्ष्वाकु ने कहा- ब्रह्मन्‌ यदि भाप मेरी इच्छा पूरीकरना 
चाहते हैँ तो आपने जो सौ दिव्य वर्षो तक जप क्रिया हे, उसका 
सम्पूणं फल मज्ञे दे दीजिये । किन्तु फल देने से पर्हिले यह बता- 
इये कि वह्‌ फल क्या दहै? 
बराह्मण ने कहा-मेरे जप का फलक्याहै ? यहतो्मैभी 
नहीं जानता । किन्तु मने जो कुं जप किया है वहु सव आपको 
दिया । उसे यह्‌ धर्म, काल, यम ओर मृत्यु मले प्रकार जानते 
है । 
~ इक्ष्वाकू बोने-- भगवन्‌ ! जव आप ही अपने जप काफल 
नहीं जानते तो मेँ ही उस अज्ञात्‌ फल को लेकर क्या करू गा ? 
इसलिए वह्‌ फल आपके पास ही रहे । 
ब्राह्मण ने कहा--राजन्‌ ! आपने मांगा वह॒ मैने दे दिया, 
अब मे उसे लौटा नहीं सकता ओर न आपको ही अपना वचन 
तोडना चाहिये । राजा बोले-क्षत्रिय दान नहीं लेते तो मँ आप 
-सो दान कंसो लु । ब्राह्मण ने कहा- भने स्वयं देने को नहीं कहा 
था । आपने स्वयं आकर मांगा तो दे दिया अब आप लेना स्वी- 
कार क्यों नही करते ? 
बराह्मण ओर राजा को इस प्रकार ज्लगडते हुए देख कर धरम 
ने कहा मै धमं ह, आप दोनों व्यथं विवादन करे। सुनो, 
ब्राह्मण दान-फल के भौर राजा सत्य फल के भागी हैँ । 
 तभीशरीर धारण करके स्वगे भी वहां आकर बोला 
स्वगं ह, तुम दोनों ही समान फल के भागी हो । राजा वोले-- 
हे स्वग ! मेने तुमं नहीं बुलाया, यदि ब्राह्मण ने बुलाया हो,यह 
तुम्हे प्राप्त करे। 
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ब्रह्मण ने कहा- मेँ भी स्वगं की इच्छा नहीं करता । मैने 
दान लेना छोड दिया है, इसलिए आपके पृण्यकाल की भी मृ्ञ 
इच्छा नहीं है । राजा बोले-यदि तुम अपने जप का फलदेनाही 
चाहते हो तो आधा फल देकर मेरे धर्मका आधाफललेलो 
अथवा मरे धमं कोपुराफलनलेलोतो वड़ी.दया होगी । 


राजा ओौर ब्राह्मण में परस्पर यहु विवाद चल रहाथा 
तमी दो कराल रूप वाले पुरुष एक-दूसरे कं कन्धे पर हाथ रखे 
हए वहां आये, उनमें एक का नाम विहूप ओर दूसरे का पिकृत 
था । विकृत कह रहा था कि तुम मेरे ऋणी नहीं हो' पर विरूप 
कहता था किभँ तुम्हारा ऋणी हूं । यहाँ राजा मौजुद है यही 
न्याय करेगे । हे राजन्‌ ! विकृत सो गोदान काफल लेकर र्म 
ऋणी हो गया था, अव मँ उस ऋण को चकाना चाहता हँ! कितु 
यह लेने से इकार करते है । 

राजा ने कहा--विकृत ! तुम अपना ऋण वापस क्यों नहीं 
लेते ? विकृत बोला- मै जो वस्तु एक बार दे चुका उसे वापस 
कंसो ले सक्ता हू"? राजाने कहा-- वह ऋण चुकाताहै तो 
तुम्हें लेना ही होगा । 

यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा--महा राज । यदि यही न्याय है 
तो अप भी मेरे ह्वारादेने को कहै हुए जपके फलकोले 
लीजिये । यदिनलोगे तोम शापदेदूगा। 

विवञ् होकर राजा नो ब्राह्मण सो उसके जप काफल लेते 
हए कहा---ब्रह्मन्‌ । आप भी मेरा धर्म-फल दान रूप में स्वी- 
कार कीजिये, जिससे हम दोनों ही समान फल कं भागी हो 
जाय । 

तभी विरूप ने कहा- राजन्‌ ! हम दोनों कामक्रोध हैँ । 
पको जापक कं जप काफल लेने के लिए प्रेरित करगे कृ 
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उद्देश्य रो ही ग्रहां आये दँ । अव अप दोनों ही तुल्यलोक्र को 
प्राप्त करे । तत्परचात्‌ दोनों को समान गति प्राप्त हुई । 

भीष्म बोले-हे युधिष्ठिर ! जप करने वालों कोजौ फल 
मिलता है वह तुमसे वर्णन किया । जापक मोक्ष कौ इच्छा से 
मोक्ष ओर उच्च लोक की इच्छा से उच्च लोक प्राप्त करता है। 
यदि रागयुक्तः मन से जप करे तो उसे वैसे दी सुख-दुःख मिश्रित 
लोकों कौ प्राप्ति होती दै। 

नारायण का वृत्तान्त 


युधिष्ठिर ने कहा- है पितामह ! सब की उत्पत्ति करने वाले 
वरन्‌ भूत मातन नारायण का वृत्तान्त सुनाईये । भीष्म बोले - 
राजन्‌! महत्माओं के मुख से जो सुना दै वह कता ह भगवान्‌ 
नारायण आकाश, वायु, पृथिवी, तेज ओर जल को उत्पन्न क्रक 
स्वयं जल के.ऊपर ही सो गये । फिर उन्होने मन आओौर अहंकार 
को उत्पन्न किया । तदनन्तर उनकी नाभि से एक दिव्य कमल 
प्रकट हुभा, जिसमे लोक पितामह ब्रह्माजी हुए । तमी सधुनामक 
एक तमोगरणी दैत्य होकर ब्रह्माजी को भक्षण करने के लिए 


क्षपटा क्रन्त भगवान्‌ नारायण ने उसे मार डाला । तभी से भग- 
वान्‌ कानाम मधुसूदन हुआ । 


ब्रह्मा ने सरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह ओर क्रतु 
तामक्र मानसपु्र उत्पन्न क्यि। मरीचि के पत्र कश्यप हुए । 
इनसे पूवं अपने अंगूठे से ब्रह्माजी ने दक्ष प्रजापति कौ उत्पत्ति 
की। दक्ष की तेरह कन्याएं हुई जो कश्यपजी को विवाही गई फिर 
दक्ष ने दस कन्याएं ओर उत्पन्न कीं, जो धर्मं की पत्नी हुई । 
फिर सत्ताईस कन्याएं ओौर पैदा कीं, जो चन्द्रमा कोदे दीं। 
कर्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्थगण हुए, जिनमे एकं 
व।मन-रूपी विष्णु का अवतार भी था । दिति से महावली अपुर 
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ओौर दनु से दानव हुए तथा अन्य स्त्िथोँ से गन्धर्वं, अद्व, विहग 
गौ, किन्नर, मत्स्य एवं अन्य उद्भिज जीव हए । 

धमं ने वसु. रद्र, विखवेदेवा, साध्य एव वाध आदि पत्र को 
उत्पन्न क्रिया । तत्पदचात्‌ भगवान्‌ ने दिन, रात, काल, ऋतु, 
पूर्वाह्न. पराह्व, मेध, पृथितौ तथा स्थावर-जंगम जीवों की रचना 
की । फिर उन्होने भूख से ब्राह्मण, भजा से क्षत्रिय, जाँ से वंद्य 
ओर चरण से शूद्रे उत्वनन क्रिये । उस समय जौ मनुष्य जव तक 
जीविते रहना चाहता धा, तव तक उसे मृत्यु का भय नही था। 
वयोकि इच्छा मृत्यु थी । मेथुन धम का अभाव था, स्त्री को स्प 
करते ही सन्तान उत्यन्नहोजातती थी । इस प्रकार परमात्मा से 
यह सव बृष्टि हुई दै । यह्‌ भगवान्‌ वासुदेव नित्य है, इनकी 
महिमा अपार है, इन्हे ऽाधारण मनूष्यर मत समञ्चो । 

उन्हीं भगवान नारायण ने वराह रूप धारण किया, दानवों 
ने पृथिवी को सन्तप्त कर दिधा तव देवताओं के साथ वह ब्रह्मा 
जी की शरण में गई । उन्हें ब्रह्माजी ने सान्त्वना देते हुए कहा 
कि वराह भगवाचरु शीघ्र ही उनका नाश करेगे । तदुपरान्त 
वराहरूप धारी भगवान्‌ ने पाताल में पर्हुच कर दानवो पर 
आक्रमण क्रिथा। उप्र समय क्रोचित हृए असंख्य दानव उन्हे 
पकड़ कर इधर-उधर खींचने लगे, किन्तु जब उन्हँ वश मेन 
कर सके तौ बडे भयभीत हुए । उसी समय वराह भगवान्न्‌ ने 
भयंकर गजना की जिसे सुनते ही दानवगण गिरिर कर मरते 
लगे । उस भयंकर शाब्द के करने के कारण ही मगवाय्‌ का नाम 
सनातन हु । उस शब्द से रे हुए देवता मो जब ब्रह्माजी की 
शरणमे गये, तव ब्रह्माजी ने कहा-देवताओ ! डरो मत, 
यह वराहं भगवान्‌ विधि प्रभाव ओर संहारकर्ता काल है। 
लोकों कौ रक्षा के लिए ही इन्होंने यह्‌ भीष्ण शब्द किया है । यह्‌ 
सृभी के आदि पुरुष एवं ईरवर ह । 
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बलि ओर इन्द्र का संवाद 
. युधिष्ठिर ने कहा-है पितामह ! रज्य नष्ट होने पर जब 
भारी विपत्ति आपड़े तव राजाको क्या करना चाहिए ? भीष्म 

बोले-धमेराज । इत विषय में वलि ओर इन्द्र का सम्वराद कहा 
जाता है । प्राचीन काल में स्र असुरो करो हराकर इन्द्र ब्रह्माजी 
के पाक्त गये ओर हाथ जोड कर बोले ब्रह्मन्‌ } सदा दान करने 
रहने पर भी जिसके धन का क्षय नहीं हुभा, वे महाप्रताफी राजा 
बलि इस सपय कहाँ रँ? 

ब्रह्मा ने कटा--इन्द्र ! तुम्हारा यह्‌ प्रशन अनुचितदहै, फिर 
भी पूचाहै तौ कहता ह । इस समय राजा बलि ऊट, वेल, गधे 
अथव! घोटके रूप में किसी शून्य गृह मे रहते है । 

इन्दर बोले यदि इस अवस्था मे वह मृह्चे मिलतो यै उन्हे 
मारद्‌ थानहीं? ब्रह्माजी ने कहा-इन्द्र! वलि मारने के 
योग्य नहीं ह, उनसे सो न्याय की बात पुछछनी चाहिए । 

यह सुन कर इन्द्र॒ अपने एरावत पर बेठ कर पृथिवी पर 
घूमने लगे, तब सहमा उन्होने एक खाली घरमे राजा वलि को 
गधेके रूपमे देखा उनसे इन्द्र ने कहा-दानवराज ! अव्र तुम 
इस अधम योनि मे हो, किन्तु पहिने दिव्य विमानं बैठकर 
हमारा तिरस्कार किये घूमते थे । बताओतुम्ह अषनी इस दुर्दशा 
पर सन्ताप है या नही ? इस समय तुम्हारा वह वैभव, गडु, 
छ, चरर ओर ब्रह्मो-प्रदत्त माला आदि कटां है । 

वलि ने कहा- इन्द्र ! इस समय वे सव वस्तुं छिपी हुई 
है । अपने को वैभवशाली देखकर मेरी निन्दा करना तुम्हें उचित 
नहीं हे । जानी पुरस्ष विपत्ति में दुःख मौर सम्पत्ति मे हृं नहीं 
मानता । हे इन्द्र ! सभी वस्तु अनित्य है, सभी कार्य काल के वश 
मे होते हँ । इमलिए मङ्ञे गधा होने का कोई सन्ताप नहीं है । 
भ इस योनिमे किसी के भी अधीन नहीं हूं तो शोक क्यों करू? 
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कालसे माराहञाटही, किसीके द्वारा मारा जा सकताहै, इस 
लिए भें इसे मारता हुँ या 'मू्ञे यहु मारताहै' एसां ` विचार 
श्रान्तिमात्र हे । क्योक्रि संसारमें कोई किसी को नष्टे नहीं कर 
सकता । 

इस समय मृञ्ञेगधे के रूपमे देख करं तुमभेरीः हंसी 
उडत हो, किन्तु मँ चाहं तो अवं भी अनेक रूप धारणं: करं 
सकता हं । उनल्पों को देख कर तुम तुरन्त भागः खड होगे । 
उन्नति के साथ अवनति मी निश्चित्‌ है । ेश्वयं कौ मिलना, न 
मिलना किमी कं अपने हाथ की वात नहींहै। देखो, राजम्री 
कभी क्रिसी एक. के पास नहीं रही, वह्‌ तुभ जेस . हजारों इन्द्रो 
के¶पास रही दै ओौर कभी तुमह भी छोड़कर किसी अन्य के पास 
चली जायगी । इसलिए व्यथं के गवं को त्यागं दो । 


इसक पर्चात्‌ राजा वलि के शरीरसे एक परम सुन्दरी नारी 
प्रकट हुई । इन्द्र ने उसे आश्चयं से देखते-हुएः पूच्ठा--दानव्र राज! 
तुम्हारे शरोरसे निक्रनी हुई यह्‌ सुन्दरी कौन दैः ? वलि बोले- 
इन्द्र । यह देवी, आसुरी याः मानत्री में से कोई भी. नहींहै। 
तुम्हें जो कुच जानना हो, वह्‌ इसी से पृष्ठं लो । 
द्र के पचने पर सुन्दरी ने वताया--देवराज । भँ लक्ष्मी 
हूं । बलि को छोड़ करं अव्र तुन्हारे पास आरहीहं। . ` ‡ 
इन्द्र बोने--े्ा क्यो करती हो देवि ? लक्ष्मी ने कहा- 
एक को छोड कर दूसरे के पास जाना मेरा स्वभावहै। जो 
सावधानी से मेरी रक्षा करता है, म उसे नहीं छोडना चाहती । 
यदितुममेरे चार भाग करके चार स्थानों पर स्थापित.करो 
तो तुम्हें नहींषोडगी। ` ` 
इन्द्र ने कहा- देवि | तुम्हारा प्र्रममाग वरृथिवी धारण 
करेगी, दूसरा भाग जल ओर तीसरा भाग अग्नि धारण करेगा । 
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लक्ष्मी ने इन्ध के कहै अनुसार अपने तीन पद उन-उन्‌ 
स्थानों पर रख कर चौथे पद के लिए स्थ्रान पूद्धा तो इन्दर बोले 
ब्राह्मणों ओर वेदों की रक्षा करने वाले सत्यवादियों के स्थानमें 
अपना चौथा भाग रखो । यह्‌ सुन कर लक्ष्मी ने वैसा ही किया। 

तदनन्तर ्रलि ने कहा--इन्द्र | समय अने पर मै भी तुम्हे 
देवासुर-संग्राम मे परास्त करूगा, तव यह्‌ लक्ष्मी पुनः मेरे 
पास आजायगी । यह्‌ कहु कर दानवराज वलि दक्षिण दिशामें 
चले गये ओर इन्द्र अपने स्थान को लौट गये । 

अदहिसा धमं की श्च ष्ठत 

युधिष्ठिर ने कंहा--पितामटह्‌ ! अब शुद्ध धर्मं प्राप्त कराने 
वाले यज्ञ का वणेन कीजिए । भीष्म बोले- पाण्डुनन्दन } सत्य 
नाम का एकं ब्राह्मण उज्छघृत्ति से यज्ञ करता था । वह दरिद्रता 
के कारण ञ्चु आदि नहीं पाल सक्ता था, जन्तु फल-मूल में 
पञ्यु-भाव करके उनसे हितताःप्रधान यज्ञ क्रिया करता था] 

एक दिन मृगकेरूप मे घमं ने उसके पास आक्र कहा-- 
विप्र ! इस्‌ प्रकार अंगहीन यज करना उचित नहीं है । तुम पुज्े 
अभ्निमेंहौमदो तो स्वगं की प्राप्ति हो सकती है। उसी समय 
सावित्री ने प्रकट होकर कटा-त्राह्मण ! मेरी प्रीति के लि एड्स 
पशु का होम करके वांछित फल प्राप्त करो । 

ब्राह्मण ने वह्‌ बात स्वीकार नहींकी ओौर मृग रूप धमं से 
चले जाने को कहा - वह्‌ मृग अठ पग जाकर पुनः लौट आया, 
उसने कहा--यज्ञ म वध होने से मुभे सद्गति प्राप्त होगी, 
इसलिए मृञ्ञे होम दीजिए । मै आपक्रो दिव्य हृष्टि देता हं, उससे 
स्वगं में स्थित उन अप्सराओं ओर विमानों को देखिये जिन्हं 
आप प्राप्त-करेगे । 

मृग क कहने से ब्राह्मण ने स्व मे स्थित अप्सराओं ओर 
विमानौ को देख कर॒ उनकी प्राप्ति के लिए मृग केवधे क्ते 


हा 
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उचित ठहराया तभी मृग ने बात बदलते हुए कहा-त्रह्यन्‌ ! 
यज्ञ में हिसा करना काल्याणकारी नहीं है । यह्‌ सुनते ही ब्राह्मण 
की हिसा-मावना तुरन्त नष्ट हो गई, किन्तु मन में मूग के वध 
का विचार उठने के कारण उसकी सम्पूणं साधना नष्ट हौगडई । 
इसलिए ज्ञानीजन यज्ञ में पञचु-हिसा करना कभी उचित नहीं 
सानते । 

नदनन्तर भगवान धमं ने मृग रूप छोड कर उप्र ब्राह्मणका 
यज्ञ स्वयं ही कराया ओर अहिसा धमं का अवलम्बन करता 
हुआ वह्‌ ब्राह्मण अपने इच्छित को पा गया । हे युधिष्ठिर ! हिसा 
से वदृ कर अन्य कोई पाप नहीं, इसलिए सत्यवादी परुषो ने 
अहिसा धर्म को मान्यता दीहै। 

दक्ष यज्ञमेंभागन पानेसे शिव का कोप 


युधिष्ठिर ने कहा- पितामह ! इन्द्र-कत्तामुर युद्ध में ज्वरसे 
मोहित हुए ॒वृत्तको इन्द्रनेमार डालाथा, उस ज्वर की 
उत्पत्ति किस प्रकार हूरई थी ? भीष्म बोले धर्मराज । दक्ष 
प्रजापति ने यज्ञ किया था, उसमें सभी देवता-देत्य आदि सम्मि- 
लित हए थे । उसके विषय में देवी पावंती ने भगवान्‌ शंकर से 
पुछा कि प्रभो ! भाप उस यज्ञ मे क्यों नहीं जारहै हैँ ? 

शंकर बोले- प्रिये ! देवगण मुदे यज्ञभाग नहीं देते, इसी 
परिपाटी के अनुसार मूभे इस यज्ञमें भी नहीं बुलाया गया 
है। 

पावेती ने कहा- नाथ ! आप तो सबसे बड़ है, आपको 
यज्ञमाग न मिलना सुन कर मू्ञे अत्यन्त दुःख होरहा है । 

पावती को दुःखित जान कर अपने अनुचरो सहित भगवान्‌ 
शंकर दक्ष की यज्ञभूमि में जाकर यज्ञ का विध्वंस करने लगे, तब 
पीडित हुआ यज्ञ मृग का रूप धारण कर आका मामं से भागने 
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लगा।यह्‌ देख कर कूपित हुए शिवजी ने धमष पर वाण चढ़ा कर्‌ 
उप्रका. पीचा-कि्रा, उस.समय प्ररिश्चम के कारण उनके मस्तक 

-से'पसीने-की रुदं ट्पक पड़ी ।. उन ब्दो से अग्नि उत्पन्न ह 
-जिससे एक :विकराल -नाटा पुरुष लाल वस्त्र धारण किये प्रकट 
हभ } उसुक्रे भय- से विर्व मे,हाहाकार मच गया । 

यह देख कर ब्रह्माजी ने कहा- है महेश्वर ! अपना क्रोधं 
` शात्त. कीजिए ।. आपके पसीने, से उत्पन्न पुरुष तेज-समूह्‌ रूप 
`ज्वर है, इसे-धारण.करने मे पृथिवी, असमर्थं है, इसलिए इसे 

"अनेक भागौ मृ विभाजित कर दीजिए । 
` + यह कह कर ब्रह्माजी ने यज्ञ मे शिव-माग निरिचत किया, 
तव शिवजी ने भी ज्वर के अनेक. भाग कर ,दिये । शिव्रजी का 
यह तेज ःसदेवःप्रणाम करने.के योग्य है। दानवराज वृत्र इसी 
ज्वर से पीड़ित हुए तभी इन्द्र ने वज्र चलाकर उन्हँ मार डाला। 
वृत्र विष्णु-भक्त" -थे-इसलिए . उन्हैः विष्णु लोक की प्राप्ति हुई । 


< =. .` शुक्राचाथं को उपाख्यान 


„ * युधिष्ठिरुने'कहा-- पितामह ! -शुक्राचायं को शुक्रत्व की 
न्ति ह्द.वतातेःहै; वह "किस प्रका रुई ? भीष्म बोले--धरम- 
राज ! विष्णुःके दवारा अपनी माता का वध होने के कारण भरणु 
` वंशोलवन्न शुक्राचायंजी देवताओं से वेर करने लगे ये । एक दिन 
उन्होने रवेर के शरीर मे प्रविष्ट होकर, उन वश मे कर लिया 
ओर सब सम्पत्ति छीन ली तो कुवेर ने शिवजी कौ शरण में 
` जाकर सव वृत्तान्ते निवेदन किया । इससे क्रोधित हए शिवजी नै 
शुक्रावायो £ का कर्षणः किया तब शुक्राचार्य तुरन्त उनके 
हाथ मे आगये ओरः शिवजी ने उनका भक्षण कर लिया । तद- 


नतर सिवजी के उदर मे जाकर सुक्राचायजी इधर-उधर घूमने 
ल 154 
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इधर शिवजी कठोर तपस्या मे लीन होगएु । अव्र तो शुक्रा 
चायं बड़ व्याकुल हुए ओर शिवजी की स्तुति करने लगे ।शिवजी 
ने कहा- अच्छा, लिग-दवार सरे बाहर निकल जाओ \ यह सुन 
कर शुक्राचार्यजी ने वैसा ही किया । उन निकलते देख कर 
शिवजी ने शूल से मारने का विचार किया तो पावतीजी बोलीं - 
हे प्रभो ! यह आपके लिग द्वार से निकला है, इसलिए मेरा पुत्र 
होगया । रिवजी बोले-अच्छा तो मेँ इसे नहीं मारता, यह्‌ जर्हा 
चाहे वहीं चला जाय । तब शुक्राचार्य शिव-पार्वती को प्रणाम 
करकं वहां से चल दिये। 


सुलसा ओर जनक का उपाख्यान 


युधिष्ठिर ने पृछां--पितामह ! क्या गृहस्थाश्रम मे रहकर 
भी कोई मुक्त हुआ है ? तथा लिग शरीर ओर स्थूल शरीर के 
त्याग एवं मोक्ष के विषय में भी बतलाने की कृपा करिये 1 

भीष्म बोले--इस विषय मे सुलभा ओर जनक के मध्य जो 
वार्तालाप हुभा उसे कहत हँ । जनक वंश मे उलन्त राजा धर्म 
च्वज मिथिला का राज्य करते थे । वे बड़े विद्वान्‌, इद्रिय संयमी 
एवं सदाचारी थे । सुलभा नाम कौ एक संन्यासिनी ने उनके घमं 
का वृत्तान्त सुन कर मिलने का निङ्चय क्रिया ओरयोगके द्वारा 
अपना शरीर छोड कर सुन्दर रूप धारण कर भिक्षा ॐ बहाने 
राजा के पास जा परहुची । उसके असाधारण रूप लावण्य से 
विस्मित हुए राजा ने उसे पाद्य, आसन, मोजनादि देकर सम्मा- 
नित किया । 


तदुपरान्त राजा ने पूला- देवि ] तुम कौन हो ? कहां से | 
आई ओर काँ जाती हो ? देखो, महात्मा पंचरशिख मेरे गुरु रै, || 


उन्होने मुञ्ञे तीन प्रकार का धमं बता कर राज-कायै करते रहने 


की आज्ञा दी है । मै विषयों के साथ र्हं कर उन्हं अंकूर्ति नही | । 
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होने देता । भेस्त्रीसेप्रसया शतुसेदधेष नहीं करता । मेरी 
दृष्टि मे शतरु-मितर, मिटटी ओर सोना एक समान हैँ । मोक्षका 
अभिलाषी होकर भी राज्य करता हं । क्योकि र गे वस्त्र पहनने 
मूड मुडाने, रण्ड-कमण्डलु धारण करने आदिसे ही मोक्ष 
नही मिल सकती । मोक्ष प्राप्ति तो तत्वज्ञान सेहीहो सक्ती 
है । 

हे.देवि ! मेँ तुम्हँ संन्यासिनी समज्ञ कर भी तुम्हारी आयु 
मौर रंग-रूप देख कर शंका कर रहाहं। तुमने मेरेयोग की 
परीक्षा के लिए मेरा शरीर रोक लिया है, यह उचित नहीं | 
भोग-रत रह कर त्रिदण्ड धारण करना निष्फलहीहै। तुमने 
मेरे शरीर में प्रविष्ट होकर व्यभिचार दोष की उत्पत्ति कीहै। 
तुम ब्रह्माणी ओर भँ क्षत्रिय, इससे मेरे-तुम्हारे संयोग से वर्ण- 
संकर की उत्पत्ति होगी । तुम संन्यासिनी ओर मँ गृहस्थ, इससे 
आश्नम-संकर ओर कहीं मेरे ही गोत्र की हुई तो गोत्रसंकर दोष 
होगा । इस पर मी यदि तुम्हारा पति जीवित हुआ तो पराई 
भार्या होने के कारण धर्म-संकर दोष भी लगेगा । 

देवि ! भँ तुमसे प्रेम नहीं करता, इसलिए इकतरफा प्रेम 
का संयोग विषतुल्य होता है । मै तुम्हारा मनोरथ पुणे नहीं होने 
टर गा । अव तुम मुहल यहं सत्य बताओ कि तुम स्वार्थ-सिद्धि के 
उद्देश्य से ही गुप्तभाव से आई हो, अथवा किसी राजा की 
ररणा से उसका काथं वनाने के लिये । तुम छल-कपट को त्याग 
कर अपने आगमन का ठीक-टीक प्रयोजन कह दो, यही तुम्हारे 
लिए श्रेयस्कर है । 

यह्‌ सुन कर अविचलित भाव से सुलभा ने उत्तर दिया- 
राजगु ! सदा दोष~रहित एवं गुणयुक्त बात कटनी उचित है । 
सौम्य, सांख्य, क्रम, निर्णय ओर प्रयोजन, इन पांच अंगों वाले 
समूह को वाक्य कहते है । इनमें संशय-सुचक सौक्ष्य, गुण-दोष 
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कै विचार मे सहायक सांख्य, पूर्वापर के क्रम निल्पण मे सहा- 
यक क्रम, पूवं ओौर अपार के विचारोपरान्त निवलने वाला 
सिद्धान्त निर्णय तथा करनेनकरने योग्य कार्यो मे प्रचरृ्ति-निवृ्ति 
उत्पन्न करने मे सहायक को प्रयोजन कटति दँ । वात वहु करे, 
जो सार्थक, सरल, संक्षिप्त, मधुर ओर शंका रहित हो, व्यर्थ 
कीया युक्ति शून्य बात कभी नहीं कहनी चाहिए । महाराज 
दूसरों कौ सदा अपने समान समञ्चना चादिएु । यदि अप्‌ अपने 
को ओर दूसरों को समान सम्षते हँ तो (तुम कौन हौ ? काँ 
से आई हो, कहाँ जाओगी ? यह प्रन वयो करते हैँ १ जो राजा 
शन, मित्र उदासीन के साथ उचितं व्यवहार करता हुंमा सन्धि 
विग्रह मे आसक्त रहता है, वह्‌ मोक्षपद का अधिकारी कंसे हो 
सकता है ? मोक्ष का अधिकारी तो वही दै जोस्त्री आदि संसं 
विषयों को आत्मा से भिन्न समभे । 

राजन्‌ ! असार राज्य का भार वहन करना कोई बुद्धिमानी 
का कार्यं नही, इससे कभी शान्ति नहीं मिल सकती । वर्योकि 
पूर्णतया राजधमं की रक्षा करना कोई सरल कार्यं नहीं है, उसमें 
कहीं न कहीं त्रुटि रह्‌ ही जायगी । आपने मृन्ने शरीर स्पदो न 
करने को कहा तो मेरा स्पशं तो अपनेशरीरसे भी न 
फिर किसी अन्य के शरीर से होना कंसे सम्भवहै ? यदि आप 
जीवन्मुक्त हैँ तो मेरे प्रवेश से आपके शरीर को कौन-सी हानि 
होगई ? सूते ग्रह में रहना तो संन्यासियों का धमं हीहै। मेरे 
निर्लिप्त भाव से आपके शरीर में प्रवेश करने मे आपको स्पशं - 
दोष की प्रतीति हो तो जो ज्ञान आपको पंचशिख की कृपा से 
प्राप्त हुआ, वहु निरथेक है। 

राजन्‌ ! मै ब्राह्मणी, वैडया या शूद्रा म से कोई नही हं, वरन्‌ 
जापकी सजातीया हँ । राजि प्रधान के वंश में उत्वन्त हुई हं 
मञ्चे सुलभा कहते है । योग्य वर के अभाव में संन्यासिनी होगई, 
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आपको मोक्ष-धमे के श्रेष्ठ ज्ञाता सुन कर ही यहां चली आई हं 
सूने घर के समान आपके शरीर में आज की रात रगौ ओर 
रात्रि व्यतीत होने पर कल चली जाऊगी 1 

भीष्म बोले-हे धर्मराज | मनस्विनी सुलभा के सार्थक 


वचनो को सुन कर राज जनक कुद भी न कह सके । उन्हे मौन 
रह जाना पडा । 


धर्मारण्य ब्राह्मण का उपाख्यान 


भीष्म बोले--हे युधिष्ठिर । मै तुम्हं अत्रिवंशीय धर्मारण्य 
ब्राह्मण का वृत्तान्त सुनाता हं । वह महापञ्च नगर मे भागीरथी 
के तट पर रहते थे । वे वेद-वेदांग में पारंगत थे । जव उनके पत्र 
बडे होगए तब किस धमं का आचरण करू ? यह सोचते रहते । 
एक दिन उनके यहां एक अतिथि आया, जिसका स्त्रागत सत्कार 
कर भोजन, शय्या आदि देने के पडचात्‌ ब्राह्मण ने कटा-त्रह्मच्‌। 
मै संन्यास लेना चाहता था, पर विषयों में फसा रहने के कारण 
नहीं ले पाता । अव सु किस आश्रम का अवलम्बनं 
चाहिए ? यह्‌ बताने का क कीजिए । 
अतिथि ने कहा--विप्रशवे्ठ ! धर्मं का मागं अत्यन्त दुरुह ह । 
देखो गोमती तट पर रौमिषारण्य में नागपुर है । वहाँ पद्मनाभ 
(नामक एक प्रसिद्ध नागराज रहते हँ । वह वूलीन, गुणवान, 
अतिथिसेवी, दानी, सन्तोषी एवं धमे की गति कें जानकार हैँ । 
आप उनकं पास जाकर अपना संशय निवारण करो । 
यह्‌.सुन कर धर्मारण्य ब्राह्मण दूसरे दिन नागपुर कं लिए 
चल पडे ओर वन, पवत, तीर्थ, सरोवर आदि से निकलते हए 
एक दिन पद्मनाभ के घर जा पहुचे । उस समय नागराज 
घर पर नहं धे । उनकी पत्नी ने बताया कि मेरे पति 
प्रति वषे एकं मास तक सूये, का रथ चलते दँ । उनके 
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लौटने मे पद्रह दिन रेष हैँ । तव तक आप हमारा आतिथ्य 
स्वीकार करते हुए यहाँ निवास करं । 
~ ब्राह्मण ने कहा--देवि ! मँ गंगातट पर ठहङगा जब ॒नाग- 
राज आर्जाय तव उन्हं मेरे आगमन की सूचना दे देना । जव 
तक वे नही लौट गे, तब तक मेँ कठोर व्रते करूंगा, जिससे कि 
वे समय पर लौट आवें । यहु कहं कर ब्राहमण गंगातट की ओर 
चल दिये.। उन्होने नाग-पत्नी के आतिथ्य-ग्रहण की बात स्वीक्रार 
नहीं की । 
प्रह दिन व्यतीत होने पर नागराज लौट आये उनकी 
पत्नी ने उनके चरणं धौ ओर उन॑कां श्वम दूर करने के पञ्चात्‌ 
न्ह ब्राह्मण के आने का पुरा वृत्तान्त . सना द्विया । तदनन्तर 
नागराज ने ब्राहमण के पास आकर कहौ--विग्रश्रे्ट ¦ मै पद्म- 
नाभनाग ह आज्ञा दीजिए किं आपकी कया सेवा करू ? 
धर्मारण्य बोले-नोगराज ! मै अपस कुं जानने भौर 
आपके दन करने के लिए य्ह आया हू। पुना है किं अप सूथ- 
लोक .मे रहं कर एक मासं पयन्त सूयं का रथ हाक्ते हं । वहा 
आपने क्या-क्या आचरं देवे, यहं बतौदै। इसे बाद मे बतला- 
ञगाकरि यहाँ क्यों आया हूं! 
नाग ने कहा-त्रहान्‌ ! सूयं तो सभी अदमूत वस्तुओं को 
खान है, । उनसे उत्पन्न वायु, उन्हीं की किरणों का आश्रय 
करके आकाशमंडल मे विचरण करता है । सूय ही वर्षा करते है 
सूर्य कीः रदिमयो मँ देवगण ओर महषिगण का निवास ह । यहं 
[ ` ॥। :11॥ द आश्चयं ह 1“ --9 
एकार एसा हुआ कि मध्याह्न काल मे जब सूर्यदेव सब 
किरणों से लोकों को तप्र कर रहै थे, उसी समय सूय के समान्‌ 
एक अत्यंत तेजस्वी पुरुष वहां जाया । सुय ने उसके स्वागताथ 
दोनों हाथ बढ़ाये तो उसने भी अपना दाया हाथ सुय की ओर 
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वदायाओौर फिर आकाश मण्डल को भेदता हज सूयं -रदिमयो मेँ 
प्रव्रिड होगया । उस समय सूय से उसका अभेद होने पर यह्‌ 
पहिचानना कठिन था कि उनमें सूय कौन-से दँ । तब हमने सूयं - 
देव से ही पूछा कि भगवन्‌ यह्‌ पुरुष कौन हैँ ? 

सूं बोले-है नाग ! यह्‌ उच्छवृत्ति करने वाले एक 
महपि हैँ । इन्होंने तपस्या कै द्वारा शिवजी को प्रसन्न कर स्वगं 
की प्राप्ति की है । अब तक देवता, असुर, गन्धे, नाग आदि 
जितनों को भी सूर्यं मंडल की प्राप्ति हुई है, उन सब मे यह्‌ 
ब्राह्मण श्रेष्ठ हैँ । 

बराह्मण बोला- नागराज ! आपकी बात सुनने मेही मेरा 
काये सिद्ध होगया । अव कु पना शेष नहीं है । मै भी अब 
परमां प्राप्त करने के लिए उच्छवृत्ति का अवलम्बन करू गा । 

यह्‌ कहू करं ब्राह्मण देवता नागराज से विदा होकर महरि 
च्यवन के पास गये, जिन्होने उन्हं उच्छवृत्ति कौ दीक्षा दी । उन 
ब्राह्मण ने उसी का अवलम्बन किया । यह्‌ वृत्तान्त राजा जनक 
को सभा में महषि च्यवन ने नारदजी से कहा नारदजी ने इन्र से 
ओर इन्द्र ने अन्य ब्राह्मणों को इसे भुनाया 1 जब परशुरामजी 
से मेरा यृद्धहोरहा थात वसुगण ने इसे मज्ञसे वणन किया 
वहीं मेने तुम्हारे प्रति कहा है । 


॥ शान्ति पवं समाप्त ॥ 
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शार प्व 
गौतमी ओर व्याध का उपाख्यान 


भीष्म बोले धर्मराज ! प्राचीन काल मेँ गौतमी नाम की 
एक बद्धा ब्राह्मणी थी । एक दिन उसका एकमात्र पुत्र सर्पदंश 
से मर गथा। यह देख कर अजुन नामक व्याध ने सपं को बाध 
कर वृद्धा कं समक्ष प्रस्तुत कर कहा--इसने तुम्हारे पुत्र को स 
लिया है, इस पापी को अग्नि में भस्म करू" या खण्ड-खण्ड करके 
कीं फक दू" ? 

वृद्धा वोली--अजुंन ! इस सपं को मारने से मेरा पुत्तो 
जीवित नहीं होगा, फिर इसे क्यों मारा जाय ? सज्जनं को 
सदा धमं का ध्यान रखना चाद्िये। इसलिए इसे तुरन्त छोड़ दो। 

व्याध ने कहा--इसे मार डालना ही श्रेस्यकरदहै। इसे 
मारने से ओर भी अनेक प्राणियों की रक्षा होगी । 

इस प्रकार व्याध ने बहुत कहा, पर गौतमी ने उसकी बात 
नहीं मानी । उसी समय सपं बोला- हे व्याध ! मैने तो मृत्यु 
कीप्रेरणासेही इसे काटाहै। तो इसमें मेराक्या दोषहै ? 

व्याध ने कहा- किसी कीभी प्रेरणा सेकाटा हो, दोष 
तुम्हारा ही माना जायगा । इसलिए तुम्हारा वथ अनुचित नहीं 
र । 
५ सपं बोला- व्याध | जंसे चाक ओर डण्डा एक दूसरे के 
सहायक है, वमे ही मै, काल ओर मृत्यु तीन ही एक-दूसरे कै 
प्रेरक ओर सहायक हैँ । इसलिए अकेला भै ही दोषी नहीं हो 
सकता । 
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व्याध बोला- मृत्यु के प्रधान कारण होते हूए तरु उस दोष 
से वच नहीं सकता, इसलिए तू अवश्य दण्ड का भागी है। मेँ तुङ्षे 
अवश्य मारूगा 1. 
इसी सभय मृत्यु नेप्रषट होकर कहा- सर्पं! काल की 
प्ररणासे ही मैने, तुम्है प्रेरित किया था, . इसलिए इस वालक के 
मरनेमें त्‌ ओर दोनोंही निर्दोष । फिरभीयदित्‌ मृद्ञे 
दोषी वतातादैतोतू उस दोषसे कंसे बचा रह सकताहै 
सप बोला- मृत्यु । मैने तुम्हंही दोषी नहीं बतायादै। मै 
तो यह्‌ कहता हूं कि मै सवेथा निर्दोष ह । 
व्याघने क्रहा-सपं! तु.निर्दोषि सिद्ध नही. होता । मैं तुष 
अवद्य मारूगा। = 
मृत्यु बोली--व्याध हम दोनो ने काल के वशमें होकरही 
यह्‌ कार्य किया है, इसलिए हम दोनों मे से कोई भी दोषी नहीं 
है । 
व्याध ओर मृत्युमे.यहव्रातहो ही.रहीथी क्रिकालने 
प्रगट होकर कहा-स्याधु ! सपं, मृल्यु ओर मे तीनों ही निर्दोष 
हैँ । इस वालक .के.पूवं जन्म कैकर्मोने ही यह कायं कराया 
है । इसलिए. इसके. मरने मे कारण इसके पूवं कमही हें । 
इस प्रकार यृह्‌,अपनी मौत स्वयं मराहै। ., 
काल की बातें सून कर गौतमी ते कहा--व्याध्‌ | मोरे पुत्र 
की मृत्यु मे उसके. करम ही.कारण हं, इसलिए इसं सपं को छोड 
दो ओर मृत्यु एव्‌ काल भी.अपने-अपने स्थान को प्रस्थान करें। 
भीष्म बोले- युधिष्ठिर ! व्याधने सपं को छोड़ दिया, मृत्यु 
ओर काल भी चले गए । ब्राह्मणी ने पत्रशोक को त्याग दिया, 
इसलिये तुम भी सब मनुष्यों के कमं के अधीन समञ्ञ कर शोक 
को छोड ढो । इस भयङ्धुर हत्याकाण्डमें तुम्हारा या दुर्योधन 
का किचित्‌ भी दोष नहीं है । सभी अपने कमं-वश कालक 
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रणात शर्य को पराप्त हए ह । यह सुन कर युधिष्ठिर को कु 
गान्ति प्राप्त हुई । 
सदशन का उपाख्यान 

युधिष्ठिर ने पृद्धा --पितामह | गृहस्थ घं का पालन करते 
हए भ्रयु पर क्रिसने विजय प्राप्त की है ? भीष्म बोले-धमं- 
राज ! अग्निदेव के पुत्र सुदरेन हुए । उन्होने बाल्यकाल मेँ ही 
रात्र वेदशास्त्र पृ लिघ्रे थे । सुदर्शन का त्रिवाह राजा ओदयवान 
की पुत्री ओघवती से हुआ था। सुरशंन उमकरे साथ गृहस्थ 
धमं पालन करते हृए कुरुपनेवर मे रहते ये । एक दिन 
उन्होने ओघवती से कहा- प्रिये! अतिधिसेवा कभी मत 
छोडना । वही कार्यं करना, जिससे अतिथि पूरी तरह सन्तुष्ट 
हो, उसमें चाहं आत्मसमर्पण ही व्यो न करना पड़ । 

सुदशंन ने यह विचार मृत्यु को जीतने के उद्देष्य से किये 
थे, किन्तु मृल्यु उन जीतने के लिए उनके पीछे लग गई । 

एक दिन सुदशेन ई धन लेने क लिए घर से निकल कर वन 
मे गये। उसी समय ब्राह्यणका वेग धारण करक धर्मं उनके घरपर 
आकर बोले-है सृन्दरी ! मेँ तुम्हारा अतिथि हु ओौर तुम्हारे 
साथ समागम को इच्छा करता हु इसलिए मुभे प्रसन्न करो । 
यह सुन कर राजकुमारी उन्हं अन्याय वस्तुए देकर प्रसन्न 
करने लगी । किन्तु अतिथि क्रिसी ओर बात पर सहमत ही न 
हुए । तव विवज्च हुई राजकुमारी ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर 
लिया । तदनन्तर अतिथि उसका हाथ पक्रड कर शयन कक्ष में 
न गया] 

इती बीच मे सुदशेन घर पर लौट आये । उन्होने पत्नी को 
पुकारा, किन्तु लञ्जावशच उसने कूं उतर नहीं दिया । जब सुद- 
शंन वारम्प्रार पठ्नी को पुक्रारने लगे तव अतिथि ने भीतरसे 
ही उत्तर दिया-त्रह्मन्‌ । मे एक ब्राह्मण अतिथि आपके घरमे 
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हू । आपकी पत्नी मोरी सेवा में व्यस्त है, इसलिये आनेमें 
विलम्बहै। 

ओष्म बोने - ह युधिष्ठिर ! सिर पर लकड़ी का वौज्ञा रखे 
हृए सुदर्शन के पीछे दी मू्यु खडी थी । वह्‌ सोचती थी क्रि यह 
अतिधि करी बात सुन करजंसेही क्रोध करेगे, वैसेही यँ इन्दं 
मारदुगी। किन्तु अत्िथिको वात से सदशेन को किचित्‌ भी 
क्रोध न हु्ा ओर उन्होने कहा-ब्रह्यन्‌ ! आप निरिचत होकर 
अपनी इच्छा पूणं कर लीजिए । मेरीतो यही प्रसिज्नाहै जि 
अत्ति को सवस्व देकर भी प्रसन्न करना चाहिए । वयोकि 
अतिथि-सेवा से बढ कर अन्य कोई धर्मं नहीं है । इमलिर प्राणौ 
के पाप-पुण्य कै दरष्टा पंन महाभूत, बुद्धि, आत्मा, मन, कान ओर 
दिशाएं मेरी प्रतिज्ञा सत्य हो तो मेरी रक्षा करे, अन्यथा तुरन्त 
भस्म करदे । यह्‌ सुन कर तुरन्त आक्राशवाणी ने कहा क्रि 
आपकी प्रतिन्ञा सत्य है । 

तभी वायु-वेग से निकलते हुए अतिथि ने कठा - बदरन । 
म घमं ह । तुम्हारी परीका लेने के लिए ही अतिथि रूप में आया 
था । तुमने आज मृत्यु को अपने वश्ञमें कर लिधाहै। तुम्हारी 
यह्‌ पतिद्रता स्त्री अपने तपोबल से कभी ओववतौ नदी बन कर 
सव लोकों का पवित्र करेगी । धर्म के इस प्रकार कठते ही सहल 
अश्वो से संयुक्त रथ लेकर इन्दर स्वयं उपस्यित हुए ओर सुदशन 
का उसकी पत्नी सहित उस पर चढ़ा करस्वणं लोक्रमेंते 
गए । 

हे धर्मराज ! इस प्रकार गृहस्थ धमं में रहते हए सुदशंन 
ने अतिधि सत्कारकं द्वाराही मृत्यु, आत्मा, सव लोक, पंच 
महाभूत, वुद्धि, काल, मन, अ।काश, काम भौर क्रोध कोभी 
जीत लिया था। गृहस्थ कै लिए अतथिसे बढ कर कोई देवता 
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नहीं है । इस कथा के सुनने से आयु, वल, यञ एवं धन संतति 
की बृद्धि ओर पवित्र लोको की प्राप्ति होती है। 


वूशिक ओर च्यवन का उपाख्यान 


युधिष्ठिर ने कहा- पितामह ! विदवामिव्रजी का जन्म 
कौरिक वंश मेँ हुभा था, तो वे ब्राह्मण कंसे हो गए ? इस विषय 
मे बताने की कृपा करें । भीष्म बोले- युधिष्ठिर ! इस विषय में 
किक ओर च्यवन का संवाद कहता ह, उसे सुनो । एक बार 
महषि च्यवन ने राजा कुशिक के पास जाकर कहा-राजन्‌ | अव 
मै आपके साथ रहँगा । राजा बोले- भगवन्‌ | पति-पत्नी के 
अतिरिक्त अन्य कोई एक साथ नहीं रहते, फिर भी आपकी 
आज्ञा है तो आप सहषं रहे । मँ भौर रानी दोनों ही आपकी 
सेवा मँ तत्पर है । आप इस राज्य के राजा होकर शासन करे, 
मै आपके आश्रय में रंगा । 
च्यवन वोले-मृज्ञे राज्य आदि कुछ भी नहीं चाहिए । यदि 
तुम ओर महारानी दोनों तेयार हो तो मे यहाँ रह कर एक त्रत 
करूगा ओर जब तक मँ व्रत करू, तव तक तुम दोनों मेरी सेवा 
` करते रहोगे । 
राजा-रानी ने उनकी बात मान लौ । सायंकाल महषि 
ने भोजन की इच्छा प्रकट की तो उन्दँं भोजन कराया गया । 
फिर रात्रि होने पर उन्होने कहा-- राजन्‌ | मेरे सोने का समय 
हो गया है। जव मँ सो जाऊं तो मृज्ञे जगाना मत ओर तुम 
दोनों रात भर जागते रह कर मेरे पांव दवाते रहना । 
दोनों ने वैसा ही किया । प्रातःकाल होने पर भौ महषि को 
तहीं जगाया ओर भजन-पानी की चिन्ता छोडकर उनकी सेवा 
करते रहे । महि इक्कीस दिन तक सोते रहै, बाईसवें दिन 
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जाग कर शयन गृह से चल दिये । भूखे-प्यामे, निद्रा से व्याकुल 
राजा-रानी उनके पीले-पीले चले, तभी महषि अन्तर्धान होगए्‌ । 
इससे दुःखित हृए राजा को रानी ने समज्ञा-वृज्ञा कर शान्त 
किया । ओर तव दोनों अपते भवन में जाकर देखते हँ करि महि 
उती श्या पर पूर्ववत सोरहै हँ । तव वे दोनों पुनः उनङ पाव 
दावने लगे । 

तदनन्तर बहुत दिनो के परचात्‌ महि शय्या से उठ कर 
बोले- यैं स्नान करू गा, इसलिए मेरे मालिश कर दो । उन्होने 
वैसा ही किया तव ऋषि स्नान घर मे जाकर स्नान करने लगे 
ओर फिर सिंहासन पर आ बैठे । उनकी आज्ञा पाकर महाराज 
ने भोजन की सामग्री उपस्थित की । तव च्यवन ने उस मामग्री 
कै साथ शय्या, आसन, वस्त्र आदि अनेक वहूमूल्य वस्तुं रख 
कर आग लगा दी, यह्‌ देख कर भी राजा-रानी दान्त भावसे 
वेठे रहे । 

दस प्रकार उन्वास दिन व्यतीत हए, पचास दिन ऋषि ने 
कहा महाराज ! मूषे रथ मेँ बैठा कर आप स्वयं रानी के सहित 
उस रथ को खीचे। राजा ने पृ्छा-क्रीड़ा-रथ लाङ या सांग्रामिक? 
ऋषि बोले-सांग्रामिक रथही ले आओ। यह सुन कर राजा 
ने सांग्रामिक रथ उपस्थित किया ओर स्वयं दायी ओर लग कर 
रानीको वराई ओर लगाया । तवर एक नुक्रीला चाबुक्र लेकर 
ऋ!ष रथ पर सवार होगए । फिर वोले--राजन्‌ ! मँ मागमे 
उपस्थित ब्राह्मणादि को इच्छित धन-रत्न दान करना चाहता हू 
तुम इसकी व्यवस्था करके रथ को धीरे-धीरे नगर मे होकर ले 
चलो । 

राजाने वह व्यवस्था भीकरदी ओर रथ चलाने लगे। 
ऋषि ने राजा ओर रानी के कण्ठ ओर पीठ पर नुकौले चावुक 
क प्रहार करके घाव कर दिये 1 यह्‌ देख कर नागरिक चिल्लाने 
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लगे, किन्तु राजा-रानी भख-प्यास, निद्रा आदिसे व्या 
तथा मार सहते हुए शान्तभाव से रथ ींचते रत 

ऋषि ने बहुत-सा रल्-मणि-स्व्णं आदि घन कुवेर के समान 
दान कर दिया । इससे राज-कोड खाली होनि लगा, किन्तु राजा 
रानी तव भी धे्परवक यह सव देखते रहै । तव ऋषि ने स्थ से 
4 ॥ से कहा- महाराज ! तुम दोनों का अविचल 
धर्यं ओर धमं बुद्धि देख कर भँ बहुत प्रसन्न हूं । अव तुम्हारा 
अत्यन्त सौभाग्य का समय आगया है । तुम्हारे यहु धाव तुरन्त 
मिट जाय । मँ अव इसी गंगातट पर रह कर व्रत कलूगा, तुम 
कल यहां आना । 


महाराज कुशिक ओर रानी के घाव उसी समय ठीक होगए 
उनकी थकान मिट. गई । वे महषि को प्रणाम करके अपने नगर 
में गए । वहाँ भोजन करके जसे ही शय्या पर विश्राम करने 
लगे, वसे ही उन्होने देखा कि वे ओर महारानी दोनों ही अत्यंत 
सौन्दय -सम्पन्न ओर नवयुवक के समान होगणए हैँ । तभी उन्हे 
पता चला कि उनका राजकोश भी धन से परिपणे होगया है। 
इससे महाराज की प्रसन्ता का पारावार नहीं था । 

दूसरे दिन महाराज कुशिक अपनी रानी के सहित च्यवन 
के पास गये । उस समय उस वन की शोभा नन्दन कानन जसी 
होरही थी । सर्वत्र वभव का साम्राज्य था। उसे देख कर राजा 
आचर्य चकित होगए । तभी महरषि ने उन्हं अपने पास आने का 
संकेत किया । जब राजा-रानी उनके पास परहचे, तब उन्होने 
कहा- राजन्‌ ! आपने मन लगा कर मेरी सेवा की है । मै उससे 
बहुत प्रसन्न हं, इसलिए जो चाहो, वही मांग लो । 

राजा ने कहा- ब्रह्मन्‌ ! यदि आप प्रसन्न है तो मेरा यह 
संदेह दूर कीजिए कि आप इक्कीस दिनों तक निरन्तर एकं करः 
वट सोते रहै । फिर बाहर जाकर अन्तर्धान होगणए ओर पूतः 


कल हए 
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इक्कीस दिन तक सोये । मालि कराई, स्नान के पश्चातु भोजन 
वस्त्रादि को जलाया ओौर फिर हमे रथ में जोत कर सवार हुए, 
वहुत-सा धन दान किया आदि कार्यो को सोच कर मृज्ञे आदच्ं 
हर्दा है। 

ऋषि बोले- राजन्‌ ! एक बार ब्रह्माजी की सभाम मैने 
सुना थाक्रि आपकर वंशसेमेरे वंश मेंक्षत्रिय धम्मं चलेगा ओौर 
आपके पौत्र को ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होगी । मँएेसाहोने देना 
नहीं चाहता था, इसीलिए तुमको भांति-भांति से दुःखित करके 
कुपित करू गा ओर त॒म्हारे क्िसीभीद्धिद्रको देख कर तुम्हे 
शापदेदूगा। किन्तु तुममें क्रोध ओर द्र नामको भी नहीं 
मिला । तष मृञ्ञे अत्यन्त प्रसन्नता हई । अव आप जो चाहो वह 
मुक्षसे तुरन्त मांग लो । 

राजा ने पूद्धा-- भगवन्‌ ! मै आपके वचन्‌ सत्यहोनेकोदी 
कामना करता हं । अब्र आप मुञ्चे यह्‌ वतव कि मेरेवंश में 
ब्राह्मणत्व की प्राप्ति कंसे होगी ? 

च्यवन बोले - भविष्य मे क्षत्रियगण भरृगुवंशियों को नष्ट 
करेगे, किन्तु भृगुवंश कौ एक गर्भवती स्त्री पव॑त मे जा चछिपिगी, 
जिससे उवं नामक पुत्र होगा । ऊवं सब लोकों को भस्म करने 
की इच्छा करेगे तव सम्पूणं विश्व व्याकुल होकर उनकी स्तुति 
करेगा । इससे प्रसन्न होकर वे क्रोध को समुद्र मे फक दंगे । उवं 
के पुञ्न ऋचीक होंगे, वे क्षत्रियं को नष्ट करने के अभिप्रायसे 
धनुर्वेद सीखेगे । पर, आपके वंश की रक्षाके लिए ऋचीक 
आपके पत्र गाधि की पुत्री से विवाह करेगे। उसके परचात्‌ 
ऋचीक अपनी पत्नी ओर सास दोनों के पूत्रवतो करने कं लिए 
ब्राह्म ओर क्षात्र दो प्रकार कं चरु पृथक्‌-पृथक्‌ बनायेगे । किन्तु 
गाधि की पत्नी श्रेष्ठ पत्र प्राप्ति कौ इच्छा से अपनी पूत्री कं चरु 
को बदल कर, उसके ब्राह्म चरूका भक्षण कर लेगी! तब 


अनुशासन पवे | २९३ 
ऋचीक यह बता देगे कि गाधि का पुत्र स्वभाव से ब्राह्मण ओर 
अपना पुत्र स्वभाव से क्षत्रिय होगा । यह्‌ सुन कर गाधिकन्था 
उनसे प्राथेना करेगी कि मेरा पुत्र क्षत्रिय त हो, चाह पौत्र 
क्षत्रिय होजाये । ऋचीक इसे स्वीकार कर लेंगे ओर उनके पूत्र 
महषि जमदग्नि के पत्र परशुराम होगे, जो कि क्षत्रिय धर्मा 
वलम्बी एवं सम्पूणं धनुकवंद के ज्ञाता होगे । उधर राजा गाधि 
की पत्नी के गभं सेब्राहया चरुकं प्रभाव से धर्मात्मा महि 
विदवामित्र होगे, जो कि घोर तप करके ब्राह्मण बन जाँयगे । 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार स्त्रियों के कारण आपके वंश मे ब्राह्मणत्व 
ओर मेरे वंश में शषत्रियत्व आजायगा । अव आप अपना इच्छित 
वर मांग लोजिए 1 

राजा ने कटा-आपकी कृपा से मेरे वंश में ब्राह्मणत्व 
आयेगा, यह प्रसन्नता की बात है । पर, मँ यह वर मागता ह 
किमेरे वंश में धमे की हृदता सदेव बनी रहे । महषि ने कठा-- 
एेसा ही हो । तदन्नतर राजा से विदा होकर महषि च्यवन तीथे 
यात्रा को चले गये। 


पण्य-पुरुषों के नामोच्चार से पुण्य फल प्राप्ति 


युधिष्ठिर ने कहा--पितामह । देखा ५ कि कभी बल- 
वाच्‌ मनुष्य भी धन नहीं पाता ओर कभी निबैल भी धनी त। 
जाता ह । अनेक मनुष्य बहुत यल करके भौ धन प्राप्त नहीं कर 
पाते । अनेक व्यक्ति शस्त्रो से मारने पर भी (८ मरते ओर 
अनेक पुरूष तिनके के प्रहार से भी मर जति दै। तो अपने 
कल्याणके लिए मनुष्य को क्या काये करना चाहिए ? 

भीष्म बोले-युधिष्ठिर ! उद्योग करने पर भी धन प्राप्त न 
हो तो तप करे । बीज बोये बिना फल नहीं उगता, बान से सुल, 
चदधो की सेवा से बुद्धि ओर अहिसा से दीं आयु होती है ॥ इस 


४६४ |] [ महाभारत 


लिए दानी, वृद्धो की सेवा करने वाला, अहिसक ओर अयाची 
होना चाहिए । संसार के सभी जीव अपने-अपने कर्मो के अनुसार 
योनि पाकर पुण्य-पाप के फल को भोगते हैँ । इसलिए सभी को 
कमे के अधीन समञ्च कर अपना चित्त शान्त करना चाहिए । 

हे धमराज ! शुम-कर्मो से सुख ओौर अदयुभ कर्मो से दुःखः 
को प्राप्ति होती है। शुभकर्मोसे धमकी वृद्धिभौर दुः्खोका 
नाश होता है। उसके साथ कालका प्रभाव भीकम नहीं है । 
क्योकि काल ही दण्ड दाता भौर काल ही उपकारकर्ता है । 
जिसकी बुद्धि दृद है वह काल के प्रभाव में नहीं पडता । उसे धर्मं 
कै फल की भी आकांक्षा नहीं होती । घमं निष्फल ओर सकाम 
कैभेदसे दोप्रकार काह) निष्काम धर्मं नित्य है, इसलिए 
उसका फल भी नित्य एवं स्वयं सिद्धै, किन्तु सकाम धर्मं 
अनित्य होने से शीघ्र नष्टहो जाने वाला है। सभी मनुष्यों का 
शरीर ओौर आत्मा एक प्रकार का होते हए भी किसी-किसी के 
हृदय मे ही धर्मयुक्त संकल्प उत्पन्न होता है, क्योकि पुवं जन्म 
के कमं ही सुख-दुःख के कारण है, इसीलिए जीवों को कहीं सुख 
भोगते ओर कहीं दूःख उठाते हए देखा जाता है । 

हे युधिष्ठिर ! देवता, ऋषि, परवत ओौर नदियों ॐ शुभनाम 
भी मनुष्य को पवित्र करने वाले है । इनके नाम-पाठ या नाम 
जप से सभी पाप नष्ट होते है । देव-दानवों के गुरु ब्रह्मा, विष्णु, 
महादेव, कातिकेय, अग्नि, पवन, चन्द्र, सूये, इन्द्र, यम, वरूण, 
कुबेर, हमषि विश्रवा सङ्कल्प, सागर, मरुद्गण, बालखिल्यगण, 
हादश आदित्य, अष्ट वसु, एकादश खर, पितरगण, अश्धिद्रय, 
धम, मानस सरोवर, हिमालय, सुमेर, महेन्द्र, मलय आदि 
पवेत; गङ्खा-यमुना आदि नदियां, ब्रह्मपत्नी, लक्ष्मी, पावती 
आदि देवियां, भृगु, अङ्किरा, कण्व, गौतम, व्यास, विरवामित्र, 
वसिष्ठ, लोमश, परशुराम आदि ऋषि, नृग, ययाति, नहुष, पुरु, 
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दिलीप, सगर, भरत, जनक, दशरथ आदि राजि अथवा 
अन्यान्य अनेक देवता, ऋषि, राजर्षि, देवपि आदि के नामो- 
च्चार से निःसन्देहं धमफल की प्राप्ति होती है। इन सत्र की 
स्तुति करके प्राथना करे कि यह मूञ्ञे पृष्ठि, आगु, यज्ञ ओरं 
स्व की प्राप्ति कराये । मुके शचरओं से कभी न हाना 
पड़े ओर अन्त समय में श्रेष्ठ गति मिले । हे युधिष्ठिर पुण्य-पुरषो 
के नामों से उज्वल पुण्य ओर सद्गति की प्राप्ति होती है । 


भीष्म की आज्ञा से युधिष्ठिरादि का प्रस्थान 


वैशम्पायन जी वोले-है जनमेजय ! युधिष्ठिर को इस 
प्रकार उपदेश देकर महामा भीष्म मौन हो गए, यह्‌ देख कर 
व्यासजी बोले-- भीष्म ! युधिष्ठिर क सन्देहो की निषत्त हो 
चुकी है, अव इन्हे हस्तिनापुर जाने की आज्ञादो। यह्‌ सुन कर 
भीष्मने कहा--धर्मराज ! अव तुम सवके सहित हस्तिनापुर 
जाओ ओर सब प्रकार के शोक को त्याग दो । तुम्हारा कल्याग्र 
होगा । जव भगवान्‌ सूयं उत्तरायण हो जय तव हमारे पास 
अना । 

यह सून कर युधिष्ठिर ते उन्हे प्रणाम किया शार अपने 
मादो, महषियो, नगरवासियो, मन्व्रियो, परिवारय , ओर 
महात्मा वासुदेव को साथ लेकर महाराज धृतराष्ट्र ओर गांधारी 
को आगे करके हस्तिनापुर के लिये चल दिये। 

वैशम्पायनजौ बोले --हे जनमेजय ! जव सूय उत्तराय हो 
गए तव भीष्म की मृद्यु का समय जात्‌ कर युधिष्ठिर ने उनकी 
अन्तयेष्टि-संस्कार के लिए माला, रत्न, च्दन, घृत, गन्ध, द्रव्य, 
दुयटरा आदि सामग्री साथ लेकर धृतरा गान्धारी, कुन्ती, ओर 
मादयों के सहित कुरुत के लिए प्रस्थानं किया 1 उनके साथ 
भगवान्‌ वासदेव, विदुर, गृत्स, ओर युयुधान मीथे। 
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जब यह लोग वहाँ पहुचे तब महषि वेद व्यास, देवषि नारद 
असित, देवल आदि भीष्म के पास उपस्थित थे । युद्ध से वचे 
हए कुछ राजे आदि उनकी रक्षा ओर सेवा मे तत्पर थे । उस 
समय भीष्म ने कहा-ध्मराज ! सूये उत्तरायणहो गये हेँ। 
आर्जहसं तीक्ष्ण बाणो की शया पर पड़े हए मू्ञे अट्ठावन दिन 
हो गए, जो क्रि मेरे लिए सौ वर्षो के समान व्यतीत हुए हैँ। अब 
यह माघ मास के शुक्ल पक्ष काअन्तिमि तृतीयांश है । अबमैँ 
चलना धाहता हं । 

तदनन्तर उन्होने धृतराष्ट्‌ से कहा- महाराज ! तुम धर्म॑ 
अर्थं के तत्व को भले प्रकार जानते हो । जो होना था, उसे कोई 
नहीं मिटा सकता था । धम के अनुसार पाण्डव तुम्हारे पुत्र है, 
इनका पालन करो ओर यह्‌ भी सदा तुम्हारी आज्ञा का पालन 
करगे । तुम्हारे पुत्र क्रोधी, लोभी ओर दुरात्माथे, वे अपनेही 
कर्मो से मारे गए, उनके लिए शोक मत करो । 

फिर श्रीकृष्ण से बोले- मधुसुदन ! भँ आपको नमस्कार 
करता हूं । जहां आप हे, वहीं धम है ओर जहाँ धम है व्हा 
विजय ह, मने यह बता कर दुर्योधन को सन्धि के लिए बहुत 
प्रित करिया, पर कालव वह्‌ नहीं माना । व्यासजी ने कहाहै 
कि आप ओर अजुन नरनारायण हे, मै आपको पुनः नमस्कार 
करता हूं । आप आज्ञा दीजिएकि मँ देहत्याग कर परम गति 
को प्राप्त करू । 

कृष्ण ने कहा- महात्मन्‌ ! आप वस्‌लोक को पधारिये । 
आपने इस लोक में रह कर कभी कोई पाप नहीं किया ह 

तत्परचात्‌ उन्होने पाण्डवादि से कहा-आप सब सदा सत्य 
का पालन करना । अव मै शरीर त्यागना चाहता हू । 

यह्‌ कहं कर भीष्म चुप हो गए । उन्होने योगाभ्यास द्रारा 

वायु को रोक कर क्रमशः ऊपर चद़ाना प्रारम्भ किया । जिस- 
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जिस अद्धको छोड़ करप्राण वायु उपर चदढृती थी, उम॒-उस 
अद्ध के बाण स्वयं निकलने ओर घाव भरने लगे । यह्‌ देख कर 
सभी को अत्यन्त विस्मय हुआ ! क्षण भरमें शरीर भर के सभी 
बाण निकल गये ओर ब्रह्मरन्ध्र को फोड कर प्राण आकाश-मा्म 
से चल पड़े । उस समय आकाश मेँ दु दुभि वजने ओौर पुष्पवृष्टि 
होने लगी । कुछ देर मे आकाश-मागं मेँ गया हुआ तेज सभी के 
सामने विलीन हो गया। 

इसके वाद युधिष्ठिरादि ने मिल कर उनका अन््येष्टि संस्कार 
किया ओर तब जेसेही भागीरथी के तट पर जाकर जल देने 
लगे, व॑से ही भागीरथ प्रकट होकर अपने पुत्र भीष्म के रोकमें 
विलाप करने लगीं । तव॒ महात्मा वास्‌.देव ओर व्यासजी ने 
उन्हे समज्ञाया- देवि ! शोक को छोड़ दो । वे त आठ वस्‌ ओं 
भेसेएकथे, जिन्हे वसिष्ठ कं शापसे मृत्युलोक मेँ जन्म लेना 
पड़ा था। अव वेस्वेच्छासेही वस्‌ लोकमेंगयेहै। 

इस प्रकार समञ्चाने से भागीरथी का शोक मिट गया, तब 
सब उन्हे प्रणाम करके वहाँ से चल दिये । 


।॥ अनुशासन पवं समाप्त ॥ 


श्वम प 
युधिष्ठिर का शोकाकुल होना 


वेशम्पायनजी बोले-है जनमेजय ! भीष्म को जलदान करक 
घलते हुए युधिष्ठिर शोक-विह्वल होकर गंगातट पर गिर॒ गये, 
उन्हे भीमसेन ने संभाला ओर फिर श्रीकृष्ण ने सान्त्वना दी । 
तव धृतराष्ट्‌ बोले- युधिष्ठिर । शोक को त्याग कर अधिकृत 
पृथिवी को संभालो । तुम्हारे शोक का कोई कारण दिखाई नहीं 
देता । शोक तो मृद्षे ओर गांधारी को है जिनके सौ पृत्रन्ष्टे हो 
गए । अपनी मुखता के कारण विदुर्‌ के हितकारी वचनो का- 
तिरस्कार करने से ही आज मेँ पुत्र-शोक में दुःखितहो रहा हँ। 
इसलिए हमारी ओर देख कर तुम अपने शोक का त्याग 
करो। 


धृतराष्ट्रे कै वचन सुन कर युधिष्ठिर ने कोई उत्तर नहीं दिया 
तव श्रीकृष्ण ने उन्ह समज्ञाया- धर्मराज ! परलोक गये हुओं के 
लिए शोक करना व्यर्थ है क्योकि शोक करने से उनकी आत्मा 
को दुःख परहैचता है । अव तो देवताओं, पितरो, अतिथियों ओर 
निधनो को सब प्रकार तप्त ओौर सन्तुष्ट करना तुम्हारा कर्तव्य 
है । इसके साथ ही पूर्वजो के समान उत्साह पूवक राज्य करो। 
शोक करने से कोई भी परलोव गत व्यक्ति लौट कर नहीं आ 
सकता । 


व्यासजी बोले-पु युधिष्ठिर ! तुम तो बालक के समान ` 


मोहित होरहे हो । देखो, स्वधमं मे निष्ठा वाले राजा कभी शोक 
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नहीं करते । तुम राजधम, दानधर्मं ओरं मोक्ष धै को भी 
जानते हो, इसकिए मोह ओर शोक को त्याग कर स्वस्थ चित्त 
हो जाओो । मेरी सम्मति में अब तुम्हे अदवमेधं यज्ञ॒ करना 
चाहिए । 

युधिष्ठिर ने कहा- भगवन्‌ ! अर्वमेघ यज्ञ॒ करना मेरे 
लिए अत्यन्त कठिन है । घन के लोभ से पृथिवी का धन ओर 
सभी शूरवीर मर-खप गये । दुर्योधन की दृष्टता से को में कु 
भी नहीं रहा, तव यज्ञ किस प्रकार किया जा सकता है ? 

वेदव्यास वोले-तुम्हं धन की चिन्ता नहीं करनी चादिए । 
प्राचीनकाल मे महाराज मरुत ने हिमालय में यज्ञ करके ब्राह्मणों 
को अतुल स्वर्णादि धन दिया था, जिसे वे ब्राह्मण वहाँ से नहीं 
लासके । वह्‌ धन वहां अब भी वसे ही पडा है, इसलिए उसे वहां 
सेउघ्वा कर मंगा लो, उसमे तुम्हारा कायं बन जायगा । 

श्रीकरष्ण क्रा द्वारका-गमन 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण को पाण्डवो के पास रहते हुए बहुत दिन 
होगए थे । वे उन्हं बार-वार सान्त्वना देकर शोक दुर किया 
करते । उन्होने अजुन के कहने पर गीताके अनुसार संक्षिप्त 
ज्ञान पूनः दिया ओर अन्त मे बोले--अजुंन ! युद्ध के साथ जो 
उपदेश मैने दिया था, उसी के अनुसार धमं का पालन करना । 
अब मेँ पिताजी के दरोनाथं द्वारका को जाना चाहता हूं । 

अजुन ने कहा-माधव ! महाराज युधिष्ठिर से आज्ञा 

लेकर द्वारका को चले जाना । 

तदनन्तर अजुन के साथ श्रीकृष्ण युधिष्ठिर के पास गये । 
कष्ण के द्वारका-गमन कौ बात सुन कर युधिष्ठिर ने कहा- वाभु- 
देव | आप द्वारका पर्हुच कर सब को मेरा प्रणाम कहना । आप- 
कीटक्पासेही मेरे शत्रु नष्ट होगए भौर राज्य की प्राप्ति हुई दै। 
जव मँ अरवमेध यज्ञ करू तब आपं अवद्य आना । 
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कृष्ण ने कहा - महाराज ! आपको पृथिवीपति हुभा देवकर 
पै बहुत प्रसन्न हो रहा हं । आपके अरवमेध यज्ञ में मै अवश्य 
उपस्थित हूंगा । यदि आज्ञा हो तो बहिन सुभद्रा को भी अपने 
साथ ले जाञ। ॥ 

सुभद्राको साथ लेजानेके लिए युधिष्ठिर ने सहर्षं कह 
दिया । तब वे रथ पर चटृ“कर द्वारका के लिए चल दिये । 

परीक्षित का जीवित होना 

वेशम्पायनजी बोले-हे जनमेजय ! धर्मराज सहित पाचों 
पाण्डवो ने राजा मरुत्त का घन लाने के लिए मुजवान पवेत को 
सेना सहित प्रस्थान किया ओर एक समतल स्थान में रात्रिवास 
करने के उपरान्त शिवजी का पूजन किया । तदृपरान्त व्यासजी 
के बताये हुए स्थान को वोद कर महान धनराशि निकाल कर 


लाखों हाथी, रथ, अश्व, ऊंट, छकडे, आदि लाद कर हस्तिनापुर 
लौट आये । 


उधर श्रीकृष्ण भी अश्वमेध यज्ञ होने का अवसर आया जान 
कर सुभद्रा के सहित हस्तिनापुर आ पचे । वहाँ कुन्ती भादि 
स्वयो न रोते हृए कहा-- माधव ! अभिमन्यु का पूत्र अरवत्थामा 
के अस्त्र कै प्रभावसे मारा गया है, उसे जीवित कर दो । क्यो- 
किभँ इसी बालक की आशा से जीवित हं । इसी प्रकार की 
प्रार्थना सुभद्रा ओर उत्तरा ने भी की, तव श्रीकृष्ण ने आचमन 
करके अडवत्थामा के अस्त्र को विफल कर दिया मौर बोले- 
मेरे पुण्यो क प्रभाव से अभिमन्यु का पुत्र जीवित होजाय। 
इतना कहते ही वह॒ बालक जीवित होगया, जिसका नाम 
परीक्षित हुआ । 

दिग्विजय एवं यज्ञ कौ सम्पन्नता 

वेशम्पाथनजी ने कटहा- हे जनमेजय ! इसके पश्चातु व्यास 

जी की आज्ञा से अदवमेध यज्ञ का अरव चोडा गया । 
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उसका रक्षा-मार अजुन पर था। अर्जुन ने अनेक वीर राजाओं 
को जीत-जीत कर छोड दिया । फिर मणिपुर के राजा वभ्र वाहन 
से अजुन का घोर युद्ध हुआ । वभ्र्‌ वाहन अजुंनकेही पुत्र ये, 
उन्होने अजुन के प्राण लै लिये, किन्तु नागकन्या उलूपी ने उन्हे 
पुनर्जीवित कर दिया । ४ 

दम प्रकार समी दिशाओंके राजाओं को परास्त करके 
अजुन हस्तिनापुर मे लौट आये । तव ॒व्यासजी कौ आज्ञा से 
धर्मराज यज्ञ कं लिए दीक्षित हुए ओर अद्वमेध यज्ञ का, प्रारभ 
हुआ । 

तदनन्तर प्रतिदिन शास्तरानुसार यज्ञानुष्ठान चलता रहा । 
अन्त में विधिवत्‌ अरव का वघ किया गया ओर यज्ञ के सम्पन्न 
होने पर असंख्य गाय,अइव,हाथी आदि के साथ सम्पूणं पृथिवी का 
दान हभ । व्यासजी ने वह पृथिवी युधिष्ठिरिकोही लोटा दी 
इस प्रकार युधिष्ठिर का अ्वमेध यज्ञ बडी धूमधाम से सम्पन्न 
हुआ । १ 
।1 अश्वमेध पवं समाप्त्‌। 


भ्रम कासिकं पर्व 
धृतराष्ट्‌ का वन मे जाकर तप करना 


जनमेजय ने कदा- ब्रह्मन्‌ ! मेरे प्रपितामह पाण्डवो ने कितने 
दिनों तक राज्य का उपभोग करिया तथा आश्रयहीन महाराज 
धृतराष्ट्र ने क्रिस प्रकार जीवन वरिताया ? यहृकहिे । 

वेशम्पाध्रनजी बोले--राजन्‌ ! राज्य प्राप्त कर पाण्डवों ने 
पन्द्रह वषं तक राजा घृतराष्ट्‌ की अनुमति से ही सव कायं करिये 
थे। वे सब स्त्रियों सहित धृतराष्ट्र गांधारी की सेवा किया 
करते । किन्तु पन्द्रह वषं व्यतीत होने पर एक दिन भीमसेन के 
मख से करु कठोर वाक्य निकल गये, निन्द सुन कर दुःखित 
हए धृतराष्ट्र ने गांधारी सहित वन मे जाने का निर्चय किया । 
यद्यपि युधिष्ठिर ने उन्हे बहुत रोका, किन्तुवेन मानेतो व्यास 


=. 


जी कै संमञ्चाने पर युधिष्ठिर ने उनके वनं गमन में बाधा नहीं 
डाली । 

ततपरवातु कातिकी पुणिमा के प्रातःकाल राजा घृतराष्टरने 
गान्धारी ओर कुन्ती के साथ वन को प्रस्थान किया। जाते 
समय उन्होने युधिष्ठिर को राजनीति का उपदेश क्रिया ओर 
फिर प्रजाजनों को भुलाकर उनसे वन गमन की आज्ञा ली । उस 
समय विदुर ओर संजय भी उनके साथ चल दिये सब पाण्डवों 
ने नगर के बाहर तक आकर उन्हे विदा किया । 

कुरुभेत में पर्हुच कर उन्होने शतमुप के आश्रम पर धृतराष्ट्‌ 
ने तप प्रारम्भ कियो । महि नारद ने उनके पास पर्हन कर 
उस तपोवन की महिमा बताई। फिर सव भाईयों सहित युधिष्ठिर 
ने भी कुरुत जाकर उनके दशन किये । तत्पश्चात्‌ जैसे ही वे 


= ~ 
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विदुरजी से मिले, वैसे ही तपस्या-निरत विदुरजी योगबल से 
अपने प्राण त्याग कर युधिष्ठिर के शरोर में वितीन होगणए्‌ 1 

उसके पश्चात्‌ शतमूुप आश्रम में श्री व्यासजी समागत हूए । 
उन्होने दिव्य दृष्टि देकर धृतराष्ट्‌, युधिष्ठिर आदि को युद्धे 
निहत सवर कौरवादि वीरो एवं मृत पुत्रों, सम्बन्धियों आदि को 
प्रत्यक्ष दिलाया । उस समय कुन्ती ने भी व्याजी से निवेदन 
किया कि भगवन्‌ ! दुर्वासा ऋषिने रून्ञे वर दियाकितू जिस 
देवता का आह्वान करेगी वेह तेरे वमे होगा, तव एक दिन 
मैने सूर्यं भगवान्‌ का आह्वान किया तो उन्हौन प्रत्यक्ष दशन 
देकर अपना तेज मेरे शरीर मे प्रविष्टेकर दिया। उस गर्भसे 
ही महावीर कणं की उत्पत्ति हुई । मैने अपने उस गुप्त पुत्र को 
जीवन भर उपक्षारीरहै, यहु वात स्मरण करकेमेरा हृदय 
विदीर्ण हम जारहा है । मै अपने उस पुत्र को देखने को अल्यन्त 
उत्सुक हूं । 

यह सुन कर व्यासजी ने कहा-- कुन्ती ! वालकपन में सये 
का आह्वान करने से तुम्हँ कोई दोष नहीं लगा । महली 
देवता अणिमादि एेवर्य॑से सम्पन्न होते हैँ ओर बली पुरुषो के 
लिए सभी कुं पत्रित्र, पथ्य एवं धमं है । मैँ तुम्हे कणं कोही 
नहीं, सभी सगे सम्बन्धियों को अभी दिखाऊंगा । तुम सब के 
साथ गंगातट पर चलो, वहाँ सभी प्रियजनों ओर बन्धु बान्धवं 
को देख सकोगी । 

वैशम्पायन जी ने कहा--हे जनमेजय ! व्यासजी की आज्ञा 
पाकर महाराज धृतराष्ट्‌, सभी पाण्डवगण, मन्तरिगण, मुनिगण 
ओर गन्धर्वंगण आदि सभी गंगातद पर परैव कर सब एक्‌ साथ 
ठहर कर मृतकों को पुनः देखने की प्रतिक्षा करने लगे । जव 
साय काल हुमा तब व्यासजी ने गंगा के जल मेंप्रविष्ट होकर 
युद्ध मे निहत वीरो का आह्वान किया । तभी पहिले क समान 
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दोनों ओर की सेनाओं का घोर शाब्द सुनाई देने लगा। फिर 
तुरन्त ही भीष्म, द्रोणाचायं , विराट्‌, द्रूपद, ध्य्‌ म्न, द्रौपदी 
के पृत्र, अभिमन्यु, कणं, शकुनि, दुर्योधन, दुःशासन, भगदत्त, 
भूरिश्रवा, शल्य, वृषसेन, शिखण्डी आदि सभी वीर दिव्य-स्वरूप 
धारण कयि हुए जल से निकले । अव उन सभी ने अहंकार, देष, 
मात्सथे आदि का त्याग कर दिया था ओर वे दिव्य वस्त्रा-भुषण 
धारण किये अप्सरादि के साथ सुशोभित थे। उस समय उनके 
साथ प्रकट हुए गन्धवेगण ओौर वन्दीगण स्तुति-गानं कर रहै थे। 
उन सवको देखने के लिए व्यासजी ने नेव्रहीन धृतराष्ट्‌ को 
दिव्य हृष्टि प्रदान की थी । उस समय का हश्य अभुतपूवं था। 
अब वे सव परस्पर प्रेम-भाव से मिले ओर प्रसन्न चित्त से वार्ता 
लाप करने लगे । गान्धारी, कुन्ती आदि स्वयां भी उनसे मिल 
कर बहुत प्रसन्नता को प्राप्त हई । 


रात्रि व्यतीत होनेपर सभी समागत प्रृतंक अपने-अपने स्थान 
कोजाने के लिए तत्पर होकर व्यासजी से आज्ञां माँगने लगे ओर 
जसे ही व्यासजी ने अनुमति दी, वैसे हौ वे सव अपने रथ-ध्वज, 
वाद्य आदि एवं अप्सरागण ओर गन्धर्वगण आदि के साथ भागी- 
रथी के जल मे उतर कर अन्तर्धान होगए । तत्पर्चातु जल में 
खड़े हुए व्यासजी ने विधवा स्त्रियों से कटा तुममेसे जोभी 
अपने-अपने पतिलोक को जने की इच्छा करती हों, वे जलमें 
क्र जयि । यह्‌ सुन कर पतिव्रता विधवाएः गंगा की धारामें 
कुद कर दिव्य वेश धारण कर पतिलोक को चली गई । तन्प- 
श्चात्‌ वहां उपस्थित व्यक्तियों ने व्यासजी सेजो वर मांगा, 
वही उन्हे मिल गया । युद्धम मरे हुए वीरोके लौटने का 
वृत्तान्त सुनकर सभी देश-विदेश के मनुष्य आख्यः में निमग्न 
होगए 1 
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इ दरत्तान्त को युन कर जनमेजय ते पुखा- ब्रह्मान ! जो 
लोक परलोकगामी हो गए वै पुनः देह धारण कर मत्य्‌ लोक में 
कंसे लौट अये ? इस धर व्यासजी ने कहा- राजन्‌ ! कर्मो का 
क्षय फल भोगने पर ही होता है ओर कर्म फल ही शरीर धारण 
मेकारण है, इसलिये कमं न्ट होने पर ही द्वितीय रूप की 
प्राप्ति होती है । परलोक मेँ स्वकम का कल मोग कर लौटने 
पर जीव दुसरा शरीर धारण तो करता ह, किन्तु वह भी पच- 
भतं से ही निर्मित होता है ; इसजिए पहने ओर दूपरे शरीरम 
कोई अन्तर नहीं होता । इस प्रकार आत्मा ओर पंचभूत के 
नित्य होने से शरीर भी निलय दै । जीवात्मा जिस शरीर से जो- 
जो कम॑ करता है, उसी शरीर से उस-उस कमः का फल भी 
भोगता है, उसे मनक द्वारा मानसिक ओर देहके द्वारा देहिक 
कर्मो के फल भोगने होते हैं । 

व्यासजी द्वारा जनमेजय को उनके पिता आदि कां 
दरशन कराना 


वेराम्पायनजी वोले-- हे जनमेजय ! राजा धृतराष्ट्‌ जन्मांध 
थे, उन्होने अपने पुत्रो को पहने कभी नहीं देखा था, किन्तु 
ग्यासजी कौ कृपा से अव्र देख लिया यह सुन कर॒ जनमेजय ने 
कहा- ब्रह्मन्‌ । व्यासजी का ठेसा प्रभाव सुन कर म्ले अत्यन्त 
आश्चर्यं हुआ है । मँ भी अपने पिताजी के दर्शन करना चाहता 
हं । यदि मुञ्लपर भीवेदेप्ी कृषा कर दं तो छता्थंहौ 
जाऊ । 

सौति वोले-- राजन्‌ ! जनमेजय कौ म्रार्थना सुन कर महि 
ग्यासजी ने उनके पिता राजा परीक्षित का मन्तरियों के सहित 
तथा महेषि शमीक ओर उनके पूत ष्ुङ्खी षि का भी परलोकं 
से आह्वान किया । उनके दशन कर जनमेजय अत्यन्त प्रसन्न 
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हो गये ओर यज्ञ समाप्त कर अपने पिताको यज्ञान्तं स्नान 
कराया ओर स्वयं भी स्नानादि से पवित्र होकर महर्षि आस्तीक 
से वोले- ब्रह्मन्‌! शोकनाशक पूज्य ए्ताजी के यज्ञभूमि मेँ आग- 
मन से यह यज्ञ अत्यन्त अदुभूत हो गया है । इस पर अस्तीकने 
कहा- महाराज ! स्वपं महपि वेदव्यास जिसके यज्ञ में विराज- 
मान ल्ल, उसके लोक-परलोक्र दोनों ही सुफल हैँ । तुम्हारे प्रभाव 
से अनेकानेक सर्पं भस्महोचुके हं, किन्तु सत्य वचन के कारण 
तक्षक शेष रह गया है । अव साधु-संग मे वुम्दारी शङ्काएं निषत्त 
हो चुकीं । तुम ऋभि-पूजक को अन्त मे पिता का सालोक्य प्राप्त 
हो 1 अब पापनाशकं सदाचारी ओर धार्मिक पुरुषों को श्रद्धा 
सहित नमस्कार कीजिए । यहु सून कर राजा जनमेजय ने सव 
का यथोचित सम्मान किया ओौर आस्तीक की पूजा कीओर 
फिर शेष वृत्तान्त सुनने कौ इच्छा से नत मस्तक होकर बैठ 
गए] 


पाण्डवो का हस्तिनापुर लौटना 


जनमेजय ने कहा- ब्रह्मन्‌ ! अपने पृत्र पौत्रादि को देखकर 
राजा धृतराष्ट्‌ ओर युधिष्ठिर ने फिर क्या किया ? यह सुन कर 
वैशम्पायन जी बोले-है राजन. ! उस चमत्कार को देखने के 
पडचात्‌ सव के सहित राजा धृतराष्ट्‌ अपने आश्रम भ्व लौट 
आये । तव व्यासजी ने धून राष्ट से कहा- महाराज ! आप स्व 
ज्ञानी, देवताओं ओर सृष्टिकरे रहस्यसे परिचित ओौर परम 
धार्मिक हो । तुम अपने उन पृत्र, पौवर, मित्र, वन्धु आदि को भी 
देख चुके हो, जौ युद्ध मे मर गये थे । इसलिए अव तुमने शोक 
काभी त्याग कर दिया होगा । अव युधिष्ठिर आदि को राज- 
धानी मेंजाने की आज्ञा दो, क्योकि अधिक दिनों तकं उन 
यहां रहने से राजतन्तर मेँ व्यवधान उपस्थित हो सकता है । 
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यह सुनकर धृततराष्ट्‌ ने युधिष्ठिर को पास बुला कर कहा-- 
पत्र ! मै अव सम्पणं शोक्र-सन्ताप से रहित हो चुका ह, इसलिए 
तुभ अविलम्ब हस्तिनापुर को लौट जाओ, क्योकि तुम्हारे यहां 
रहने से राजकाज में विषघ्न हो सकता है ओर तुम्हे देख कर 
स्नेहवश तपस्या भी नहीं वन रही है । 

युधिष्ठिर बोले-महाराज ! मुञ्च निरपराध कात्याग न 
करिये । यदि आपकी आज्ञा हो तो अपने भाइयों, अनुचरो, 
स्त्रियो जादि को हस्तिनापुर भेज कर मँ अकेला ही आपकी 
सेवा मे यहाँ रह जाॐ' ? इस पर गान्धारी ने समन्ञाया- पुत्र ! 
तुम कौरवोंके वशधर ओर पुरुषों का श्राद्ध-तपंण करने के 
अधिकारी हो, तुम हमारी वहुत सेवा कर चुके हो, अव महाराज 
वेधे वात मान कर हस्तिनापुर चले जाओ । 

इसके पचातु कुन्ती ने भी उन्हं समज्ञाया, तव युधिष्ठिर 
आदि ने घृतराष्टूषगान्धारी ओर कुन्ती की आज्ञा लेकर हस्तिना- 
पुर को प्रस्थान किया। उस समय आश्रम में अवादि के चलने 
ओर हिनहिनाने का शब्द सुनाई देने लगा । 


धृतराष्टादि का देहु-त्याग 


गेशम्पायनजी वोले--है जनमेजय ! तदनन्तर धृतराष्ट्‌, 
गान्धारी ओर कुन्ती ने गद्खातट पर रह कर छः मास तक 
कठिन ब्रतोपवास पूवं क घोर तपस्या की ओर फिर अपने आश्चमं 
पर लौट आये । तभी एक दिन सहसा उस वन में घोर दावानल 
प्रकट होकर वन को भस्म करने लगी । यह जान कर धृतराष्ट 
ने संजय से कहा- तुम शीघ्र यहाँसे माग कर अपने प्राण 
बचाओ, मँ इसी अग्नि मे शरीर त्याग करूगा। यहु कहु कर 
गान्धारी ओर कुन्तौ के सहित घृतराष्टर पूर्वाभिमुख होकर 
समाधि लगा कर वेठ गए । इच्छा न होने पर भी संजय उनकी 
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प्रदक्षिणा करके चले, तभी दावानल नै घ्रृत राष्ट, गान्धारी ओर्‌ 
कुन्ती का दाह कर दिया । 

संजय उस दावानल से वड़ी कठिनाई से बचे । उन्होने मागं 
मे नारदादि ऋषियों को उत्त. वृत्तान्त वताथा ओर तप करने के 
लिये हिमालय पर चले गए। नारदजी ने उक्त समाचार युधिष्ठिर 
को सुनाया तो व सत्र शोकाकुल होकर रुदन करने लगे । तव 
नारदजी दवारा समज्ञाये जाने पर उन्होने शोक कात्याग करिया 
ओर गद्धातट पर पर्हुच कर उनका श्राद्धादि संस्कार क्िया। ह 
जनमेजय। इस प्रकार राजा धरतरष्टर महाभारत युद्धकी समाप्चि 
के पर्चातु पन्द्रह वष तक नगर में रह कर, तीन वषे वन मं 
जीवित रहे । 


॥ आश्म वासिक पवं समाप्त ॥ 


~~~ 
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भौलं पव 
यादवों का प्रभास तीथं मे जाना 


वेशम्पायनजी बोले-दे जनमेजय ! राज्य पालन करते हए 
राजा युधिष्ठिर को पतीस वर्षं व्यतीत होगए ओौर छत्तीसवें वर्ण 
उन्हं सहसा घोर अपशक्रुन दिखाई दिये । उसके कुछ दिनों बाद 
उन्हे समादार जिला कि मूसल के प्रभाव से वृष्णिवंडा नष्ट होगया 
ओर कृष्ण-बलदेव भी इस संसार में नहीं रहै । इस समाचार को 
सुन कर सभी पाण्डव शोक-विह्वल होकर सोचने लगे कि अव 
व्या किया जाय ? 

जनमेजय ने पूछा ब्रह्यन्‌ ! महात्मा श्रीकृष्ण के रहते हृए 
वृष्णि, अ धक ओर भोजवंश कँ वीरो का विना कँसे होगया ? 
वेशम्पायनजी ने कहा-हे राजन्‌ ! एक वार महषि विश्वामित्र, 
कण्व ओर नारदजी द्वारका मे गयेथे, तभी सारणादि यादव 
युवक साम्ब को स्त्री बनाकर उनके पासले गए ओर हँसी में 
बोले- महपिगण ! वभ्र्‌. कौ यह पत्नी पुत्र चाहती है, इसके 
क्या उत्पन्न होगा ? यह सुन कर महषियों ने क्रोधित होकर 
कहा--इससे यदुकुल का नाश करने वाला मूसल उत्पनन होगा । 
उन वालकं से यह कह कर वे महषिगण जव कुछ शान्त हुए तब 
श्रीकृष्ण क पास स्वयं जाकर उक्त वृत्तान्त सुना दिया । किन्तु 
श्रीकृष्ण ने उस शाप की निवृत्ति का कोई उपाय नहीं किया । 

दुसरे दिन साम्ब ने मूसल उत्पन्न किया । राजा उग्रसेन ने 
शाप का वृत्तान्त जान कर मूसल को चूण चूणं करके समुद्र मे 
फिकवा दिया ओर नगर मे घोषणा करा दी कि आज से कोई 
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भी मदिरा न बनावे, अन्यथा प्राणदण्ड दिया जायगा । तव से 
मदिरा बनना बन्द होगया । किन्तु तभी से द्वारका मेँ घोर्‌ अप- 
कुन दिखाई देने लगे । यह देख कर श्रीकृष्ण की आज्ञा से सभी 
यादवों ने प्रभास तीर्थं के लिए प्रस्थान किया । 


यदुवंश का विनाश वणेन 


वैशम्पाथनजी ने कहा--है जनमेजय! सभी यादव सपरिवार 
परभास तीथं मे जाकर पृथक्‌-पृथक्‌ भवनों मे रहने लगे । उस 
समय्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रमास क्षेत्र मे होने का समाचार पाकर 
योगवेत्ता भक्त उद्धवजी उनके दंनाथं गये तव वार्तालाप के 
पश्चात्‌ श्रीकृष्ण ने उद्धव का वहां स्कना उचित न समङ्ग कर 
हाथ जोड कर प्रणाम किया, जिससे उद्धव समश्च गए कि अवर 
यहां से चल देना ही ठीक है। इस प्रकार श्रीकृष्ण से अनुमति 
भौर सम्मान प्राप्त कर उद्धवजी चले गए। 

इधर कालके वडा में पड़े हुए यादव इच्छानुसार मद्य-मांस 
भक्षण करने ले] ब्राह्मणों के लिये बनाये हृए पक्वान्न मे मदिरा 
मिला कर बन्दरों को खिलाते भौर उससे अपना मनोरंजन करते 
उन दिनो प्रभास कित्र मे नटो, नत॑कों, मदमत्त गायकं, बाजी- 
गरो आदि का जमघट लग गया था ओर वहां हर समय बाजे 
की ध्वनि सुनाई देती रहती थी । 


प्रभासक्ेत्र उक्त समयतीथं कैषूप सें नही, वरन मत- 
वाले यादवों की आमोद भमि अथवा विहार-स्थलकेरूप मेहो 
रहा था । उसके सभीमागं जनाकीर्णं रहने लगे, कोई निकलना 
चाहे तो कठिनाई से ही निकल पाता था । सवत्र खेल-कद, नाच 
रग, मदिरा-पान तथा संगीत आदि का उत्तेजनापुणं वातावरण 
दिखाई देने लगा । लोग भूल गये कि यह्‌ किं अत्यन्त पवित्र.तीर्थ 
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है, ओर यहां ऋषि-मुनि एवं वेदन ब्राह्मण अपने-अपने कमं से 
इस भूमि का माहात्म्य बढ़ाने ओर ब्रह्य से साक्षात्‌ करने के 
प्रयत्न में तल्लीन रहते हैँ । 

जनमेजय ने पृदा-भगवन्‌ ! यादवों को उच्छ खदा देख 
कर भी श्रीकृष्ण ने उन्हें क्यों नहीं रोका ? 

देशस्पायन ने कहा--हे जनमेजय ! श्रीकृष्ण जानते यथे कि 
इसी ब्रहाने से यद्रूकुलके नाञ्च का समय आगया है तभी एक 
दिन वहाँ बल्देव, सात्यकि, वभर. कृतवर्मा आदि ने मदिरष्पान 
किया ओर फिर सात्यकि ने कृतवर्मा का उपहास करते हुए कहा 
--हादिक्य ! एेसा कौन क्षत्रिय है जो सोते हुओं को मार डाले, 
तुम्हारी करतूतों को कभी सहेन नहीं किया जा सकता । यहु 
सुन कर कृतवर्मा अत्यन्त क्रोधित होगया । उसने भी सात्यकि 
को बुरी भली वाते कहीं । इसके बाद दोनों मे घोर तकं-वितकं, 
विवाद प्रारम्भ हेगया। फिर तो वे परस्पर लड़ने ज्लगड़ने 
लगे ! 

तमी सात्यकि ने कृतवर्मा का शिर धड़ से पृथक्‌ कर॒ दिया 
ओर फिर श्रीकृष्ण की उपस्थिति में ही अन्यान्य वीरो पर 
प्रहर करने लगे । यह देख कर श्रीकृष्ण उन्ह सेकने को बडे ही 
ये क्रि मद में उन्मत्त मोज ओर अ'धक वंश के अनेक शरो ने 
सात्यकि को घेर कर उच्छिष्ट पात्रों से प्रहार करना प्रारम्भ 
किया । तव प्र्‌ म्न सात्यकि की रक्षा के लिए दौडे ओर तभी 
भज, अन्धक दोनों व श क वीये ने उनका भी सामना किया । 
इस प्रकार परस्पर के घोर युद्ध में श्रीकृष्ण के सामने ही सात्यिक 
ओर प्र्‌ स्न दोनों ही वीर मार डाले गए। 

उन दोनों वीरो की मृत्यु हई देख कर श्रीकृष्ण भी क्रोधित 
हो उढे, उन्होने मूसल के चूणं से उत्पन्न हुई एरका घास को एक 
सुट भर तोड़ कर हाथमे ली तो वही एक भयंकर सूसल का 
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कायं करने लगी । उससे श्रीकृष्ण ने भोज ओर अन्धक वश कै 
यादवो का संहार प्रारम्भ किया | किन्तु वही घास शिनि ओर 
वृष्णि वंश के यादों की भी मृत्यु का कारण बनी । क्योकि जो 
भी क्रोष के वशीभूत होकर उस घास को तोड़ कर हाथ में लेता 
वही उसे वज्र के समान धातक देवता ओर प्रतिपक्षी को समाप्त 
करने म सफ़ल होजाता । 

उस समय वह्‌ दशाथीकिनतो पिताको पत्र देखता ओर 
न पुत्र को पिता। जो जिसके सामने आगया वही शतु के समान 
दढ करता-करता धराशाी होगया । इस प्रकार सभौ यादव 
वीर अग्निमें गिर कर भस्म होते हुए पतंगो के समान ग्रह युद्ध 
की भयंकर अग्निम शाप व्च ओर कालवश भ्म होने लगे । 
अपने सामने ही साम्ब, चारुदेष्ण, भर्य्‌म्न, अनिरुद्ध ओर गद 
आदिको मरते देख कर श्रीकृष्ण ते भौ अधिकांश वीरो को 
मार डाला। 

इस नकार ससल का चूं किनारे लग कर घास रूपहो 
गया । उसी घास को उखाडइ कर परस्पर लडते हए यादव एक- 
एकं कर मरने लगे । तव अपने प्रियजनों के मरने पर श्रीकृष्ण 
ने शेष सव कोमार डाला। उस समय व्र. ओर दारुकने 
कहा- वासुदेव ! आप सव वीरों को मार चुके, अव बलदेवजी 
के पास चलिये। तव वे बलदेवजी के पास गये । उस समय 
बलदेवजी एकं वृक्ष के नीचे बैठे इए तप कर रहे थे, तभी उनके 


हीन होगया । 

यह्‌ देखकर गम्भीर हए श्रीकृष्ण वहाँ से दुर निजेन वन में 
एक वृक्ष कं नीचे वैठ कर विश्राम करने लगे । तभी जरा नामक 
एक व्याधने उन्हं मृग समञ्च कर नाण चलाया, जो कि उनके 
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चरण के तुए में आकर लगा। तव जैसे ही व्याधको ज्ञात हु 
कि मेरावाण किसी मनुष्य को लगा है, वेसे टी वह्‌ दौड़ कर 
आया ओर श्रीरृष्ण को देख कर क्षमा मांगने लगा । श्रीकृष्ण ने 
उसे आदवासन देकर अपने लोक को गमन किया । 

श्रीकृष्ण ने दारुक को पहिले ही हस्तिनापुर मेज दिया था, 
उससे यदुकुल-ना का समाचार पाकर अजुन तुरन्त ट्रका 
के लिए चल पड़ ओर वहां वसुदेवजी कं पाश्च पर्ुचे तो देखा कि 
वे पुत्रो कं शोकमें विह्वल होरहै है । वे बोले-अजुन । तुम्हारा 
आना ठीक रहा । यह्‌ राज्य, स्त्री, धन आदि सव तुम्हें सोपता 
हे । तुम कृष्ण कं कटे अनुसार कार्य करना । यह्‌ कह्‌ कर वसुदेव 
जीने योगवल से अपने प्राण त्याग दिये । देवक्री आदि उनकी 
पत्नियां उनके साथ सत्री होगड । 

भजुनने याद्ोंका शास्तरानुसार प्रेतकममं कराया ओर 
सातवें दिन वृष्णिवंश की सभी स्वियो, बालकों, वृधो ओर 
भृत्यादि को लेकर हस्तिनापुर को चल दिथे । उस समय सम्पूणं 
नगर खाली होने लगा। ओर जव पूणं रूप से खाली हो गया, 
तव आठवें दिन वह॒ नगर समूद्र मे इव गया । 

माभ मे जाते हृए अजु नादि पर दस्युओं ने आक्रमण कर 
धन-रत्नादि लूटा ओर स्त्रियो का अपहरण कर लिया । उस 
समय अजुन की शक्ति इतनी क्षीण हो चुकी थी, कि वहते प्रयत्न 
करके भी उनकी रक्षा नहीं कर सके, इससे अजु न अत्यन्त दुःखी 
हए । 

उन्होने दारकावासियों को एकं उपयुक्तं स्थान पर ठहूराकर 
रज्र को उनका राजा बनाया । तल्पर्चाव्‌ महि व्यास जी के 
पास्‌ जाकर उन्होने कहा कि भगवन्‌ ! अजुन का प्रणाम स्वीकार 
कीजिए । वेदव्यासजी ने उन्हे बैठने की अनुमति देकर पृछा-- 
पुत्र! क्याकिसीने तुम पर नखों, केशो, वस्त्रो या कलशो का 
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पानी तो नही फक दिया अथवा तुमने कोई पापकर्म तो नहीं कर 
डाला ?यातुम करिसीसे हार तो नहीं गये ? मून्ञे अपनी उदासी 
का कारण बताओ? 

यह सुन कर अजुन ने स्व वृद्तान्त निवेदन करते हुए 
कहाकि- ब्रह्न ! मै उन स्त्री आदि की रक्षान कर सका, मेरा 
बल न जानं कहां गया ? अब मू क्या करना चाहिए । 

न्यासजी बोले-- अजु न ! यह्‌ सब समय का प्रभाव है । जवं 
अमंगल का समय आता है तब किसी प्रकार का बल काम नहीं 
देता । अव तुम्हे धेय'पू्वं क सव काय करना चाहिए । भगवान्‌ 
वासुदेव चाहते तो उस संहार को टाल सकते थे, क्योकि वे तो 
महषियो का शाप तो क्या दूसरे विर्व को उत्पन्न करने मेँ समर्थं 
थे । किन्तु उन्होने स्वयं ही उपेक्षा की तो, इससे यही प्रतीत 
होता है कि यहु विनाश अवसश्यभावी था । भगवानु स्वयं एेसा 
ही चाहते थे, इसीलिए तो वह हा । क्योकि उनकी इच्छा के 
विना तो एक पत्ता भी हिलने मे समर्थं नदीं है । अजुन वे 
पुरातन ऋषि तुम्हारे स्नेह के वशीभूत होकर ही तुम्हारे रथ के 
आगे भागते थे । उन्होने समन्ञ लिया कि पृथिवी का भार हल्का 
हौगया है,हसलिए स्वेच्छा पूर्वक शरीर त्यागकर अपने स्थान को 
चल गए । इसलिए तुम्हे उनके लिए चिन्तित होने का कोई 
कारण नहीं है । 

पाथं । तुमने भी देवताओं का बहुत कायं सिद्ध किया है । 
तुम सब अपने-अपने उद्देश्य मेँ कृतकार्य हो चुके हो । इस लोक 
मे अब एसा कोई कायं तुम्हारे लिए शेष नहीं है, जिसके लिए 
रहना चाहिए । इसलिए तुम्हारे लिये भी यही श्रेयस्कर है कि 
तुम शीघ्र ही इस लोक से प्रस्थान करो । जब मनुष्र का कल्याण 
उपस्थित होता है तब उसे -बुद्धि उत्पन्न होकर उज्वल भविष्य 
दिखाई देता है भौर अमंगल होने को होता है तब सब कु विप- 
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रीत होजाता है । पूत { काल ही जगत्‌ प्रप॑ंच का वीज है, उसी 
के प्रभाव स सग ओर्‌ प्रलय का कार्य होता है, वही स्थिति का 
भी कारण है । वह बलवान काल अपने पक्षम होता है तब 
दूसरों को आज्ञाकारी वनाता है ओर विपक्षे होता है तव दुबल 
भी सवल का तिरस्कार कर बेठते दँ । देखो, तुम्हारे अस्त्र अपना 
कायं पूरा करके जहाँ से अये, वहां लौट गए, जव 
उनका समय पूनः आयेगा तव वे फिर तुम्हारे पाप्त आकर 
सिद्धिदायक होगे । 

वंशम्पायन जी वोले--है जनमेजय! व्यासजी के उक्त वचनों 
को सुनकर अजुन ने उन्हें प्रणाम किया ओर्‌ उनसे भाज्ञा लेकर 
हस्तिनापुर गये तथा यादव-संहार आदि का पूणं वृत्तान्त 
युधिष्ठिर को जा सुनाया । 


॥ मौसल पवं समाप्त ॥ 


गृहा प्रस्धार्गिके पर्वं 
पाण्डवों का राज्य त्याग 


जनमेजय ने पूछा-हे ब्रह्मन्‌! वृष्णि आदि यादवों के संहार 
मौर श्रीकृष्ण के स्वधामगमन के वृत्तान्त को सुन कर पाण्डवो ने 
क्या करिया, ग्रह वताते की कृपा करें । इस पर वैशम्पायनजी ने 
कहा-- राजन्‌! अजु न क मुख से वह्‌ सव वृत्तान्त सुन कर युधि- 
ष्ठि बोले-हे अजु न ! सव जीवों का संहार कर्ता काल ही ह 
म अब उसी काल का आश्रय करके शरीर-त्याग की इच्छा कर 
रहा हू । तुम्हं क्या करना है, इस परं स्वयं विचार करो। 

चुने ने कहा - महाराज ! भँ भी काल का आह्वान करना 
चाहता हं । यह्‌ सुन कर भीमसेन, नकुल ओर सहदेव ने भी वैसा 
ही विचार प्रकट किया । इस प्रकार सभी ने प्राणत्याग कर 
निचय कर लिया तो युधिष्ठिर ने परीक्षित को राज्य पर अभि- 
षिक्त कर, उनकी देख-रेख का भार वैरा पुत्र युय॒त्सुको सोप 
कर सुभद्रा से कहा-हे कल्याणी ! तुम्हारे पौत्र परीक्षित को 
हस्तिनापुर का राज्य दे दिया है ओर कृष्ण के पौत्र वचर को 
इद्रप्रस्थ का राज पहिले ही दे चुका हँ । तुम इन रोनों बालकों 
पर समष्टि रख कर इनकी रक्षा करना । 

तत्पश्चातु युधिष्ठिर ने श्रीृष्ण,वलराम,वासुदेव एवं अन्याय 
यादवों का श्राद्ध-तपणादि किया ओर ऋषि-महषियों को यथेष्ट 
धनादि से सन्तुष्ट कर अपने कुलगुरु कृपाचाय का पुजन कर परी- 
क्षित्‌ को उनके भरोस छ. दिया ओर सव प्रजाजनों को अपने 
विचार से अवगत कराया, जिसे सुन कर सभी लोग व्याकुल हो 
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उठे। तप्र युधिष्ठिर ने उन सवकरो समञ्चा-वृन्ञा कर सम्मान सहित 
विदा करिया जौर [र सव राजसी वस्ताभूषणं उतार कर वल्कल 
धारण क्रये अजुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव ओर द्रौपदी ने भो 
गुनि वेश बनाया भौर उत्सगेटि यज्ञ को समाप्त कर जल सें 
अग्नि को विसित किया । 

इसके वाद द्रौपदी सहित पाचों भाई वहाँ से चल पड़ । उस 
समय समी स्त्रियां अत्यंत व्यक्रुल होकर रोने लीं । नगर 
निवासी उन पीले-पीषे वदत दूर तक गये ओर्‌ फिर निराञ्च हो 
कर लोट आये । द्रौपदी आदि सभी विना कृ खावे-पिथे निर- 
नतर पुवं की ओर चले जारहे ये । सबसे आगे युधिष्ठिर, फिर 
भीमसेन, फिर अजुन, फिर नकुल, फिर सहदेव ओर उन सव के 
पीले द्रौ पदी चल रही थी । हस्तिनापुर से चलते समय एक कत्ता 
भी उनके पीचे-पीघये चल दिया । इपर प्रकार अनेक देश, नदी, 
वन आदिक लांवते हए वे लोग लालसागरक तटपर पर्टुच गये। 
वह पुरुष रूप से भगवान्‌ अग्नि मागं रोके खड़े थे, उन्होने 
कटा-- पाण्डवो | भँ अगिन हू । अजुन ओौर कृष्ण के सहयोग ते 
मेन ही खाण्डव वन को भस्म क्रिया धा। अव अजुन को गाण्डीव 
धनुष आदि कौ आवश्यकता नही है, इसलिए उन्हे यहीं छोड 
कर वने वढे। क्योकि वरुण से लिया हआ गाण्डीव उन्हीं को 
लौटा देना उचित है । महात्मा श्रीकृष्ण ने भी अपने सुदर्शन 
चक्रको त्याग दियाथा । अग्नि के वचनं सून कर अजुन ने 
गाण्डीव धनुष ओर अक्षय तरकस का जल मँ विसर्जन कर दिया 
जर अग्नि के अन्तर्धान होने पर सव दक्षिण की ओर बढ़ कर 
लारी समद्र के उत्तर तट से दक्षिण-परिचम कोण की ओर चल 
दिये । वहां से परिचिम दिशा में मडने पर उन्हे समुद्र में इबी 
हई दारकापुरी दिखाई दी । वहां से उत्तर कौ ओर चलते हृए 
उन्होने प्रथिवी कौ प्रदक्षिणा का विचार किया । 
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द्रौपदी आदि का मागं मं गिरना 

वंशम्पायनजी बोले-हे जनमेजय ! एकाग्र चित्त॒वाले 
पाण्डवो ने चलते-चलते उत्तर दिशा में प्च कर हिमवाच्‌ पव॑त 
करे दर्दन किये ओर उस पर चढं कर अगिजाने पर वालूका 
महासागर ओर फिर सुमेरु पर्वत मिला। सभी यात्रा में चित्त 
लगाये हुए बढ रहे थे, पर चित्त बंधने से सब से पीले चलती हुई 
द्रोपदी मागं मे गिर पड़ीं । तब भीमसेन ने युधिष्ठिर से कहा-- 
धमराज ! घरमत्मा द्रौपदी वयो गिर गई ? युधिष्ठिर बोले--यह्‌ 
मजु न के प्रति अधिक पक्षपात करती थी, उसी का फल है। 
यह्‌ कह कर युधिष्ठिर द्रौपदी कीओर देवे विना दही एकाग्र चित्त 
से आगे वदे। कु दूर जाने पर सहदेव पृथिवी पर गिर गमे । 
भीमसेन ने फिर पूचछा- यहं निरहंकरारी सहदेव क्यों गिर गये ? 
युधिष्ठिर ने कहा- यह्‌ किसी को अपने समान बुद्धिमान नहीं 
समञ्जते ये, उसी का फल मिला है । 

आगे वढने पर नकुल भी गिर गये, तव भीमसेन ने पूछा-- 
यड्‌ धर्मात्मा नकुल क्यो गिरे ? युधिष्ठिर वोले- यह अपने समान 
किसी को भी सन्दर या बलवान नदीं समञ्लते थे । यह कट्‌ कर ५ 
कुछ दी भागे बढेहोगे कि द्रोपदी ओर दोनों भाईयों के शोक 
से पीडित हृए अजुन भी गिर गये । भीमसेन ने पुनः पू्ा--यहं 
तो कभी भूठ भी नहीं बोलते धे, इनके गिरने का क्या कारण 
है ? युवरिधिर बोनै-यह सभी शनरुजों को एक दिनम ही समाप्त 
करने की वात कहतेथे, जिसे पूरी नही कर सके ओर सव 
धनुर्धारियों को अपने से तुच्छं समज्ञते थे, यहं उसका फल है । 

यह्‌ कह कर युधिष्ठिर जैसे ही आगे वदे, वैसे ही भीमसेन 
मी गिर गये । उन्होने पूचा--धमराज ! मेँ आपरक्रा अत्यन्त श्रिय 
था, मेरे गिरने का क्याकारण है ? युधिष्ठिर वोले--भीम ! तुम 
अपनी उदर पूति मे मस्त रहते हुए दूसरे को नहीं देते भे ओर 
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अपनी वीरता की स्वयं प्रसंसा करते थे, इसलिए तुम भिरे हो । 
यह्‌ कह कर्‌ युधिष्ठिर आगे बह गये, जो कुत्ता साथ चला था, 
वही उनके साथ रह्‌ कर पीदे-पीदे चलने लगा । 


युधिष्ठिर का स्वर्गारोहण 


वेशम्पायनजी ने कहा-- हे राजन्‌ ! इसङे पश्चात्‌ देवराज 
इन्र रथ लेकर आये ओर युधिष्ठिर सेर पर चद्ने के लिए 
कहा । युधिष्ठिर वोले- सुरराज ! मेर भाई ओर द्रौपदी तो 
मागमेंही गिरगये है, म उनके विना स्वगं मै केसे जा सकता 
हं ? इन्द्र बोले--उनकी चिन्ता न करो,वे सव वहां पहले ही (= 
चुके है, वे अपने मनुष्य देह को छोड़कर गये हँ किन्तु तुम अपने 
पुण्य से सदेह स्वगं को प्राप्त करोगे । युधिष्ठिर ने कहा- दैवराज 
यदिएसा हेतो चलने को तैयार हं, पर, यहु मेरा भक्त 
कुत्ता भी मेरे साथ चलेगा । इन्द्र ने समज्ञाया-- युधिष्ठिर ! तुम्हे 
मेरे सम्मान सिद्धि ओौर एेश्वयं की प्राप्ति हई है, इसलिए कत्ते 
का मोह छोड देना ही ठीक है । क्योकि कुत्ते के लिए स्यम सें 
स्थान महीं है । युधिष्ठिर बोले- भक्त को त्यागना ब्रह्महत्या के 
समान घोर पापहै। अपने सुख के लिए म इस कुत्ते को नहीं 
खोड सकता । इन्द्र ने पुनः समज्ञाया-- प्रिय दरौपदी ओर भादयों 
को छोड़ कर तुमने अपने क से देवलोक प्राप्न किया है, इसलिए 
इस कृत्ते के मोहमें पड़ने से ही क्या लाभ होगा । देखो, कुत्ते 
के देखने मात्र से क्रोधवशा नामकं देवता सम्पुणं दान-ुण्य के 
फल का हुरण कर लेते ह । युधिष्ठिर वोले- देवराज ! कुछ भी 
हो, भक्त का त्याग महापाप है'दसलिए मँ इसे नहीं छोड सकता। 

धुधिष्ठिर की हद्ता देख कर धर्म ने कुत्ते का रूप छोड कर 
कहा- पुत्र ! तुम में मेरे ही समान चरित्र, बुद्धि ओर दया है, 


1 


परह्‌ देख कर भँ अत्यन्त प्रसन्न हं । मँ समन्ता हूं कि तुम्हारे 
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समान धर्माचरण वाला तो स्वर्गं मे भी कोई नहीं होगा । इस- 
लिए तुम्हे दिव्य गति प्राप्हो गई है, अव तुम इसी देह से अक्षय 
लोकों को प्राप हो । यह कहु कर धर्मं ने रथ पर चने का संकेत 
क्रिया ओर जव युधिष्ठिर रथ पर चढ्‌ गये तव घर्म इन्द्र, सरद्‌- 
गण, अदिवनीकुमार आदि देवगण उन्हे स्वगंमेंले गये । उ 
समय स्वेच्छा गति वाले पुण्यात्मा सिद्धगण भी अपने-अपने | 
विमानों पर चदे हुए उनक साथ चले । भपने तेज से पृथिवी 
ओर अन्तरिक्च को व्याप्ट करते हए युधिष्ठिर रथ के द्वारा द्रत 
गति से ऊपर चदे चले जा रहे थे तव नारदजी ने देवमण्डली 
के मध्य उच्च स्वर से कहा--अब तक जितने भो राजषि स्वगं 
मंआ चुके है, उनकी कीति को अपनी कीति से युधिष्ठिरने ढक 
दिया है । क्योंकि युधिष्ठिर के अतिरिक्त अन्य कोई भी इस स्तगं 
मे सदेहं नहीं आ सकरा है । तभी युधिष्ठिर वहाँ प्च गये, नारद 
जी ने उनसे कहा--धर्मराज ! पृथिवी से तुम जिस नक्षत्र-तारा- 
मण्डलादि को देखते थे, उन्हे यहाँ प्रत्यक्ष देखो । 

युधिष्ठिर ने इधर-उधर देख कर कदा--षहां मेरे माई, 
द्रौपदी या मेरे पक्षकैक्षत्रिय वीर आदि कोई भी यही दिखाई 
देते । वे सव जहाँ हो, वही मृन्ञे पंचा दीजिए । यहं सुन कर | 
इन्द्र॒ वोले-- राजेन्द्र । सभी अपने-अपने कर्मानुसार फल प्राप्त 
करते हैँ । अव तुम साधारण मनुष्यों जसे मोह-बन्धन को छोड 
कर अपने ज्ुभ कर्मो से जीते हुए इम लोक में सुखपूवक रहो । 
तुम्हारे समान सिद्धि तुम्हारे भादयों को भी नही मिल सको । 
किन्तु, तुम में अभी तक्र जो मनुष्यभाव बना है, उसे छोड देने 
मेही कल्याण है । देखो, यह्‌ स्वगे है ओर यह्‌ देवताओं कै भवन 
है । युधिष्ठिर ने कहा--धुरराज ! मै अपने माई आदि कं बिना 
यहाँ नही रह सकता, इसलिए जहाँ मेरे भाई ओौर द्रौपदी हैः 
वही भृद्ञे भी पर्हुचा दो । | 

। महाप्रस्थानिक पवं समाप्त ॥ 
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स्वगं मे दुर्योधन को देख कर युधिष्ठिर का कुपित होना 


जनमेजय ने कहा- ब्रह्मन्‌ । आप भगवान वेद व्यासजी के 
यिष्य हु, आपसेक्या छिद? क्रपया वतलाइये कि मेरे पूर्व 
पुरुषा पाण्डव ओर धृतराष्टू-पत्र दुयधिनादि स्वगं प्राप्त करके 
किन-किन स्थानों को गए ? वेशम्पाथनजी बोले- राजन्‌ । धर्म- 
राज युधिष्ठिर ने स्वं नें प्च कर देखा कि साध्यगण ओर देव- 
गण के मध्य वेड हर्‌ दुर्योधन सूर्यं कै समान तेजस्वी एवं शौयै- 
लक्ष्मौ से सुशोभित है । यह्‌ देख कर युधिष्ठिर अत्यन्त क्रोधितः 
हो उठ, उन्होने कहा-देव्रगण ! जिस लोभी दुर्योधन के कारण 
ह्मे घोर संग्राम करना पड़ा, जिसके कारण हमे वन-वन भटकते 
हए अत्यन्त कष्टों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण हमारी 
सहधसिणी पतिव्रता द्रौपदी को अपमानित होना पड़ा, उसी 
दुरात्मा के साथ इस स्वगेमें मै कंसे रह सकता हँ ? मै इसका 
ख भी नहीं देखना चाहता । इसलिए ॒मुन्ञे वहीं पर्चा दिया 
जाय, जहाँ मेरे च!रों भाई भौर द्रौपदी अ।दि है| 

युधिष्ठिर के वचन सुन कर तारदजीने कहा-युधिष्ठिर ! 
स्वगे मे आक्र वेर-विरोधका निःरोषहो जाता है । इसलिए 
दुर्याधन के प्रति इस प्रकार कै वचन कहना उचित नहीं है । 
स्वग में रहने वाले सव राजागण दुर्योधन का सम्मान करते हैँ । 
वे महाभय उपस्थित होने पर भी भयभीत नहीं हुए आर क्षत्रिय 
धर्मं के अनुपार संग्राममेंदेह त्याग कर यहाँंआये है। इन्हीं 
पण्यो के प्रभाव से उन्हं स्वगं के इस एडवयं कौ प्राप्ति हुई है 
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इसलिए पुराने वंर-भाव को छोड कर घुहृदभाव से इनके साथ 
निवास करो । युधिष्ठिर बोले-देवषं' ! जिसके कारण पृथिवी 
पर भयङ्कर जन-संहार हुभा ओर जिससे प्रतिशोध लेने कं लिए 
हम क्रोधाग्निमें दग्ध हो रहे थ, उस दुरात्मा को इस सनातन 
वीरलोककी प्राप्ति हृईहैतोमेरे परम पराक्रमी, सत्यवादी 
एवं धमत्मा वन्धुगण क्रिस लोक को प्राप्त इए ? कुन्ती-पुव् 

ठावीर कणं, वृष्ट म्न, सात्यकि, विराट्‌, द्र. पद, शिखण्डी, 
अभिमन्युः द्रौपदी-पुत्र आदि भी तो क्षत्रिय ध्म ठ अनुतार युद्ध 
मे देह त्याग करही अये हँ? वे कहाँ है मै उन्हं देखते के लिए 
व्याकृल हो रहा हूं । देवगण ! इनक अतिरिक्त हमारे पक्ष के 
अनेक राजा मौर राजपुत्रं ने भी क्षत्रिय धमं का पालन किया 
था,क्यावे लोग इस लोक में नहो अये ? मेँ उन्हीः के साथ 

टना चाहता हं ¦ देवराज ! भ महावीर कणं कं दोन करने 
को अत्यन्त इच्छुक हुं । यह सुन कर देवताओं ने कहा--यदि 
तुम वहां जाना चाहते हो तो अवश्य जाभो । हेम॒देवराज के 
आदेशे तुम्हारी सभी इच्छाए" पणं करनेकं लिए तत्पर है । यह 
कह कर उन्होने एक दूत को संकेत क्रिया जो कि तुरन्त युधिष्ठिर 
को साथ लेकर चल दिया । 


युधिष्ठर का अपने भाङ्थों को नरक मे देखना 

वेशम्पायनजी बोले-है जनमेजय ! वह देवदूत युधिष्ठिर को 
एक अत्यन्त दुग म एवं अन्धक्रार युक्तं मागं से ले चला। 
पापियों कं आवागमन वाले उस मासे अत्यन्त दुग न्ध, मांस, 
रक्त, पीव आदि की कीचड, अस्थियो, कशो, ठ्ठरियों आदि के 
अम्बार, मच्छर, मक्ली, कृमि-कीट एवं री आदि हिसक जीवों 
की सवत्र अधिकता थी । काक, गिद्ध एवं पव॑ताकार सूचीमुख 
्रत इधर-उधर परम रहे थे, उनके शरीरो से मेद ओर रक्त क्षर 
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रहाथा ओर किसी-किसीकातो हाथ्पाव, नाक, मुख आदि 
अवयव ही नहीं था। कहीं खोलते हृए जल से परिपूणं नदी, 
कहीं तीक्ष्ण धार वाले शस्त्रो से परिपुणं असिपत्र वन, कहीं 
अत्युष्ण बालू कटहीं खौलते हए तेल के पात्र जौर इन सब साधनों 
के द्वारा विभिन्न प्रकार की भयङ्कुर यन्त्रणाए भोगते हुए पापी 
जीवों को युधिष्ठिर ने देखा । जिससे घवराते हए युधिष्ठिर ने 
उस देवदूत से पृ्ा-एेसे मागं मेँ अभी ।कितनी दुर चलना शेष 
है ? देवदूत ने कहटा- महाराज ! देवताओं ने कहा था कि चलते 
च्यते युधिष्ठिर जहाँ थक जाँ य वहाँ से वापस ले आना । इसलिए 
यदि आप थक गये हों तो यहीं से लौट चले । यह्‌ सुन कर युधि- 
ष्ठिर वहां से लौटनेको सड तभी उन्हें चारोंओर से सुनाई दिया- 
धर्मराज ! अभी मत जाइये, कम से कम एक क्षण तो ठहुरिये । 
देखिये, आपके आते ही जो पवित्र वायुका ज्लोकाआया है, 
उससे हम्‌ अस्यन्त सुखी हृए हैँ । आपके आगमन ने हमारी 
यातना को कुछ क्म कर दिया है। 

उस आग्रह को सुन कर दयालु युधिष्ठिर वहीं खड़े होगणए । 
अव बारम्बार वंसी ही चीख-पुकार सुनाई देने लगी । उनके दुःख 
से दुःखित हृए युधिष्ठिर ने उच्च स्वर में पुछा- तुम सब कौन 
हो ? यहाँ किसलिए आये हो ? इसके उत्तर मे उन्होने सुना-- 
मैक्णेहँँ मीमहे मे अजुनहं' मै नकुल ह, मै सहदेव हे, 
मै द्रौपदी हु मै धृध्य्‌.म्न हुं । इस प्रकार अपना-अपना नाम 
सुना कर वे करुण चीत्कारं करने लगे । 

अव तो युधिष्ठिर नडे आइचयं मे पड़े ओर सोचने लगे कि 
इन लोगों ने एेसा कौन पाप किया था, जिसके फल .स्वरूप इस 
तरक की प्राप्ति हुई ? देखो, देव की केसी विचित्र गति है कि 
पापात्मा दुर्योधन अपने अधर्मी अनुचरो के सहित स्वगं के सुख 
भोग रहा है ओौर यह सब पुण्यात्मा घोर नरक की यन्त्रणाए ५ 


| 
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भोग रहे है ? पता नहीं चै सोता हं या जागता ? मेरी बुद्धि ठीक 
है अथवा नहीं ? कदीं ज्ञे ्रमतोनहीहो रहा है ? रेसा 
सोचते हुए युधिष्ठिर धमं ओर देवताओं की निन्दा करते हए 
वोले- महात्मन्‌ ! आप जिनके दूत हों उनसे जाकर कह दीजिए 
क्रि भै अव स्वर्गलोक यें न जाकर यही रंगा । क्योकि मेरे यहां 
आने से मेरे दुःखित भाइ्थों को अत्यन्त सुख मिल रहा है । 
युधिष्ठिर के एसे वचन सुन कर देवदूत लौट कर इन्द्र के पास 
गया ओर उसने उन्हँ सव वृत्तान्त सुना दिया । 
युधिष्ठिर का स्वगं दर्शन 

वैरम्पायनजी वोले--राजनु ! कुच देर वाद ही सिद्ध, प्रहुपि 
आदि के सहित धमं ओर इन्द्रादि देवता युधिष्ठिर के पास आगये 
तभी वहाँ का सव अन्धकार दूर होगया । वौलते हुए जल ओर 
तेल के पात्र, गम बालू, असिपत्र वन आदि सभी नारकीय यात- 
नाए वहां से अहदय होगई' । शीतल, मंद, सुगन्धित वायु [चलने 
लगी । इन्द ने कहा- महाराज ! अव तुम्हे किमी प्रकार क्रा 
कष्ट नहीं उठाना होगा । राजाओं को नरक अवदय देखना होता 
है, इसलिए तुम्हे भी नरक मे आना पडा है । 

युविष्ठिर ते कहा-ैँ तो हाँ स्वेच्छा से आया ह, फिर 
ेसा क्यों कहते हैँ ? इन्द्र वोले- यहाँ स्वेच्छा से कोर्थ नहीं 
आता । सभी को अपने पाप-पुष्य का फल भोगना अनिवार्य है । 
तुमने द्रोणाचायं को अश्वत्थामा की मृत्यु का मिथ्या समाचार 
दिया था, इसलिए तुम्हे नरक दिखाया गया है। जिनका पुण्य 
` अधिक होता है न्दं पहिले नरक देखना होता दै, बाद में स्वरणं 
मे जाते है, ओर जिनका पापःअधिकः होता है, वे पहिले स्व्ग- 
सुख भोग कर नरकमे पडते र| तुम्हारे भादयो, द्रौपदी ओर 
तुम्हारे पश्च कै राजा आदि को इसीलिए पहले नरक मे आना 
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पड़ा किं उनका पाप न्यून मौर पण्य अधिक था, तरे सच अपने 


पापकाफ़ल भोग कर स्वग भं चले गये हैँ । जिन सूर्य पूत्र कणं 


का स्मरण करते हुए तुम खिन्न रहा करते थे, उन कणं को भीं 


देखना । अव तुम शोक को त्याग कर हमारे साथ चलो ओर 
अपने पुण्य-फल का भोग करो । वह देखो, समीप में ही तीनों 
लोकों को पवित्र करने व्राली मन्दाकिनी है, उसमे स्नान करते 
ही सव शोक-सन्ताप आओौर मनुष्य भाव न्ट हो जाता है 1 इसलिए 
तुम भी उसमें स्नान केरके अक्षय लाम प्राप्त करो । 


धमं ने कहा-पृच्र । तुम्हारे समान पवित्र माव वाला कोई 
अन्य पुरुष मैने नही देखा । तुम्हारे ,भाई भी नरक के थोस्य 
नही, यह्‌ सव इन्द्रकी माया है राजाओं को नरक अवद्य 
देखना होता है, इसलिए तुम्हुं नरक दिखा कर स्वगे मेले जाया 
जारहा है 1 अव तुम मेरे साथ चल कर मन्दाक्रिनी के पवित्र 
जल में स्नान करो । 
धमं के वचन रुन कर युधिष्ठिर ने उनके साथ जाकर 
पवित्र मन्दाकिनी मे जसे ही स्नान करिया, वसे ही उनका मनुष्य 
शरीर द्ुट कर दिव्य रूप हौ गयां । तव तो उनम न शोक रहा 
ओरन वैरभाव । तदन्तर वे देवताओं के साथ अपनी स्तुतियां 
सुनते हए उस स्थान पर परे जहां उनके चारों भाईं ओर धृत- 
राष्टर-पुत्र सभी दुह्दभाव से साथ^साथ वेठे थे 1 
वहं जाकर युधिष्ठिर ने अगवान वासुदेव को भी अपने पृ 
रूप मे विराजमान देवा । चक्र आदि दिव्यास्त्र पुरुषरूप में 
उनकी स्तुतियां कर रहै हैँ ओर अजु न उनकी उपासना मे लगे 
ह । वाघुदेव ने युधिष्ठिर को सम्मान पूर्वक बैठाला । फिर युधि- 
धिरे वहाँ उपस्थित लोगों पर दृष्ट डली तो द्वादस आदित्योके 
समान तेजस्वी क्ण, मू्तिमान पवनकं समीप भीमसेन, अशिविहय 
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के समीप नकुल ओर सहदेव तथा उनके पास ही कमलमाल 
विभरुषिता तेजस्वनी द्रौपदी विराजमान थी । 

इन्द्र ने कहा राजन्‌ ! यह्‌ तेजस्वनी द्रौपदी अयोनिसम्भता 
कमला है, भगवानु शङ्कुर ने तुम लोगों पर प्रसन्न होकरही + 
इनका आविर्भाव किया था। अग्निक समान तेजस्वी यही 
पाचों गन्धवं तुम्हारे द्वारा द्रौपदी से उत्पन्न हए थे । यह्‌ गन्धै 
साज धृतराष्ट्र ुम्हारे चाचा धृतराष्ट है । वह्‌ देखो, तुम्हारे ज्येष्ठ 
भराता कणं सयं के साथ जारे है । वृष्णि, अन्धक ओर भोज- 
वंशी सात्यक्रि आदि यादव साध्य, देवता ओर विश्वेदेवाओं के 
साथ तथा सुभद्रा-पुत्र अभिमन्यु चन्द्रमाके साथ वैडे हैं । वह्‌ 
तुम्हारे पिता पाण्डु कुन्ती ओर माद्री के साथ सुशोभित हँ । 
वयुओं के साथ महात्मा भीष्म ओौर ब्रहस्पति के पास द्रोणाचार्ं 
विराजमान हैँ । अन्य राजा आदिमे कोई गन्धर्वो के साथ हैं 
कोई यक्षो के साथ ओर कोई-कोई गुह्यक संज्ञक देवयोनि को 
प्राप्त होकर श्रष्ठ लोकों मे विचर रहै हैं। 

यज्ञ ओर कथा की समाप्ति एव महाभारत का 

माहात्म्य 

जनमेजय ने रखा ब्रह्मन्‌ । भीष्म, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, 
विराद्‌ आदि न कितने काल तक स्वगं का सुख भोगा ? ओर 
फिर वे अपनी-अपनी प्रकृति मे लीन हए अथवा किन्हीं अन्य 
गतियो कौ प्राप्ति हुई ? वैशम्पायनजी वोले- जनमेजय ! क्म- 
फल का भोग करके सभी अपनी-अपनी प्रकृति मे लीन नही 
होते । महाज्ञानी व्यासजी ते उनकी जो गति बताई थी, वह॒ 
तुम्हे सुनाता हू । भीष्म वसुलोक में गए, द्रोणाचार्यं वृहस्पति के 
शरीर मे, कृतवर्मा मरुद्गण के शारीर मे ओर प्रद्यम्न सन- 
त्कुमार के शरीर में प्रविष्ट हो गए । गान्धारी सहित धृतराष्ट 
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कुवरलोक् को तथा कुन्ती ओर माद्री सहित पाण्डु इन्द्रलोक को 
माप्त हुए । विराट्‌, द्रप, धृष्टकेतु, निशठ, अक्रूर, साम्ब, 
भानु, कम्प, विदरुरथ, भूरिश्रवा, शल, भरि, कंस उग्रसेन, वसुदेव, 
उत्तर ओर शङ्खं विस्वेदेवों के शरीरम प्रविष्ट हृएु । कणं सूरय 
के शरीरमे, शकुनि द्वापर के ओौर घृष्टद्य्‌ म्न अन्ति के शरीर 
मे प्रवेश कर गए । वृनरषष्टर के सभी पुत्रों की उत्पति राक्षसो 
केअशसेहुईशी, वे सथ शप्व्रास्वों से पवित्र होकर स्वर्गं को 
प्राप्त हए । व्रर्‌ मौर युधिष्ठिर धर्मके शरीर में लीन होगए 
वरलदेवजी अनन्तनाग कै रूपमे पाताल मे जाकर पृथिवी को 
शिर पर धारण करने वाले कार्यम लगे । नारायणकेअश से 
अवतीणं महात्मा वासुदेव नारायण में ही प्रविष्ट होगए उनकी 
सोलह हजार रानियां अप्सराओं केरूपमें उन्हीं को प्राप्त 
हई । घटोत्कच आदि राक्षस भौर दुर्योधन के प्च मेँ जो-जो 
राक्षसया रक्षां से उत्पन्न थे, वे कोई देवलोक, इन्द्रलोक, 
यक्षलोक, वरुणलोक आदि को गए । हे महाराज ! इस प्रकार 
कौरव ओर पाण्डव पक्ष के वीरों की गति हुई, वह्‌ सव मैने 
तुम्हारे प्रति कह दी है । 

सूनजी बोले-महषिगण ! सर्पयज्ञ के अवसर पर वैशम्पायन 
जी के गख से इस प्रकार यह महाभारत इतिहास सुनकर महा- 
राज जनमेजय अत्यन्त विस्मित हुए । फिर ऋत्विकों ने यज्ञ का 
रेष कायं पूणं किया । सर्पोकी रक्षासे म्हि आस्तीकको अत्यन्त 
प्रसन्नता हुई । सभी ऋत्विक आदि प्रचुर धन ओर यथोचित 
सम्मान प्राप्त कर अपने-अपने स्थान को गए ओर राजा जन- 
मेजय भौ सवं कार्यं सम्पूणं होने पर तक्षशिला से हस्तिनापुर 
चले गये। 

महषियो ! व्यासजी की आन्चा से, वैशम्पायनजी के द्वारा 
कही हई महाभारत कथा मैने आपको सुनाई है । इसके समान 
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पवित्र अन्य कोई इतिहास नही है । जो सनुष्य प्रत्येक पवं को 
द्वि इसे सने-सुनावेगा, वह॒ सव पापों से मक्त होकर ब्रह्मरूप 
हो जायगा । इसे संयत चित्त सै सुने तो करोड़ों ब्रह्महत्या आदि 
ता पाप द्ुटता है । श्राद्ध के समय सुनाने पर मित्तरों को अक्षय 
अन्न-पान की प्राप्ति होती है। इसमे भरतवंशो राजानो का 
उज्वल चरिव्र होने के कारण इसक्रा नाम महाभारत षडाहै 
वेमे महत्व ओर भारवत्व के कारण भी इसे महाभारत कहं 
है । इस प्रकार महाभारतः शब्द के अथं समञ्च जाने वालेके 
ओी सव पाप दूर होते है| व्यामजी करा सिंहनाद दै कि सम्पूणं 
घर्मचास्त्र, सांगोपांग चारों वेद ओौर अठारह पुराण एक ओर 
ओ}र॒ 'सहाभारतः' दूसरी ओर रखने पर समान बवरगे अत्‌ 
महाभारत उन वेद-शास्व्-पुराण के समक्ष अकला ही उतना 

मासम्पनन है । इसे सुनने से विद्या ओर लक्ष्मी कौ भी प्राप्न 
रोरी दै। इसके सुनने वाले मृयुक्षको मोक्ष,वि जयेच्ुकको विजयं 
ओर गर्भवती स्त्रीको शष्ठ पूत्र या सौभाग्यवती केल्या की प्राप्ति 
होती है । इस पवित्र महाभारत के सुनने स स्वर्णमन्डित सींगों 
वाली अलंकृत गौओं के दान का फल होता ह । 

कथावाचक्त को भी पवित्र स्थानमें एकाग्रचित्तसे बैठकर 
कथा कहै ओर श्रोता भी प्रसन्न चित्तसे श्रवण करे । कथा 
सप्नाप्त होने पर आहुतियों ओर ब्राह्मण भोजन आदि का भी 
विधान है । है राजन ! यहु सम्पूणं भारत उपाख्यान मैने तुम्हे 
सुना दिया है । 


॥। स्वर्गारोहण पवं समाप्त ॥ 


।॥ महाभारत सम्पूणं ॥ 
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